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में ज्ञानमात्र हू, मेरे स्वरूपमे श्रन्यका प्रवेश नही अतः निर्भार हू । 
मैं ज्ञानघन हू, मेरे स्वरूपमें अपूर्णोता नहीं, भ्रतः कृतार्थ हू । 
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च्ध्च्ध्ल्य्ल्य्ज्य्ल्य्ब्य्त्य्न््य्र् 


एप श्थाल्‍णम्नम्नबनक्कि फ 
मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे । 

तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥ ठेक ॥ 

ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान हो हो, कल्पनाग्रोका इकदम विलय हो । 
अआंतिका नाश हो, शांतिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१॥। 
सं गतियोमे रह गतिसे न्यारे, सर्वे भावोमे रह उनसे न्‍्यारे । 
सर्वंगत श्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥२॥। 
सिद्धि जिनने भि भश्रब तक है पाई, तेरा ग्राश्नय ही उसमे सहाई। 
मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी ० ॥३॥। 

देह कर्माद सब जगसे न्यारे, गुरा व पर्ययके भेदोसे पारे । 
नित्य अ्रंतः श्रचल, गुप्त ज्ञायक श्रमल, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥४॥ 


श्रापका आप, ही प्रेय तू है, स्व श्रेयोमे नित श्रेय तू है । 
सहजानन्दो प्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥५॥ 


ध््च्य्च्य्च्य्ब्य्ल्य्ब्य्य्य्य्य्ख्ड 


# आत्म-रसण # 


2 ॉिस्ॉस्स्टॉस्डेस्ट्रस्ट्रेट डॉसडंर 5 
अर रॉ ॉरिर कर करिए कट कट एड: 


की, 


मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हु, मैं सहजानन्दस्वरूपी हु ॥ टेक ॥ 
हू ज्ञानमात्र परभावशुन्य, हु सहज ज्ञानंधघन स्वय पूरा । 

हु सत्य सहज आनंदधाम, मैं सहजानंद०, मै दर्शेंन० ॥१॥ 
हु खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं । 

परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं सहजानंद०, मैं दर्शन ० ॥॥२॥ 
आ्राऊं उतरू रम लू निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या । 

निज अनुभव रससे सहज तृप्त, मै सहजानद०, मैं दर्शन० ॥॥३॥ 


(३) 


-#* आत्म-कीर्तन % 
हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ॥ हेक ॥ 


मे वह हूं जो है भगवान, जो मै हूं वह हैं भगवान । 
श्रन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहूं रागवितान ॥ १॥ 


सस स्वरूप है सिद्ध समान; श्रमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु श्राशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट श्रजान ॥ २ ॥ 


सुख ढुःख दाता कोइ न आन, मोह राग रुष दुःक्त की सान। 
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥ ३ ॥ 


जिन शिव ईश्वर,ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पहुंच निज धाम, श्राकुलताका फिर क्या काम ॥ ४ ४ 


होता स्वयं जगत परिश्णाम, मै जगका करता क्‍या काम । 
दूर हटो परक्ृत परिणास, 'सहजानन्द' रहूं श्रभिराम ॥५॥। 


[ धर्मप्रेमी बंधुश्नो ! इस श्रात्मकीतेनका निम्नांकित श्रवसरोपर निम्नाकित पद्धतियो 
मे भारतमें श्रनेक स्थानोपर पाठ किया जाता है। आप भी इसी प्रकार पाठ फोजिए ] 


१--शास्त्रसभाके अ्रनन्तर या दो शास्त्रोके बीचमे श्रोतावो द्वारा सामूहिक रूपमे । 

२---जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरपर । 

३--पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा । 

४---सूर्योदयसे एक घटा पूर्व परिवारमे एकत्रित बालक-बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा 

५---किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ 
चौपाई या पूर्णो छदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओ द्वारा । 


(४) 


(व 7 ॥# 


सख यहाँ दृठीय॒माग - 
च््ो 
(सहजानन्द गीता प्रवचन) 


प्रवक्‍ता--अध्यात्मयोगी, न्‍्यायतीर्थं, सिद्धान्तन्‍्यायसाहित्यशास्त्री 
पृज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी 
“सह॒जानन्द” महाराज 


ऑपन्चनुन्च 


/ ज्ञानं सुखं न चान्यत्र ज्ञोहं ज्ञानमह सुखम । 
सर्वाशामहिता त्यकत्वा स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-१॥ 
ज्ञान श्रौर सुख भ्रन्य कुछ चोज नही है । मै ही ज्ञान हू भ्रौर मैं ही सुख हु । हम 
बाहर क्‍या ढंढना चाहते है ? जगतके जीव बाहरमे कया ढंढा करते है सो बतलावों । सुख 
भ्ोर ज्ञानसे बढ़कर क्‍या ढढते हो ? किसकी जानकारी कर रहे हो ? भ्रब क्या होना चाहिए [ 
हम कथा और उपन्यासको पुस्तकें पढते है, तो हम ज्ञान श्रन्य जगह ढूँढते है श्लोर सुख अन्य 
जगह ढंढ़ते है । उपन्यास पढ ते है तो यही इच्छा रहती है कि श्रभी श्रागे श्रोर पढ़ लें । श्र 
भागे क्या है यह भ्ौर जान लें | श्रौर भी समझनेकी, जाननेकी चेष्टायें करते है । सुख प्राप्त 
करतेके लिए विवाह करते है, सचान उत्पन्न करते है, धन कमाते है, महल बनवाते है, सभा 
सोसायटी करते है, राज्य बनाते है ये सब किसलिए करते है ? सुखके लिए, तो जितने भी 
यत्त बाहरमे करते है वे सुखके लिए करते है | पर श्रध्यात्मयोगी ऋषिजन बतलाते है कि 
सुस भ्रन्यत्त न मिलेगा । किसी अ्रत्य जगह सुख नही है | सुख कहाँ मिलेगा और मिलेगा 
' कैसे ? सुख कोई भ्रलग चीज थोडे ही है | हमे दुःखूमयी व्विल्पोसे हटनेकी जरूरत है, सुख 
रूप तो हम स्वय है'। जीवोका और स्वरूप क्या है सो बतलाश्ो । 
इस शरोरमे क्या मिलता है ? भरे शरीरके भीतर देखो माँस लगा है। वह माँस तो _ 


४ सृख यहाँ तृतीय भाग 


जीव नही है। हड्डी, वीयं, मल, मूत्र इत्यादि वे भी कोई जीवकी चोज नही । जीव क्‍या है ? 
उममे कौनसा तत्त्व है ? इसके श्रन्दर विचारो तो वहां श्राखसे देखनेमे कुछ नही मिलेगा। 
जो ज्ञानरूप परिणति है, वह भ्रानन्दरूप परिणति है तथा जो राग द्वेषरूप परिगाति है वह 
दुःखरूप परिणति है । जो एक विलक्षण चेतन्यस्वरूप है उसका नाम जीव है | यह भ्रात्मा 
तो ज्ञान और प्रानन्दसे परिपुरणां है| ज्ञान भर प्रानन्द बाहर कहाँ ढूंढता है ? जिसको यह 
मर्म ज्ञात हो गया कि मैं ज्ञानमात्र हु, आनन्दरूप हु, तो ऐसा जिसे विश्वास हो गया, ऐसा 
जिसको परिचय हो गया वह ही योगी कहलाता है, वह ही ज्ञानो कहलाता है, वह ही साधु 
कहलाता है । 

ज्ञान श्रौर सुख ये गअन्यत्र नही है । इस ही रूप मैं हूँ । भ्रन्य जगह मेरा ज्ञान नही । 
फिर श्राशा कैसी लगी है ? भ्रच्छा बतलाझो--आपका ज्ञान भ्रोर प्रानन्द किसी दूसरी, जगह 
है कया ? कसी 'चीजको बतलाग्रो । मेरी कोई चीज इस मुझसे बाहर हो तो बतलाग्रो ? जो 
बाहर हो वह हमारा नही और जो हमारा है वह हमसे दूर नही । ये दिखने वाली चीजें तो 
कुछ भी हमारो नहीं है। जिस घरमे बसना रहता है ऐसा घर द्वार वगरा ये भी बाहर ही 
तो है । जिस कुटुम्बमे हम रहते है वह भी हमसे बाहर हो तो है । भरे ज्ञान और ग्रानन्‍्द 
जो तुम्हारी चीज है उसको हो प्राप्त करो । यह तो तुमसे बाहर नहीं है । तब फिर बाहर 
की कौनसी चीजोको दखकर तुम स्वहितकी श्राशा करते हो ? यह कैसा उनमाद है ? बत- 
लाग्रो तो । श्राप कहेगे कि भोजन करते हैं तो सुख मिलता है। भोजन करनेसे श्रगर सुख 
मिलता है तो एक बार भोजन कर लें श्यौर सुख मिल जाय तो फिर दुबारा भूख क्यो 
लगती ? भैया | भूख लगनेका रोग हो फिर न रहे, क्षुधाका साधन जो शरीर है वह ही न 
रहे, केवल श्रात्मतत््व रह जाय वहाँ ही पूर्णानन्‍्द है, वहाँ हो योगी जन सदा रहा करते है। 

भैया, बाहरी पदार्थोमि किसकी श्राशा। रखते हो ? किसीसे कुछ मिलता भी नही है । 
जो कुछ हमे मिल रहा है वह हमारे ग्रन्दरसे मिल रहा है। विषय भोग, भोगकर जो कुछ 
भी हमे मिलता है सो आकुलताएँ ही मिलती रहती है । विषय्गेमे सुख नही मिलत्ता है । बड़े 
पुरुष होते है वे विषयोके भोगे बिमा ही विषयोका त्याग करके अपने आप हो सुखका अलु- 
भव करते है, मगर जो महांपुरुष है वे ब्रह्मचयंसे सुखका श्रवुभव करते है | श्रौर जो पशुव॑त्‌ 
होते है वे श्रपने विषयोंमे सुखकों नहीं पा सकते है। जो निम्न श्ेणीके मनुष्य होते है वे 
वे विषय कामनाभ्रोसे ही सुखका प्रतुभव करते है वहाँ ख्याल बनानेसे हो उन्हे काल्पनिक 


सुख उत्पन्न होता है किन्तु विषयोमे सुख नही होता है । 
भैया, सुख स्वरूप हम स्वय है, इसलिए सारी अहित झ्राशाश्रोको छोडकर सारी 


होहा ४ --२ ३ 


प्रकल्याण करने वाली ग्राशाग्रोको छोडकर मैं प्रानन्दस्वरूपकों देखू । अपने झानन्दस्वरूपको 
देखनेस ही आनन्द मिलेगा, दूसरी जगह आनन्द नही मिलेगा । यह प्रभ्ुकी शान्‍्त मुद्रामय 
मूति दुनिया भरमे यह बतला रही है कि विकल्प न करो, इसी प्रकार ज्ञानातुभव करो, इसी 
में ह्वित है, कोई विकल्प न करो । अपने ग्रात्मासे समाधि लगावो, ऐसा उपदेश यह प्रभुकी 
मूर्ति देती है । यहाँ कोई स्थान अपने श्राने जाने योग्य नही इससे बद्ध आ्रासनसे बैठे रहो । 
यहां कुछ काम करनेको नहीं है सो हाथपर हाथ रखकर समाधि लगा लो | दुनियामे कौनसी 
ऐसी चीज है जो देखनेके लायक है ? कोई भी तो नही है । इसलिए नेन्नोको बंद कर लो । 
भगवानकी मूर्तिसे हमे यह शिक्षा मिलती है कि हम यह भावना करें व यत्न करें कि बाह्य 
पदार्थेस्ति जितना हट सके, हुटें । विकल्पोसे निवृत्ति लेकर रहे तो उसमें भला है । सो मैं झब 
बाह्यपदार्थोकी प्राशाकों त्यागकर अपने श्राप सुखी होऊ। 
ज्ञायकोजोमरोह को जीवितार्शा करोमि किमर्‌ । 
स्वातन्त््यं तत्परित्यागे स्याँ स्वस्में स्वे सुखी स्वयं ॥४-२॥। 
देखो में एक ज्ञानस्वरूप हूँ, इसीलिए तो हमारे और प्रभुुके स्वरूपमे कोई श्रन्तर नहीं 
है । जो प्रभुका स्वरूप है वही हमारा ओर श्रापका स्वरूप है। श्रन्तर पड गया है तो केवल 
एक दृष्टिका अन्तर पड गया है । मैं शुद्ध, पवित्र श्रानन्दमय अपने स्वरूपको देखू और जो 
राग हेष बाधक है उनसे अश्रलग रहूं, इस वृत्तिसे मेरा रागद्वेष छूट जाये तो हमारो प्रभ्ुता 
प्रकट है | जैसे कोई पत्थर है, मान लो सगमरमर हो, यह इच्छा है कि उसमे बाहुबलि 
स्वामीकी घूति बने । बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नक्शा लिया | किसी कारीगरसे कहा जाय 
कि देखो भेया, वाहुबलि स्वामीका ऐसा नवशा बनाना है, मूर्ति बनानी है। खूब दिल भर 
करके फोटोको देखकर कारीगर कहेगा कि प्रच्छा वन जायगी । श्रव बतलावो वह कारीगर 
उस पत्थरसे कैसे बाहुब॒लि स्वामीकी सूर्ति बतायेगा ? बाहरसे कुछ चीजें नही लायया | बाहर 
से कुछ लेकर मृति नही बनायेगा। उस मूतिको उसने ध्यान लगाकर देख लिया है । उस्त 
पत्थरमे, वह है, जहाँ है । श्रब केवल ढकने वाले पत्थरोको निकालना है । मिट्टी लगाकर 
मूतिको तैयार नही करना है वह मूति जिस रूपमे निकलेगी वह तो पत्थरके अन्दर है । अ्रव 
कारीगर तो छेनी हथोडीसे आ्रावरक पत्थरों को काटकर श्रलग करेगा । कारोगरको मूर्ति 
बनानेमे कुछ चीजोकों मिलाना नहीं है | केवल मूर्तिके ढकने वाले पत्थरोकों छेनी हथौडी 
प्रादिसे हटाना है । मूति बनानेके लिए कुछ लानेका काम नही' है । लाना क्‍या है ? वह तो 
मूर्ति खुद ही है। केवल ढकने वाले पत्थरोकों हटामेका काम है । 


कक सुख यहाँ तृतीय भाग 


_..._इ$सी तरह यदि ज्ञान करता है तो मोहका हटाना मेरा काम है। प्रपनेमे ये जो राग 
ह्ेष आ्रादि विकार, भ्ज्ञानता, ईर्ष्या शग्रादि विकार श्रा जाते है उत्तको हटाना है । इन सब 
विकारोको हटानेके लिए ऐसा विश्वास हो जाय कि मैं भगवानके समान हूं । ये विकार पर- 
भाव है, हटाये जा सकते है । कहते है कि प्रभु घट-घटमे विराजमान है ।। प्रभु श्रलगसे कोई 
जीवमे नही , स्वय हो जीवमे प्रभुता है । वह स्वय प्रभु समान है। उसका श्रावरण करने 
वाले जो रागादिभाव है, उनको यह करना चाहता है, इससे भगवान व्यक्त नहीं हो पाता । 
यदि श्रोर कुछ श्रपनेमे दृष्टि करे तो उसमे अपनी दयाका भाव प्रकट होगा । तो उसे प्रकट 
करनेके लिए लाना कुछ नही है । फेवल हटाना ही हटाना है। रागादिभाव हटाना है भैया 
रागसे झगर लाभ मिलता है तो रखो श्रौर श्रगर न मिलता हो तो हटावो । राग मिटनेकी 
चीज है कि पकडनेकी चीज है ? राग तो मिटानेंकी चीज है। 
जैसे कोई श्रादमी एक तो श्रपराध करे और दूसरे सीनाजोर बने तो यह डबल 
भ्रपराघ बना । एक तो राग करता है यह है श्रपराघ, और दुसरे रागकी पकड कर रहा 
है यह है महा ग्रपराध । तो डबल अपराध कर रहे है। तो यह भावना रखो कि बाहरी 
पदार्थेसि प्रीति छूटे, राग करनेकी मोह करनेकी भावना छूटे । वराग्यकी भावना झावे, तभी 
शांति व सतीष होगा । बिना राग हेष मोह आदि परिणामोके त्यागे वैराग्यकी भावना 
नही ग्र/तों है। अगर राग हेष मोहमे फसे रहे तो क्या ऐसा जीवन कोई जीवन है ? श्ररे 
प्रभुकी भक्ति आए, अपने निज प्रभूके दर्शन होवें त्तो उससे कषायें छूटेगी। बस यहो संत्य 
जीवन है । है 
यहाँ तो लोग मदिरमे प्रभुके दर्शन करने जाते है तो भगवानसे विनय करते है कि 
हे भगवान हमें पुत्र दो, हमे सुल्ची करो । अरे ये तो भगवानके दर्शन नही करते है । ये तो 
बिल्कुल उल्टा बिगाड करते है। 
भैया, भगवानके दर्शन तो इसलिए करनी चाहिए. कि हम प्रभ्ुमे प्राथंतना करे कि 
हे नाथ मैं ग्राशावोको त्यागूं । हाय, लेना नही, देना नहीं, व्यर्थमे ही विकल्प बनाये हुए 
है । राम कर रहे है, हेंघ कर रहे है। है नाथ | ये राग द्वेष मिटे ऐसी भावना प्रभ्नुदर्शनके 
समयमे होना चाहिए । श्ौर अगर ऐसी 'भावना न हो तो बिल्कुल उल्टा काम है। जसे 
किसी धनीके पास जायें, और कहे कि हमे ज्ञान दे दो त्तो उल्टा काम है श्रौर श्रगर किसी 
ज्ञानी पडितके पांस जायें व कहे कि हमे घन दे दो तो यह उल्टा ही तो है। श्रे यहाँ 
साधु पंडित ज्ञानीके पास तो नास्ताको भी कुछ नही है। यदि घनीके पास जावो तो वहाँ 
ज्ञान न मिलेगा। जो जैसी चीज है उसे वैसा माने तो भला है । है भ्रोर कुछ श्रौर माने 


दोहा ४-३... ह ५ 


प्रौर कुछ, यह तो ठीक नहीं है । प्रभु राग ढ्वेष रहित है, सारे विश्वका जाननहार है, पुत्र 
मित्र इत्यादि उसके पास नही है। प्रभुके तो ध्यानमे ही ऐसा पुण्य बनता है कि सब 
सम्पदा स्वयमेव मिलती रहती है । उस प्रभ्ुुके पास श्रन्य कुछ नही है । वह प्रथ्चु तो ज्ञान 
मात्र है । 
प्रभुके स्वछपको निरखकर यदि यह भाव करें कि है प्रभो तेरे हो जैसा तो मेरा 
स्वरूप है । मेरा यह स्वरूप प्रकट हो श्रोर ये राग द्वेष मोह इत्यादि भाव न हो तो कुछ 
मिलेगा । अ्रगर राग द्ेष मोह इत्यादिका भाव न हो तो यही ज्ञान है, यही प्रानन्दकी बात 
है । माँगनेस पुत्र इत्यादि नहीं मिलते है जो भगवानसे मांगता है उसके ही पूत्र हो यह 
कोई जरूरी नही । जो नही मांगते है उनके दर्जनों बच्चे बच्चियाँ हो जाते है | तो थे होना 
है तो होते है और श्रगर नही होना है तो नही होते है । भगवानसे मागनेसे कुछ नही होना 
है । भगवानसे यदि शांतिका मार्ग मार्गें तो . कुछ मिल जायगा । सो भगवानके दर्शन करके 
यह भाव बने किप्हे प्रभो यह विषयोकी इच्छा, राग देंषका परिणाम, यह कषायोका भाव, 
थे सब मेरे समाप्त हो । कब ये समाप्त होगे, ऐसी भावना करना चाहिए तभी इस प्रश्नुके 
दर्शत होगे । तो यहां कहते है कि मैं ज्ञानस्वरूप हु, श्रजर हु, मेरा जन्म नही होता । मैं 
श्रमर हूं, मेरा मरण नहीं होता । फिर इस पृथ्वीमे जीनेकी क्‍या श्राशा बनाऊं ? देखों यहाँ 
श्राक़्मणकी बात सुनकर सब घबडाते है | श्रव जिन्दा रहेगे कि नही ? मेरा यदि यह भाव 
बने कि मैं तो सत्‌ हू, मेरा क्या बिगडता ? मैं एक जगह छोडकर दूसरी जगह पहुंच गया 
विनाश तो नही है । यदि ऐसी भावना हो तो दुःख कब है ? मै तो-अजर हू, श्रमर हु । 
तो फिर जीनेकी श्राशा क्या करू ? स्वत्ब् हु। इस कारण सब श्राशांवोकों त्याग कर मै 
श्रपनेमे श्रपने लिए स्वय सुखी होऊं । 
अह्ृश्यो ज्ञायकीहं कां कीतिसिच्छानि काविह । 
स्वातन्यं तत्परित्यागे स्यां स्वस्से स्वरे सुखी स्वयं ॥४-३॥ 

जिन प्राशियोके मन लग जाता है उन प्राणियोके सबसे बडा रोग यह लग जाता 
है कि वह कीति श्रौर यशकी चाह करने लगता है । ओर जिसके मन'नही है ऐसे प्राणीको 
तो मात्र विषयोकी ही बात लगी रहतो है किन्तु जिसके मन होता है उन जीवोको कीर्ति 
या यशकी चाह हो जाती है। तो भाई कीतिको कौन चाहता है ? हम तो अदृश्य है | मै 
दूसरोके द्वारा देखनेमे नही श्रा सकता जब हमे दूसरे देख ही नहीं सकते तो कीधि कौन 
चाहे ? जिनको हम कीति दिखाना चाहते है वे हमे कुछ देते तो वही । फिर किसको दि- 
खाता चाहिए ? तुम तो श्रहृश्य हो । श्रपने श्रापको विचारो कि मैं तो श्रद्वश्य हुँ श्रौर केवल 


् सुख यहाँ तृतीय भाग 
ज्ञानस्वरूप हु इसलिए यह मैं प्रहश्य श्रौर ज्ञानस्वरूप इस लोकमे किस कीतिको चाह ? 

भया, कीतिके सम्बन्धभे साहित्यिक लोग यह कहते है कि कीति तो श्राज तक 
कुमारी ही रह रही है क्योकि इस कीतिको कोई बर नही सका । इसका पत्ति नही बन 
सका । जिसको कीर्तिकी चाह है उसे कीति नहीं मिलती श्रौर जिसको कीति घाहती है 
उसकी कीतिको चाह नही । भ्रतः कीतिकी शादी हो ही नहीं सकी । श्रब तो कीर्ति कुमारी 
ही रह गयी । जो कीति चाहते है उन्हे कीति नही मिलतो श्रौर जिनकी कीति छायी हुई है 
उन्तको कीतिको चाह नहीं । सबसे बडी कोति भगवानकी छायी हुई है देखो भक्त भगवानकी _ 
उपासना करते है? प्रभुका नाम लेते है, प्रभुका गुणानुवाद करते है । यह तो कीतिका एक 
माप है। सबसे बडी कोति तो भगवानकी यह है कि हर एकके मुखसे भगवानका नाम 
निकलता है | तो कीति भगवानकी ज॑सो कहा हो सकती है। पर भगवान कीतिको नही 
चाहते है वे तो वीतरांगी है, स्वज्ञ है। उन्हे कोतिकी चाह ही नही । श्ररे जो की्तिको 
चाहता वह स्वय श्रशुद्ध है ॥ तो श्रशुद्ध न होना हो तो कोतिको न चाहो । 

अपने ध्वरूपमे ही हृष्टि दो कि मैं शुद्ध हु, ज्ञानस्वरूप हु । इस लोकमे कीतिको क्‍या 
चाहू ? यहाँ नामके लिए मरना कीतिके लिए मरना निपट श्रज्ञान है। श्रब किसीको वश 
करना हो या किसीसे काम लेना हो तो उम्तकी बडी सुगम श्रौषधि यह है कि उसकी प्रशंसा 
कर दो । जो काम डांटकर नही ले सकते हो वह काम प्रशसा करके ले सकते हो । कोई 
बच्चा बडा शरारती है, उसको दण्ड देकर सारो शरारत मिठाना कठिन है । उसकी प्रशंसा 
करने वाले शब्द बोल दो । तू तो राजा है, तु बडा भला हैँ । तुझे ऐसा न करना चाहिए । 
तो ऐसा कहनेसे वह शरारत छोड देगा । किसी मनुष्यको कितना ही डाँट डपटकर काम 
लेना चाहो तो वह बात बनना कठिन है । बस उसकी प्रशसा कर दो, कुछ गुणानुवाद गा 
दो जितना चाहो काम ले सकते हो, हाय इस कीतिके पीछे पडकर लोग बरबाद हो रहे है, 
श्रपने चैतन्यप्राणका घांत कर रहे, है । 

गुरु जी सुनाते थे कि टीकमगढमे एक सुनारिन थी । वह श्रपने पतिसे बोली कि हमे 
३० तोलेके बखौरे बनवा दो । बहुत दिनोसे लडाई चल रही थी । सुनारने क्या किया कि 
किसी तरह कऋर्जा ले करके ३० तोलेके बखौरे बनवा दिये । बखौरे तो पहितर लिये, पर देशमे 
रिबाज था मोटी घोती पहिननेका । मोटी धोती पहिननेके कारण हाथ पैर ढकें रहते थे । 
सो किसीने उस स्त्रीसे यह न कहा कि ये बखौरे बडे अच्छे बने हुए है। उसको मन ही मन 
बडा गुस्सा श्राया कि बडा हठ करके तो यह गहना बनवाया था, पर किसीने न पूछा । उसके 
मनमे बडी तेजीसे गुस्सा बढा । सो उसने अपने भॉपडीमे श्राग लगा दी। जब घरमे शझ्राग 
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लग गयी तब घबडायी । ञ्रब तो वह हाथ पसार-पसारकर लोगोको श्रावाज देकर बुलाने 
, लगी कि भ्ररे दोडो, कौपडी जली जा रही है । बहुतसे लोग श्राने लगे । स्त्री उनसे कहती- 
श्ररे वह रस्सी पडी है, वह कुंग्रा है, पानी खीचकर ले आवो । भौपड़ी जली जा रही है । 

इतनेमे एक स्त्रोने हाथमे बखौरा पहिने देखा। उस स्त्रीने कहा--जीजी, यह बखोौरा कब बच- 
वाया था ? यह तो बडा सलोना है। वह स्त्री बोली--शभ्ररी रॉड, झगर पहिले हो इतनी 
बात बोल देती तो घरमे मै श्राग क्यों लगाती ? 

भैया, सारा जगत इज्जतके पीछे मर रहा है । किसको इज्जत दिखाना चाहते हो ? 
किसको अ्रपनरी महत्ता दिखाना चाहते हो । तुम तो श्रहृश्य हो । तुमको कोई जानता ही 
नहीं । तुम तो ज्ञानस्वरूप हो । श्रपने आपको विचारो कि मैं तो श्रदृश्य हु, ज्ञानमात्र हु । 
इस लोकमे मै क्या कोरति चाह ? यदि कीतिकी चाहका त्याग हो जाय तो वास्तवमे श्राजादी 
मिले । कीतिकी चाह रहे तो श्राजादी खत्म हो जाती है क्योकि कीर्ति चाहोगे तो उसे परके 
अ्रनुकूल यतन करना ही पडेगा । इसलिए इस कीतिकी चाहको त्यागमे ही स्वतंत्रता है और 
इससे .बढकर कोई सुख नही है । स्वतत्रता ही एक महान सुख है। सो स्वतत्र ज्ञानघन 
आ्राननदमय अपने स्वरूपको निरखकर अपनेमे अपने श्राप सुखी होऊ । 

ज्ञायकस्पाप्यवद्धस्थ विषयाशव बन्धनम्‌ । 
स्वातन्त्रय तत्परितयागे स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥॥४-४।॥ 

देखो यह जीव ज्ञानमात्र है, श्रमू्त है। किसी पदार्थत्रे बंध नही सकता । इसका 
किसीसे संयोग नही है, बन्धत भी नहीं है। लोगोने इसकी जो श्रपने आपकी श्राशा लगा 
रखी है--यह विषयोको श्राशा ही बन्धन बन गयी [है । जैसे श्राप यहाँ बैठ गये है तो पुत्रों 
से बंधे नही, स्थोसे बघे नही, धन वैभवसे बघे नहीं, पर इन पदार्थोकी ओर आपकी रुचि 
है, श्राशा है तो झ्राप स्वयं बंध गये । श्रब श्राप इनको छोडकर कही जा नही सकते । क्‍या 
हमे किसीने बाँध रखा है ? क्‍या किसी ने जकड रखा है ? श्रे किसोने कुछ नही किया, 
केवल ख्याल बना लिया है कि ये भेरे इृष्ट है, ये मेरे अ्निष्ट है, ऐसे व्यर्थके रूपाल बना 
लेनेसे ही वे पराधीन हो जाते है। 

विषयोकी श्राशा ही एक बन्धन है । जो फंसता है वह विषयोकी श्राशासे ही फसता 
है। गृहस्थीका बन्धन कहाँ है ? भ्राशा ही केवल बन्धनका श्राधार है। इसलिए वास्तविक 
बन्धन श्राशा है । बाहरी चीज बन्धन नही है । सो विषयोकी झ्राशा ही इस जीवका बंधन 
है । श्राशाका बन्धन छूटे तो स्वतंत्रत्ता मिले, नही तो स्वतत्रता न मिलेगी । आशाके पीछे ही 
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सबको कष्ट भोगना पडता है। कितना भी अटूट परिश्रम करो, ये जितने भी क्लेश है, नट- 
खट है, नृत्य है वे सब इसी ग्राशा पर ही श्रवलम्बित है। श्राशा मिटे तो सारे क्लेश खत्म । 
विषयोकी आशाका त्याग हो तो आजादी है भ्रन्यधा श्राजादी नहीं है। यह वास्तविक स्वत्त- 
' त्रताकी बात यहाँ कही जा रही है । यह जीवोकी स्वतत्रताकी बात चल रही है । जब यह 
जीव परको आ्राशा न रखते तब यह जीव स्वततत्र कहलाता है। श्राशा रखी तो बस बन्धनमे 
बंध गया । तो बंधन श्राशा ही है । अन्य कोई बन्धन नही । सो इस श्ाशाका परित्याग होने 
मे ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है |: 

त्यागसे ही श्राजादी होती है, ग्रहणसे ग्राजादी नही होती । पदार्थोके संग्रहसे स्वत्त- 
त्रता नही मिलती, किन्तु उनकी आ्राशाके त्यागमे ही स्वतत्रता मिलती है । श्रभी ग्राप सब 
तो ग्रृहस्थीमे है, परिवारमे है, बच्चोमे है । बहुतसी बातें करनी पडती है । घन कमाना, 
रसोई बनाना चार श्रादमियोकी बात पूछना इत्यादि सारो बातें करनी पडती है । यह सब 
करते हुये भी यदि भीनरमे सबसे मिराले अ्रपने शानस्वरूपकी खबर रहे श्रोर स्वतत्र-स्वतंत्र 
सारे पदार्थ है, ऐसी प्रतीति रहे तो कुछ भंगडा न रहे, क्योंकि 'सम्यश्जञान जग गया । श्रन्य 
पदार्थोको स्वतंत्र-स्वतत्र देखनेसे उनकी आशाका त्याग होता है । जहाँ किसीको अपना माना 
वहाँ ग्राशा करोगे श्रौर जहां ग्रपना न माना वहाँ श्राशाका क्‍या काम ? सो वस्तुस्वरूपका 
यथार्थ बोध हो तो गहाँ आशा नही ठहरती । सम्यग्जान करके उत विषयोकी ग्राशाका त्याग 


करके ही स्वतत्रता प्राप्त होंगी । 

भगवान रामचन्द्रजी के परिवारके पुराने पुरुखोमे से एक वज्रभानु भी हुए थे, जिनकी 
शादीके बाद उनका मोह स्थप्नीसे हो गया धा । जब स्प्रीका भाई लिवानेक्रे लिये झाया तो 
वज्भानु भी अपनी स्त्रीके साथ ससुराल चल दिया । रास्तेमे एक जगल पडा | जगलमे एक 
मुनिराज शांत मुद्रोमे ध्यानमे बैठे नजर आये । वज््रभानु उन सुनिराजकों देखकर मनमे सोचने 
लगा कि देखो यह युवक मुनिराज सब ओरके विकल्पोसे हटकर श्रपनेमे ही ध्यान लगाये है 
और कितने सुखी नजर श्रा रहे है श्र यह मै पापी स्त्रीका १० दितका वियोग नही सह 
सकता । मैं साथ ही जा रहा हू । कुछ श्रौर विवेक जगा | टकटकी लगाकर देखने लगा। 
मनमे झाया कि सुझे भी ऐसा होना चाहिए । व्यर्थमे लमावमे कोई सार नहीं है । उस समय 
उसका साला उदयसुन्दर उससे मजाक करता है--क्या तुम भी त्यागी बनोगे ? वह जानता 
था कि मोही त्याग कहाँ कर सकता है ? वज्ञभानुने कहा कि अगर मै मुनि बन गया तो 
क्या तुम भी मुनि बन जावोगे ? उसका तो मन था ही । वह मुनि बन गया । वज्ञभानुको 
देखकर उदयसुन्दरको भी वेराग्य हो गया । दोनोको विरक्त देखकर स्थ्रीका भी मन पलट 


दोहा ४-५ ि ' | टट 


गया । वह भी साध्वी, आ्राश्कि हो गयी । श्रब तीनो स्वतन्त्र हो गये, तीनों जुदा हो गये । 

एक जगह रहे तो क्‍या, विहार करें तो क्या, साधु तो स्वतत्न ही होते है। जब तक 
स्नेह है तब तक बन्धन है | मोह समाप्त हो, विषयोकी ग्राशा न रहे तो वहाँ खेद नही है । 
विषयोकी श्रोशाका त्याग होनेपर ही स्वतत्रता प्रकट होती है | सो श्राशाकों त्यागकर अपनेमे 
अपने श्राप स्वय श्रानन्‍्दमग्न होऊं । भैया | किसीसे कुछ श्राशा न करो । सभी पर है, सभी 
अपने श्रापमे ही श्रपने काम करते है । उनसे मुझे कुछ नही मिलता है । मै तो श्रपने खुयालो 
, में हो मस्त हु और वे अ्रपने ख्यालोमे मस्त है । किसीको कोई दूसरा कुछ आदान-प्रदान नही 
करता । फिर किसकी ग्रोशा करें ? इत्त आशाको त्यागकर हम वास्तविक श्रानन्द लें । 

श्रशा त्यागो हि में बन्धुमित्र घाता गुरु: पित्ता । 
तस्येव शरण सत्यं स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम््‌ ॥॥४०५॥ 

श्रापका असली बन्धु कोन है ? कया सहोदर पुत्र आपका बन्धु है ? वह भी बास्त- 
विक आपका बन्धु नहीं है। वह भी एक पृथक जीव है, श्राप भी एक प्रृथक्‌ जीव है । इस 
दुनियामे सब भिन्न-भिन्न होते है । बडी उम्र हो जानेपर श्रलग ही हो जाते है, और श्रलग 
नही होते तो इन्क्रमटैक्स कम लगे इस गरजसे होना पडता है । फिर उनका आपसमे मन भी 
नही लगता, क्योकि जहाँ उनकी शादी हुई वे अपनी स्त्रीसे प्रीति रखते है । स्थीसे बॉलेचीत 
होने लगती है, पिता-भाईसे प्रेम नही रह जाता है । वे अलग हो जाते है -और फिर श्राजके 
साभेमे भाईको भाई नही सुहाता । वे यदि अपने भाईसे स्नेह भी करते तो भी उनका कुछ 
नही करते । पुण्यका उदय है तो भोई सेवक बना हुश्रा है । कोई किसीकों कुछ देता नही है, 
और कोई किसीका मित्र नही है । बन्धु तो मेरा ग्राशात्योग ही (है भौर ग्राशात्याग ही मेरा 
मित्र है। मित्र उसे कहते है जो विपत्तियोसे बचाये । विपदाश्रोसे बचाने वाला तो यह आशा 
त्याग ही है । 

आशाका गडढ़ा एक ऐसा गड़ढा है कि इस आशामे कितना ही परिग्रह डालते जागो 
ज्यो-ज्यो संचय करते जाञ्रोगे त्यो त्यो श्राशाका गड़ढा चौड़ा होता चला जायगा, बढता 
जायगा । यहाँ तो इस पृथ्वीका कितना ही बडा गड़्ढा हो, कूड़ा-करकट डालें तो वह भर 
जाता है, इसी प्रकार कितना ही धन सचय कर लें, पर श्राशा उससे भ्रधिक ही बढ़ती जायगी 
ऐसी गदी यह श्राशा है । श्राशा करने वाला विपदाप्रोमे हो पढ़ा रहता है । उसको बचाने 
वाला कौन है ? उसको बचाने वाला केवल आशाका त्याग है। 

मेरा वास्तविक मित्र आशाका त्याग है और रक्षक भी आशाका द्याग है । जो झ्राशा 
करता है उसे अन्य जीवोका प्राश्रय लेना पड़ता है और इस आ्ाश्चयसे हो विपदायें झाती है । 
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यदि उन श्राशाप्नोका त्याग कर दो तो विपदायें दूर हो जायेंगी। श्राशाका त्याग करना 
यही वास्तविक रक्षक है। हमारा गुरु कोन है ? जो मुझे हितमे लगावे, सच्चे मार्गमे पहु- 
चावे, वह हमारा गुरु है । जब तक ग्राशा है तभी तक खोटा परिणाम है। यदि ग्राशाका 
त्याग होता है तो इससे दृष्टि निर्मल होती है। श्राशाका €्याग होनेसे ही सच्चा हित मिल 
जाता है । इसलिए मेरा गुरु भी श्राशाका त्याग है। मेरा पिता कौन है ? पिता कहते ही 
उसे है जो पालन-पोषण करे, विपत्तियोसे हटावे, प्रगतिकी श्रोर ले जाये । तो मेरा पिता 
कोन है ? शरीर वाले पिताकी बात नही कह रहा हु । इस शरीरकी श्रन्तर श्रात्माका जो 
प्रभु है उसे कह रहा हु कि जो पिता है वह कौन है ? वह पिता भी श्राशाका त्याग है। 
यदि श्राशाका त्याग हो तो श्रात्मबल बढता है, भ्रात्माकी प्रगति होती है, कर्मोंका क्षय होता 
है, जगतुके बन्धन छूटते हैं । झ्राशाके त्यागमे ही समस्त सुख निहित है । आशाके त्यागका 
ही प्रकरण चल रहा है। 

भैया | सभामे एक सेठजी बैठे थे, सन्‍्यासी भी बैठा था । संन्‍्यासी कह रहा था कि 
त्याग करनेसे जीव संसारसे पार हो जाता है । दो एक दिन बादमे संन्‍्यासी किसी दूसरे गाँव 
जा रहा था । मान लो बिहारीसे बंधा ग्राम जा रहा था | बीचमे एक नदी मिली | नदी 
पार करनेके लिए नाविकने संन्‍्यासीसे कहा कि एक आना लेंगे । सनन्‍्यासीके पास तो कुछ था 
नही । सनन्‍्यासीने कहा कि अभ्रब तो हम इसी पार रहेगे । किसी पार सही, पार ही तो है । 
उस पार नहीं जायेंगे । एक सेठ भी बँघा जा रहा था | तो उस सेठने एक श्राना सन्यासीका 
झौर एक आना अपना दिया । श्रब तो नावसे वे दोनो नदी पार हो गये । सेठने कहा-- 
संन्यासी महाराज ! श्राप तो कहते थे कि जो त्याग करता है वह इस संसारकों पार कर . 
जाता है, यहाँ तो श्राप एक छोटीसी नदी भी पार न कर सके । सन्यासीने कहा--भाई, यह 

यागका ही तो परिणाम है कि इस पार श्रा गये । दो झानेका त्याग किया इसीसे इस पार 

था गये । 

त्याग करनेसे हानि कुछ नहीं, बल्कि वृद्धि होती है। घन घटता है पापोसे, ऐबोसे । 
मा घन बढ़ता है | वह तो जितना भाग्यमे है वह आ्राता ही है । सब प्रकारकी आ्राशावो 
का त्याग हो तो अपना ज्ञानस्वरूप ही अपनी शररा है। ऐसा त्याग हो और श्रपने भ्रापके 
स्वरूपको देखो । श्रपने श्रापके स्वरूपमे निवास हो, किसी परकी श्राशा न बने, यही ज्ञान ही 
प्रात्माका सच्चा ज्ञान है। अपने प्रशुका स्मरण रहे तो सुख प्राप्त करनेका उपाय भ्राप्त हो 


सकता है।. 
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नैराश्ड्येपि हि नैराश्यं तस्प का तुलना शघुवि | 
श्रतो नैरोश्यमालम्ब्य स्याँ स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-६।॥ 

जगत्‌के श्रन्य जितने भी पदार्थ है बे सब स्वतत्र है, जुदा है। सबका स्वरूप न्यारा न्यारा 
है। जितने भी जीव है वे सब ग्रपने-अपने स्वरूपमे है और जितने दिखने वाले पौदृगलिक 
पदार्थ है वे सब भी अपने-अपनेमे स्वतंत्र है। स्थ॒तंत्रके मायने यह हैं कि सब अ्रपनी-अ्पनी 
स्वरूप सत्तासे है। वे सब कोई किसी दूसरेकी सत्तासे नही है । इसी कारणा मैं कुछ विचा- 
रता हूं तो उस विचारके कारण श्रापमे कुछ बात पैदा नहीं होती । श्राप कुछ सोचते है, 
करते है, उसके कारण श्रन्यमे कोई बात पैदा नही होती । हम श्रपना ही काम करने वाले 
है, श्राप श्रपना ही काम करने वाले है । जगत्‌के सारे जीव अ्रपना-श्रपत्ता काम किया करते 
है । यही एवज है कि एक जीवका स्वामी दूसरा जीव नही है । किसी पर तुम्हारा श्रधिकार 
नही है । जब ऐसी बात है तब किसकी आशा रखना कि हमे इससे लाभ मिलेगा। श्राशा 
करना व्यर्थ है । ट 

भैया, कभी श्राशाके अ्रनुसार कोई काम बन गया तो यह न सोचो कि हमने ऐसी 
भ्राशा की थी इससे काम बन गया | बाहरमें तो जब जिसका जो होता है होता ही है । 
वहाँ हमारा किसीसे मेल खा जाय यह दूसरी बात है । हमने आशा की, इसलिए. यह काम 
बना यह बात बिल्कुल गलत है । हम तो वहां केवल श्रपना विचार ही बना सके, विकल्प 
शोर ख्याल ही कर सके, इसके सिवाय बाहरमे कुछ नही किया । जो मोही जीव है. श्रहं- 
कारसे पूर्ण वासनाए बनाए हुए है कि यह मेरा मकान है, यह मेरा घर है, यह मेरी दुकान 
है, यह मेरा कुटठुम्ब है । ये मेरे परोपकार करने वाले है। श्राशाए रखना ही श्रज्ञान है । 
यहो जीवका मोह है | ज्ञानी जीव तो यह विश्वास रखता है कि मै तो अपना ज्ञानस्वरूप 
कर सकता हूँ श्रौर इससे अ्रधिक अगर बिगड गया तो राग द्वेष कर लिया, अ्रपनेको सता 
लिया, श्रपन्तेको ही कर लिया । जैसा बन पाया वैसा कर लिया। मै दूसरोका कुछ नही 
कर सकता शौर इसी तरहसे दूसरे मेरा कुछ नहीं कर सकते । ऐसा ज्ञान जब जगता है 
तो परपदार्थोकी श्राशा छूट जाती है । 

तब वास्तविक ज्ञान क्या है ? श्राशा न रखना । श्राशा कर करके ही दुःखी हो रहे 
हैं। लोगोने बचपनसे लेकर श्रब तक कितनो ही श्राशाएं नही की, पर हे श्राशा ! बतला तू 
अ्रब॒ तक किसीकी हो सकी ? नही हो सकी । री आशा, तेरे लिए क्या-क्या काम नही किया ? 
कहा-कहाँ नहीं घुमा ? कौन-कौचसी चीजोमे निगाह नही दौडाई ? सब कुछ कर डाला, 
बता श्रब तक राजी हुई कि नही ? राजी हो गई तो ठीक है, नही हुई तो तु जा, जो कुछ 
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होना है होगा, तु 'जा | उसे ्राशाका क्या काम जिसने ज्ञानकों पहिचान लिया। इन प्रा- 
शाप्रोने ही इस जीवको भटका र॑ंखा है । ग्राशा न करे तो इसोके मायने वैराग्य है । ज्ञानी 
जीव तो झ्राशासे सदा दूर रहता है । इस पृथ्वीं पर उसकी कोई तुलना नही की जा 
सकती है जो नेराश्यकी भी आशा नहीं करता । सबसे महान वह है जो किसी की ग्राशा 
नही रखता । सो भैया, ग्राशामे तो श्रव तक बहे, उससे कोई लाभ नही हुआ । श्र मैं 
झाशासे हटकर अपने भीतरके ज्ञानस्वरूपको देखूँ जो सबसे निराला है, स्वय भ्रानन्दमय है, 
ऐसी बातमे तो प्रभुके दर्शन होते है । मैंने श्रगर आशाका आलम्बन न लिया तो इस उपाय 
में आनन्दका मार्ग मिल सकता है । श्राशा करके तो आनन्द नही मिलेगा । 
एक कथानक आ ता है पुराणमे कि एक पुरुष श्रावकोके यहां छाछ पीने गया । छाछ 
पीकर उसने मुह पर हाथ फेरा तो थोडासा मक्खन मूछोमे लग गया । उसने सोचा कि 
ग्रगर ५-७ घरोमे जाकर छाछ पीऊ तो कुछ लाभ हो सकता है । श्रब तो ५-७ श्रावकोके 
यहाँ छाछ पीकर मक्खन जोडने लगा । २-३ वर्षेमे उसने काफी घी तैयार कर लिया | जहां 
भी वह छाछ पीने जाता, हाथमे उसके-एक कटोरी रहती थी, उसीमे मूंछोमे लगा हुआ 
मक्खन इकट्ठा कर ले। पीछे डबलेमे इकट्ठा कर ले। इस तरहसे लगभग एक सेर यथा डेढ़ 
घेर घी तैयार कर लिया । माघका महीना था । जाडेके दिन थे । एक झॉपडीमे रहता था । 
छीके पर मक्खन रखा था। वह नीचे श्रागम ताप रहा था । तापते-तापते हो उसे आ्राशाने घेर 
लिया । सोचा--करीब डेढ सेर घी तैयार कर लिया है, कल बाजारमे उसे ४-५ २० मे 
बेचंगा । उतने रुपयेमे खोम्चाकी चीज ले श्राऊगा । दो दिनमे ही १०-१५ रुपया कमा लेंगे। 
एक बकरी ले लेंगे । दूध घी बेचकर गाय ले लगे । फिर गाय, बैल आझ्रादि ले लेंगे, फिर एक 
जमीदारी खरीदेंगे, फिर धनी हो जायेंगे, फिर शादी कर लेंगे । मेरे बच्चे होगे । कोई बच्चा 
झ्राकर बुलायेगा कि पिताजी चलो मां ने तुम्हे भोजन करनेके लिए बुलाया है तो मैं खानेके 
,लिए न जाऊँगा । मना कर दूगा कि अभी नहीं जाता । लडका फिर श्रायेगा और कहेगा कि 
चलो. मां ने रोटी खानेके लिए बुलाया है तो मैं कहुगा कि हट बे, में अभी नहीं जाऊंगा । 
फिर 'लडका खानेको बुलाने आयेगा तो कहुगा--हंट बे गधे, कितनी बार कह दिया कि मे 
प्रभी नही जाऊंगा । ऐसा कहते हुए जब उसने भटकेसे पैर फटकारा तो छीके पर टगे हुए 
घी के डबले पर लात पड गयी । भ्रब तो डबला फूट गया श्रीर मक्खन जल गया । श्रब 
बाहर श्राकर वह चिल्लाता है कि हाय मेरी जमीदारी खत्म हो गई, मेरे गाय, बैल, भेस 
आदि खत्म हो गये । मेरे लडके बच्चे सब खत्म हो गये । जब बाहरके लोगोने यह सुना तो 
सोचा कि भ्रभी कल तक तो यह भीख मांगता था, मांगकर छाछ पीता था, श्राज इसको 
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जमीदारी कहसे झा गयी ? गाय, बैल, भेस, लड़के बच्चे इत्पादि कहाँसे श्रा गये ? लोगोने 
उससे पूछा तो सारो कल्पनोकी बाते उसने बता दी । इतनेसे एक सेठ बोला--पश्ररे केवल 
ऐसा सोचा ही तो था। श्रव क्यो दुःखी होते हो ” एक चतुर आदमीने कहा->सेठ जी ! 
यही हालत श्रापको भी है । जब आपका इस संसारमे कुछ नहीं है तब श्राप कैसे मानते हो 
कि ये मेरे है । भरे जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारा कुछ नहीं है. केवल ख्याल ही तो 
बना लेते हो कि यह हमारी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा घन-वैभव है| अरे वे सब 
पदार्थ जुदे-जुदे है । केवल ख्याल वना लेनेसे, केवल कहल्पनाएँ कर लेनेसे वे श्रापके तो नही 
हो जाते । 

भेया | यह ख्याल भी भ्रज्ञानसे बनता है, मोह ममतासे बनता है। जब ऐसा ख्याल 
बन जाता है तो ग्राशाएं बन जाती है | झराशाएं बन जानेसे दु.ख होते है । जगत्‌के ये सब 
जीव एक आ्राशाके ही रोगी हैं । आ्राशा न होती तो इस्त जगत्‌मे दुःव ही क्‍यों रहता ? भैया, 
ग्रपने प्रभुके स्वरूपको श्रोर कुको, जितना भी हो सके आाशाग्रोसे दूर रहो । सुख घन बढानेसे 
नही होता है | सुख तो भ्रपने भीतरकी बात है । सुख बाहरसे नही श्राता । झ्राशा जिसने 
छोड दी वह सुखी है श्ौर जो आाशामे लगा है वह दुःखी है । सो भैया | प्राशाग्नोको त्यागो, 
प्रपने स्वरूपको देखो श्रौर श्रपनेमे प्रपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होवो । 

वीततृष्णस्य केउप्यर्था क्लेशदा' सुखदा नहि । 
तनोर्षर्था: स्पुनं वास्ताशः स्याँ स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-७॥। 

जिसके तृष्णा लगी है उसको जो कुछ मिलता है वह सब क्लेशोका ही देने वाला 
है । जिसके तृष्णा न रहे तो पासमे कोई भी पदार्थ हो उसको उलेश नही होता श्रथवा जिसके 
तृष्णा लगी है उसके पास कुछ न हो तब भी क्लेश भोगता है | तो यह देखते है कि ये सब 
पदार्थ ब्नेशोके ही कारण है । देखो जितना सग मिल गया, घर परिवारमे उतनी ही जान 
ग्राफनमें रहती है कि नहीं ? अपनी प्रपवी बात देख लो । एक दो श्रकेले है तो उनकी जान 
फसावमे नही है, मगर श्रकेले दुकेलेमे भी तृष्णा रखे तो उसे दू.ख ही मिलते रहते है । 
जिसके तृष्णा नही है वह सुखी है ग्रौर जिसके तृष्णा लगी हुई है वह दु'खी है । तृष्णा 
करनी एक श्रनज्ञान है । 

यहाँ कोई चोज हमारो ग्रापकी नही है । इस शरीरके श्रन्दर जो जीव है उस पर 
हृष्टि दो तो सब अलग है कि नही ? भ्रलग है । घरसे, वेमवसे, परिवारसे यह जीव न्यारा 
है कि नहीं ? जो इस देहके अन्दर विराजमान हैं, जो देखने जाननेका ही काम करता है, जो 
साना प्रकारके विकल्प विचार किया करता है वह जीव सत्र पदार्थोंच न्थरा हैं कि नहीं ? 
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सबसे यह णीव न्यारा है । कैसे न्‍्योरा है ” जिस दिन मृत्यु हो जाती है! सब कुछ छोड़कर 
यहाँसे जाना पडता है कि नहीं ? उस समय क्या यह मिन्नत्त चल जायेगी कि मैंने बहुत तो 
कमाया, हजार रुपया साथमे भेज दों । बहुत बहुत हमने पृश्नोसे प्रेम किया, बड़े लाड प्यार 
से उन्हे पाला, चलो बेटा कोई हमारे साथ, तू तो हमारा लाडला पुत्र है। जायेगा क्या ? 
कोई नही जायेगा । सबको छोडकर ही जाना होगा क्योकि कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है । 
जो चीज तुम्हारी है वह तो तुम साथ ले जावोगे श्रोर जो चीजें श्रपनी नही है उनको साथ 
कैसे ले जाया जा सकता है ? यह देह श्रापकी है ? श्राप इसे साथमे ले जायेंगे क्या ? नही । 
सो भैया, यह निश्चय रखो कि यह शरीर तक तो मेरा है नही, ये घन परिवार इत्यादि 
तो क्‍या साथ जायेंगे ? प्रापका जो धर्म, आपने जो संस्कार बताये है वे श्रापके साथ जायेंगे । 
प्रपनी ज्ञान ज्योति के निकट जो राग द्वेष है उनको श्रलग हटाकर बुद्ध ज्ञाता हश रहनेका 
जो संस्कार बनाया है वही साथ जायेगा और जो बुरे काम किए, बुरे परिणाम किए वह 
दुर्वासना भी साथ जायेगी । बैसे दूसरोकों सताया, हिंसा किया, विवेक कुछ नहीं किया, 
देवी देवतावोंके श्राग किसो जीवकों मार डाला । मारा, एक पाप तो यह क्षिया श्रोर इससे 
मेरे कुटुम्बके लोग खुश रहेगे ऐसा विचार किया तो एक पाप यह किया । कितना बताऊँं ? 
देवी देवतावोके नौम पर किसी जीवकी बलि कर दो तो कितना बडा पाप है ? उसको बता 
नही सकते । महान पाप है । ऐसा अज्ञानी पापी तो जन्म-जन्मसे अ्रटपट योनियोमे पैदा होता 
है श्रोर बार-बार दूसरे जीवोके द्वारा मारा जाता है । ऐसा उसका पाप हैं शोर फिर देवी 
देवतावोका देह बैक्रियक है । वे देवी देवता तो किसी जीवकों मारना नहीं चाहते । माँस तो 
उनका भोजन हो नहीं, उनके तो कठसे श्रमृत करता है-। पहिले श्राप उन देवी देवता ग्रोको 
देखते है, फिर भगवानको देखते है तो मानों भगवानु उन देवी देवताग्रोसे छोटे हो गये । सी 
ऐसा अ्रविवेक न करें । 
भैया ! गहराईसे इस बातकों सोचो कि जो बुरा संस्कार बनता हे वह मरनेपर साथ 
जाता है कि नहीं ? जाता है । मगर रुलानेके लिए साथ जाता है। यह धर्म साथ जाता है 
तो केवल सुखके लिए जाता है । पाप तो दु.खके लिए जाता है.भौर घर्म सुखबके लिए जाता 
है । यहाँकी सब चीजें जो-जो मिलती है वे कुछ भी साथ नहीं जाती है। यह घन आपने 
नही कमाया है, यह तो यो ही मिल गया । पूर्व॑जन्ममे अ्रच्छा परिशाम किया था उस समय 
बद्ध पुण्यके उदयसे आपको सब कुछ मिल गया है, इसे आएने कमाया नहीं है । आपने तो 
परिणाम किया था, यह तो यो ही मिल गया है भौर यों ही चला जायेगा । जिसको कहते है 
मुफ्तभे मिला ओर मुफ्तमे ही चला जायेगा। सब माने, दस, धन, वैभव इनको श्राप करते 
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है क्या ? क्या आपके करनेसे मिल गये ? ये तो यो ही मिलते श्रौर यो ही बिछुडते रहते है । 
ये मुफ्तमे ही मिल गये श्रौर मुफ्तमें ही चले जायेंगे । आपके साथ अतमे क्‍या रहेगा ? घर- 
द्वार तो रहेगा नहीं । क्या रहेगा ? केवल पाप जो इसके कारण परिणाम बुरे करने पडे, वे 
पाप हो साथ जायेंगे। 
एक चोर एक राजाके श्रश्वशालामे' चोरी करने गया, वहाँ एक बडा बढ़िया घोडा 
था | उसको ले लिया, सोचा कि पशुवोके बाजारमे ले जाकर बेच दूगा । बाजार ले गया, 
खडी कर दिया | श्रब ग्राहक श्राये बोले---घोडा कितनेसे दोगे ? था तो ३०० २० का, 
पर कोई यह न जाने कि घोडा चोरीका है इसलिए शानमे प्राकर बोला कि इसका मुल्य 
<००) रु० है। श्रब कौन खरीदे ? दसो ग्राहक इसी तरह निकल गये । एक ग्यारहवाँ_ 
ग्राहक जो बूढा चोर था श्राया । वह बचपनसे ही चोरी करता था। उसने पुछा कि इसका 
मूल्य क्या है ? बोला &००) रुपये | अ्रब तो उसने पहिचान लिया कि यह धोडा धोरीका 
है । चोर चोरीकी चीजको परख लेता है। बोला--इसमे कौनसी तारीफ है कि इसका मूल्य 
६००) रुपये है ? कहा--देख लो, इसकी चाल बहुत बढ़िया है । उस बूढे चोरके पास एक 
मिट्टीक। हुकका था वह तो उसको पकडा दिया श्रौर ग्राप चाल देखने घोड़े पर चढ़ गया । 
चाल देखनेके लिए चला ॥ घोडे पर बेठकर वह उसे उडा ले गया । श्रब थोडी देरके बादमे 
वहो पुराने ग्राहक ग्राते है, पूछते है कि क्या घोडा बिक गया ? धोडे वालेने कहा--हाँ भाई 
घोडा बिक गयी । बोले- भाई कितनेमे बिक गया ? बोला- जितनेमे लागे थे उत्तनेमि बिक 
गया । पूछी कि सुनाफा क्‍या मिला ? बोला--समुताफा मिला एक दो आनेका सिदट्टीका हुक्‍्का। 
सो ऐसी ही बात हम ग्राप सबकी है। जो-जो मिलता है सब मुफ्त मिलता है। 
इसमे श्रात्माकी कमाई कुछ नही । जीव दो उनको छूता भी नही है । जीवसे तो सब चीजें 
न्यारी है। ये सब मुफ्तमे ही मिली है और मुफ्तमे ही मिटेगी । श्राप लोगोने देखा होगा कि 
दसो बोसो व्यक्तियोने जो कुछ भी सुफ्तमे प्राप्त कर लिया होगा, छोड करके चले ही गये 
होगे । घन, स्त्री, पुत्र भ्रादिके पीछे जो मोह किया, तृष्णा किया, वह पाप साथ रहता है । 
चीजे कोई भी साथ न रहेगी । सब निकल भागेंगी । मगर तेरे परिणाम ही तेरे साथ रहेंगे । 
सो भैया | श्राशाकों छोडो । इस झ्राशाने तो इन प्राणियोको बहकावेमे डाल दिया है। इस 
भ्राशासे दूर रहो तो इस हालतमे सुखी रहोगे और यदि इस आशाको ही चिपकाये रहे तो 
हर हालतमे दुखी रहोगे । इन प्राशावोकों दूर कर श्रपनेमे श्रपने श्राप स्वय सुखो होवो । 
सतृष्णस्य सदाकुल्यमर्था" सन्तु न सन्‍्तु वा | 
' घोसार न भवेदिच्छा स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-०॥ 
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देखो भैया ! ये पदार्थ हो या न हो, पर यदि पदार्थों तृष्णा रही तो श्राकुलताएँ 
ही है भोर यदि तृष्णा न रहे तो निराकुलता हे । सारा दारमदार तुष्णा पर ही है । तृष्णा 
है तो दुःख है भर तृष्णा नही है तो दु.ख नही है | देहातोमे तो लोग खेती करके ओर 
ऊँची नीचो जमीन पर सोकर प्रानन्द लेते है, पर शहरोमे, नगरोमे बड़े ग्रादमियोको देखा 
होगा कि सब कुछ उनके पास है, मोटर चल रही है, फर्म चल रही है, मिल चल रहा है, 
हजारो ग्रादमी काम कर रहे है, फिर भी वे सुखसे नही सो पाते है । प्रायः देखनेमे मिलता 
है कि वे लोग तीन-चार घटे मुश्किलसे सोते है । भ्रौर सोतेमे भी कुछ न कुछ बडबडाते हैं । 
किसान तो रात-भर सोते हैं। भ्रनाज उपज जाय इतना ही मात्र वे सोचते और सुखी रहते 
है । वे सादा भोजन करते श्रौर मस्त होकर गाते रहते है । 

सादा भोजन करके श्रपने हितका यत्न करो । तृष्णा न रहे तो सुख दै । कोई देहाती 
हो कही शहरमे जाकर गुलाबजामुन चख श्राये तो उसके उसका स्व्राद लग यया । यदि स्वाद 
लग गया तो फिर दुःख ही होगा श्लौर प्रगर सीधे सीधे चल रहे है तो जो कुछ खाते है उसी 
में मस्त रहते हैं । जो लखपति है, करोडपति है तृष्णा करके ही अ्पनेको बरबोद किया करते 
है । भरे, इस तृष्णा पर लात मारो । यदि सतोषमय जीवन बिताग्रोगे तो भ्रानन्द मिलेगा । 
यदि तृष्यावोसे युक्त जीवन रहा तो ग्रानन्द न मिलेगा । 

देखो भाई झ्लोर जीवोकी अपेक्षा हम और आपने कितनी बुद्धि पायी कितना ऊँचा 
दिमाग पाया, कितने अच्छे विचार पाये, कितना श्रच्छा ज्ञान पाया, कितनी ग्रच्छी सदबुद्धि 
पायी ? फिर भी अपने जीवनको अगर सफल न बना सके तो मलुष्यजन्म पाना व्यर्थ है। 

है जीवन पशुवोके हो समान है । यदि अपने जीवनको सफल न कर सके तो कभी शांति न 

मिलेगी । श्रमर इच्छाये करते है तो इच्छावोकी पूर्ति हो जाने पर वे-भी गम नही खाते है । 
वे निरन्तर इच्छाए ही उत्पन्न किया करते है। इन इच्छावोके कारण ही उन्हे क्लेश मिलते 
है । वो भैया, इन इच्छावोको अपने ज्ञानसे ही मिटा दो । भोगोसे तो इच्छाएँ न मिटेंगी । 
भोगोसे तो दुख ही रहेगा । जब तेज इच्छाएँ होगो तभी भोग होगा। भोग होनेसे ही भ्रधिक 
इच्छाएँ बढेंगी । अरे इच्छाबोकी ओर जायेंगे तो इसका फल दुःख ही है । अभ्गर इच्छाग्रोको 
बाहर कर दें तो दुख दूर हो जाये । इच्छावोको दर करनेका उपाय है कि वस्तुवी का सही 
स्वरूप समझ लें कि मेरा कही कुछ नही है । किसीमे कुछ नही मिलता। मैं तो ज्ञानका 
भण्डार हु । अ्रगर यो' प्रभुकी भक्ति हो तो क्लेश मिट जायेंगे, इच्छाये मिट जायेगी । इन 
इच्छाओं को दूर करनेका दूसरा उपाय नही है । जे 


है| 
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पूर्ण कस्यांपि छृत्यं कि चिकोष्येंडद्न्द्रता कदा । 
न चे त्यवत्वा हि सर्वाशा स्पा स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-६॥ 
किसी ने कोई काम किया तो वह जीव जैसा कामको करेगा वैसी ही उत्कंठा 
रहेगी । उन कामोके कदाचित्‌ हो जाने पर भी कुछ श्रौर करनेकी अभिलाषा जगती है । 
इस कारणा यह बात जब ठोक रही कि किसीका काम पूर्ण हो गधा हो तो भी उसे शांति 
नही मिलती । इससे ही यह साबित है कि काम पूरा किसीसे नहीं होता श्रीर मोह श्रवस्था 
मे काम किसी भी इालतमे पूरा हो ही नही सकता । 
एक किवदन्तो है कि एक बार नारदजी सैर करनेके लिए नर्क गए। वहाँ उनको 
खडे होने तकको भी जगह न थी । इतने जीव नकमें भरे थे कि उनको भीडकी वजहसे खडे 
होने तकको जगह न थी। जैसे कि कभी जेलमे खडे रहने चककी गलो नहीं मिलतो है वंसे 
ही नारदकों वहां १र खडे होने तक को भी जगह न मिली । वहाँ से वे भागे ग्रौर ऊध्वंलोक 
की सैर करने गये । स्वर्ग की सैर करने गये । वहाँ पर बैकुण्ठमे देखा कि श्रकेले विष्णुजी 
महाराज बैठे है। नारद बोले हे भगवान्‌ बिष्णु श्राप बडे ही पक्षपाती है। नकंमे तो सारेके 
सारे जीव भेज दिये श्रोर यह सारा बैकुण्ठ खाली पडा है। बिष्णुजी बोले हम पक्षपाती 
नहीं है । यहाँ कोई श्राता ही नही है । यदि कोई श्राता हो तो इजाजत है तुम्हे कि उसे ले 
श्राग्रो । वह खुश होकर गृत्युलोक श्राये श्रोर सोचने लगे कि किसे लिबा ले जायें ? मारगमे 
कोई बूढा श्रादमी मिला, सोचा कि भ्रव तो यह मरना ही चाहता है, इसे ही लिवा ले 
जाये । नारद ने उस बूढ़े श्रादमीसे कहा कि चलो तुम्हे हम स्व ले चलें। सब 
लोग जानते है कि मरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जाता । वह बूढा बोला कि श्ररे मैं हो तुम्हे 
मिला मरनेके लिये ? मैं वही जाऊंगा, किसी दूसरेको जाकर लिवा लो। दो चार बूढोको 
टटोला पर सबने जवाब दे दिया, बृढोसे नारद निराश हो गये । एक जवानसे कहा कि चलो 
तुम्हे स्वर्ग ले चले । जवानकी बात जानते ही हो । जवान बोला कि श्रभी लडकोकी शादी 
पडी है, दुकान खोलनी है, सारा बन्दोबस्त करना है, तो जवानोने भी इसी तरह मना कर 
दिया । 
सोचा कि ग्रब किससे कहे ? श्रच्छा चलो श्रब बच्चोके पास चलें । शायद बच्चोमे 
से कोई तैयार हो जाय । एक मंदिरके चबूतरे पर १८-१६ वर्षका बच्चा तिलक लगाये 
बेठा था। नारद बोले बेठा ! चलो तुम्हे बैकुण्ठ ले चलें। बह बेकुण्ठ जानेको तैयार हो 
गया । नारदने कहा कि वहाँ चलनेके लिए सारे फमट त्यागने होगे । वह बोला कि नारद 
जी हमारी सगाई हो रही है, कल बारात जायेगी । नाते रिश्तेदार भी ज्यादा भा रहे है । 
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तो झ्राप कृपा करके ४-५ वर्ष गम खा जाइए, फिर ग्राना ता चलेंगे । उसका विवाह भी 
हो गया । ५ वर्षके बादमे नारद जी श्राये, बोले बेटा भ्रव चलो । बोला-महाराज, श्रभी एक 
साल हुआ वच्चा हुम्ना है, तनिक खिला हो लें। श्रभी तक एक साल तक शर्मके मारे मैं 
छू ही नही सका । भ्रब श्राप ५ वर्ष गम खार्बें, फिर श्राना तब चलेगे। ५ वर्ष बीत गए । 
फिर नारद ग्राये, बोल बेटा चलो । बोला महाराज लडकेको पढ़ा लें, योग्य कर लें, यह कम 
से कम अपने पैरोके बल खडा तो हो जाय । आपसे निवेदन है कि आप २० वर्पके बाद 
जरूर ग्राना । अझ्रव २० वर्षके बादमे फिर नारद श्राये, बोले--बेटा चलो । बोला-- महाराज 
लडकेकी सगाई हो गई । अब अपने नातीको तो देख लें । कृपा करके श्राप १०-१५ वर्षके 
बादमे जरूर आना । १०-१४ वर्ष बीत नए । नारद श्राए, बोले--चलो बेटा, श्रव चलो । 
बोला--महाराज, मुश्किलसे ,धन कमाया, लाखोकी सम्पत्ति जोडी, मगर दुर्भाग्यसे पुत्र कुपृत 
निकल गया और नाती उससे भी अ्रधिक कुपूत निकला । श्रगर मैं घलूं तो सारी सम्पत्ति 
बरबाद हो जायेगी । तो महाराज कृपा करके श्राप श्रगले भवमे जहर आना | अश्रब तो वह 
मर गया श्रौर मरकर उस घरकी कोठरीमे सांप हुआ जिसमे वह सम्पदा गाइता था। श्रव 
वहाँ भी नारद पहुचे, कहा-चलो बेटा दूसरा भव भी थ्रा गया, श्रव तो चलो । तब वह साँप 
फन उठाकर कहता है--महाराज, यहाँ पर धन गडा हुआ है, यदि मैं इसकी रक्षा नहीं 
करता तो सारी सम्पदा बरबाद हो जायेगी । वहाँसे नारद जी विष्णु भगवानके पास आए । 
बोले--महाराज, मेरी ही गलती थी, जो मैंने कहा था कि श्राप किसीको नहीं बुलाते । मैंने 
' बहुत कोशिश की, बूढ़े, जवान, बच्चे सबसे कहा, " मगर कोई यहाँ भ्ानेके लिए तैयार नही 
हुआ । * 

क्िसीका कोई काम नही पूरा होता, विसीकी कोई बात नही पूरी होती, किसीका 
कच्चोमे मोह है, कोई कहता हैं कि ५ साल बाद जायेंगे, ५ साल भी हो जाते हैं, जीवन भी 
पूरा हो जाता है, किन्‍्तु विपयोसे कोई मुख नहीं मोडता । इस तरहसे कोई यहां भानेके 
लिए तैयार नही होता है । भला बतावो. किसीका काम भी पूरा होता है क्या ? करनेको 
कुछ न कुछ पडा ही है । अब यह इच्छा है, भ्रब यह इच्छा है, इस तरहसे कम पूरे हो ही 
नहीं पाते है,। जिन्दगी भ्रगर इच्छामोसे ही बिता दी तो ऐसा मचुष्यभव पाना व्यव हा 
झ्ब करनेबी बात कया है कि अपनी इच्छावोको त्यागकर अपने स्वरूपको देखो, अ्रपने रा 
मे चित्त लगावो, अपने प्रानन्दमय भरभ्रुकी भक्तिमे ही रहो झौर अपनेमे अपने श्राप सुखी ही। 
किसी प्रन्यसे सुखकी श्राशा रखना व्यथ है । 


दोहा ४-१० १६ 


प्रवुलावेव नानातव॑ निवृत्तावेकहूपता । 
शातिमार्ग निवृत्तिहि स्पा स्वस्म स्वे सुखी स्वयं ॥४-१०॥॥ 

देखो करना और हटाना--ये दोनो बातें दुनियाके अन्दर है। करना तो होता है 
नाना तरहका»मौर हटाना होता है एक तरहका । हटनेके कई प्रकार' नही है, पर करनेके 
कई प्रकार है। कोई काम करनेक्नो पडा हो ग्रोर करे तो कोई किसी यत्नसे, कोई किसी 
यत्नसे, नाना प्रकारसे करता है शर कुछ न करना याने जो विश्वामकी हालत है वह केवल 
एक प्रकारकी है । सो प्रवृत्तिके नानारूप है श्र निवृत्तिका केवल एक ही रूप है । करना तो 
नाना तरहसे है, पर श्रालस्य न होना, सब कार्योप्ते विरक्त होना, सेब्रके एक ही क्रिस्मका 
है । श्रभी साधुवोमे जो नाना भेष होगे, कोई साधु जटाधारी, कोई साधु डंडा लिए हुए, 
कोई भस्म लगाये हुए, कोई तिलक लगाये हुए, कोई श्रन्य प्रकारका है, सो ये जो नाना रूप 
बन गये हे, नाना रूप पाधुपनेके बन गये. है, सो भैया | प्रवुत्तिमे साधुता नहीं है | साधुता 
का तो केवल एक काम है--निवृत्ति करता । निवृत्तिकों ही साधुता कहते है । 

घरसे प्रेम न रहे, घरसे हुट गये, धन वैभवसे हट गये, कई प्रकारके खाने-पीनेसे हुट 
गये, किसी किसीका तो यह खाना पीना भी छूट जाता है । बहुतसे कपडे मज़ूर न हो तो 
छोड दिए, कोई कोई बिल्कुल ही छोड देता है | इस प्रकारसे निवृत्ति लेना यह तो साधुका 
काम है, पर कोई दूसरी चोज लपेटना, छल करना साधुका काम नहीं है । इसलिए साधुके 
भेष नाना नही होते । राग न कलकता हो, प्रवृत्ति न हो, दूसरों चीजोका हटाना हो बना 
रहे तो उसे साधुता कहते है । तो भैया, प्रवृत्तिके नाना रूप है, किन्तु निवृत्तिकों एक रूप 
ः । ग्रब यह देख लो कि दद फदमे शाच्ति मिलती है या सबसे हटकर रहनेमे शॉाति मिलतो 

। दे 

भगवान्‌का स्वरूप क्‍या है ? भगवानुका स्वरूप है केवल ज्ञानानन्दमय रहना, सबसे 
जुदा रहता । देखो भैया, केवल भगवानके एक विश्वास पर ही नही रहोगे तो जगह जगह 
ठोकर खाबोगे । देहातोमे देखो, एक गविसे दूसरे गाँवमे जावो, मान लो सतगरवांसे लडबारी 
जावो तो रास्तेमे कमसे कम १५-१६ चबूतरे मिलेंगे । कोई दूल्हा ले जायें तो १७ जगह 
सिर पटकेगे और दु खी होते रहेगे । एक भगवान पर ही विश्वास हो तो वह एक भगवान 
का प्रालम्बन सारे सकटोसे बचायेगा । यो ही ये जो १५-१६ रास्तेमे मिले, यह फला बाबा 
है, ये फला देवी है इत्यादि ये कुछ नही, शोर हो तो वे सब उस भगवानके ही सेवक है। 
उन सेकडो देवी देबतावों पर ही विश्वास माना तो ये त्तो उस भगवानसे भी बडे हो गये 
तुम्हारी निगाहमे, कोई किसी नामका देव है, कोई किसी नामका देव है। बतलावों ये सब 
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ह्स भगवाचसे बडे है क्या ?'श्ररे ये है हो कुछ नही । तुम्हारी कल्पना है भ्रौर हो भी कोई 
व्यच्तर तो वे सब भगवानके ही सेवक है । भगवानसे जिसकी प्रीति है, रच है वह नि.शक 
है, निर्भव है । विश्वास श्रापका एक हो, दूसरा न रहे । किसी बातमे श्राप श्रडिग न रहे तो 
कुछ सिद्धि ही वही है * कहा करते है कि हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो बन्धु कही चले जा रहे 
| थे । रास्तेमे एक नदी मिली । रास्तेते नदी तैरकर जाना धा। सो मुसलमानका एक ही 
विश्वास था । श्रल्ला-प्रल्ला करते वह तो पार' हो गया । श्रव हिस्दू भाई नदीमे थोडा आगे 
बढा, बोला--हे विष्णु भगवान्‌ | रक्षा करो, श्रौर थोडा प्रागे बढ़कर बोला- है ब्रह्माजी 
रक्षा करो । विष्णुजी श्रा रहे थे, पर जब सुना कि ब्रह्मको पुकार रहा है तो वापस लौट 
गये । फिर थोडा श्रागे बढा, बोला--हे भैरव जी । रक्षा करो, शंकरजी ने यह सोचा कि 
यह हमें चाहता नही, यह तो भरवकों पुकार रहा है वह भी वापस लौट गये । इसो तरहसे 
बीसो देवी देवतावोकों पुकारा, कोई न श्राये श्रोर लौट गये । इस तरहसे वह हिन्दू भाई नदी 
में बह गया, कहीका कही चला गया । एकका विश्वास नहो है तो यही परिणाम होता है । 
भेया, एक ही का विष्वास करो । ज्ञानस्वरूप एकके सिवाय दूसरा भगवान्‌ कंसे हो सकता 
है ? 
अपना स्वरूप चजरमे आना चाहिए तो भगवानुका भी स्वरूप समभमे आयेगा । एक 
ही जगह चित्त डालना है । भ्रपना भगवान्‌ हो रक्षा कर देगा | परिवारकी जो जीव चिंता 
करते है वे मूढ है। उनके साथ कर्म है कि नही । भरे उनके साथ कर्म तो कहो उससे भी 
बढ़कर है तभी - तो अपने बालकोसे ही वे मोह बनाये रहते है । उन बालकोक़ो ही गोदमे 
लेकर खिलाते पिलाते । बाम्बे वर्गेरासे उनके खेलने कूदनेका सामान मगाते । रात-दिन बुरी 
तरहसे उन बालकोके पीछे परेशान रहा करते है, बच्चोके पीछे तकलीफ उठाया करते है । 
अब यह बतलावो कि श्रापका भाग्य अच्छा है कि आपके लडकोका भाग्य श्रच्छा है ? श्रे वे 
तो उन बच्चोको नौकरी कर रहे है । सेवा सुश्षुष। कर रहे है। इसमें तो उन बच्चोका भाग्य 
ही अ्रच्छा है । उनके ही पृष्यका उदय है जिससे उन बच्चोके पीछे ही वे चिन्ता किया करते 
है, विकल्प किया करते है | बच्चे जैसे भाप भी थे, पर प्रब वह पुण्य उठता गया । इन 
बच्चोमे भी कुछ बडे होने पर पुण्य न रहे तो ऐबको बातें श्रा जाती है और सारा पुण्य खत्म 
हो जांता है । | 
सो भैया, यथाथे अपने भापको सोचो | जो जीव है वे सब श्रपता भ्रपना उदय लिए 
हुए है । उनके अनुसार ही उनका जीना, मरना, सुखी दुःखी होना निर्भर है। हम उनके 
मरने जीनेमे, सुखी दु खी होनेमे हाथ नही बँटाते है। भौर भ्रन्य कोई भी देवी देवता हमारे 
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उनके सुख दुशखका कर्ता हर्ता नही है। फिर क्यों वे देवी देवतावोमे ही श्रपता सर रगड़ते 
है । पचासो प्रकारकी उन देवी देवतावोसे ही श्रपनी श्राशा रखते है | क्या वे उन देवी देव- 
तावामे ही मस्तक रणडनेसे सुखो हो जायेंगे ? भरोसा केवल एकका रखो | इस शुद्ध चैतन्य 
प्रभुका स्वरूप ही श्रपने श्रापमे बसा हो । परमात्माका भरोसा रखो, बाकी तो सब श्रज्ञानकी 
बातें है। अपने आपको संभालो, श्रपने श्रापमे निवृत्तिकी भावना लावो । 

भैया, आ्राननन्‍्दका मार्ग निवृत्तिमे ही है, रिटायर होनेमे है, जुदा होनेमे है । किन्तु 
प्रायः यहाँ हाल यह हो रहा है कि ज्यो-ज्यो उम्र बढती जाती है त्यो-त्यो तृष्णा भी बढती 
जाती है । विरले ही लोग ऐसे होते है जो वृद्धावस्था तक ज्ञानकी श्रोर लगे रहते है । वे हो 
व्यक्ति ज्ञानमे लग जाते है जिन्होंने बचपनसे ही घर्मंसाधना को हो । शरीर तो जीरा हो जाता 
है, पर तृष्णा जी नही होती । जो बूढे हो जाते है उनको बच्चे लोग बब्बा बोलते है। 
बब्बाको अ्रसली शब्द है बाबा | अरियाकर बोलते है तो जी को श्रलग कर देते है । असली 
शब्द है बाबाजी । बाबाजी के मायने पार होता श्रर्थात्‌ श्रात्माका गृहुजालसे हटकर मोक्षमार्ग 
के तट जाना । मगर वे बाबा जी न रहकर जावा जी रहते है, किन्तु उनको जावा जी कहा 
जाय तो नाराज होते है श्र ग्रगर बाबा जी कहते है तो खुश होते है । 

भयोी, सब संकट प्रवृत्तिमे है। यह जितना ही गंदा दिमाग होता है उतना ही भ्रम 
रहता है | सो अगर दुःख मिटाना है तो श्रपने शुद्ध ज्ञाकी भोर भ्राना चाहिए । शुद्ध ज्ञान 
को प्राप्तिक लिए प्रथम तो देव, शास्त्र, गुरुका सच्चा निर्शेय तो कर लो | देव कौन हो 
सकेगा ? देवके मायने भगवान । शास्त्र कोन हो सकेगा ? शास्त्रके मायने भगवान बननेका 
उपाय श्रीर गुरु कौन हो सकेगा ? गरुरुके मायने रास्ता बतादे वाला, ज्ञान सिखाने वाला। 
हम ठीक-ठीक निर्णय कर लें कि देव कौन हो सकता है ? शास्त्र कोन हो सकता है ? श्रौर 
गुरु कौन हो सकता है ? जो कल्याणके लिए श्रादर्श है वे देव है श्लौर जिसमे देवत्वप्राप्तिका 
उपाय लिखा वह शास्त्र है। जो जीवोके लिए कुछ सिखाते है, जो कल्याएणका उपाय बताते 
है वे गुरु है । ऐसे देव, शास्त्र, गुरुके प्रति भक्ति जगे कि ऐसे ही रूपमे शान्ति है, ऐसा ही 
स्वरूप उत्कृष है; इस ही स्वरूपमे कल्याण है, इसमे ही हमे लीन होना चाहिए । 

जीवका स्वरूप विचारकर कल्याण भाव जगे वे देव है। जो पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण 
प्रानज्दमय है वही तो देव है | ज्ञान और ग्ानन्दस्वरूप वह भगवान है। हाथ पैर बालेको 
लेकर मत बोलो कि वह भगवान है । शरीरके श्राकारको देखकर मत कहो कि यह भगवान 
है। यह ज्ञानज्योति श्रौर आनन्दस्वरूप प्रपना भगवान है । ऐसा ही होनेका, रागद्रेष मिटाने 
का जिसमे वर्णन है वह शास्त्र है श्रौर जो हमे सिखाता है वह गुरु है । भ्रब बतलावो जो 
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देवो देवता रास्तेमे बने है वे देवमें शामिल है कि शास्त्रमे शामिल है कि गुरुमे शामिल है ? 
ये किसीमे भी तो शामिल नही है । लोग अपने हितको बात नही सोचते । ये जगत्के प्राणी 
तो बिल्कुल बच्चासा बन रहे है । 

जैसे किसीने बच्चेसे कहा कि कौवा तेरा कान ले गया तो वह बच्चा उस कौवेके 
पीछे दोडता है, चिल्लाता है। अरे कौवा मेरा कान ले गया । कोई श्रादमी बोला--प्ररे 
कहाँ दोड रहा है ? तो बच्चा बोलता है कि श्रभी बात न करो, फुर्सत नही है, मेरा कान 
कौवा लिए जा रहा हैँ । तब वह प्रादमी बोला--अरे कौवा कहाँ तेरा कान ले गया ? तेरा 
कान तो लगा हुआ है । देखा तो कान लगे थे | उसमे समझ लिया कि कान तो मेरे लगे हैं, 
कोच नही ले गया है । 

इसी प्रकार जब जिन्द्दोने जिसको जैसा बहका दिया वह सत्य मान रहा है, उसीके 
पीछे चल रहो है, फिर दुःखी हो रहा है । है. सुखाथियो, ऐसा विश्वास रखो कि भगवान 
वही है जो पूरां ज्ञानमय है, पुणनिन्‍्दमय है, जिसमे कोई श्राकुनताद नही है, सवानन्दमय है, 
जिसका कुछ और काम करनेका स्वभाव नही है । श्रौर जो कुछ श्रटपठ खटपट न किया करे 
तो वही विश्वका ज्ञाता है। जो आ्रात्मा सत्यानन्दसे पूर्ण रहता है वही भगवान है । बात 
कुछ कठिनसी लग रही होगी किन्तु कठिन है नही । तुम्हारी बात तुम्हे ही कही जा रही 
है ) जैसा तुम्हारा स्वरूप है तैसा ही प्रभुका स्वरूप है । श्रपनी प्रात्माकी कीमत नाथो, दीन 
हीन न समझो । तुम स्वय चैतन्य प्रभु हो, प्रभु स्वरूप हो, श्रपनेकी दीन हीन न समझो । 
तुममे ही वह शक्ति मौजूद है, तुममे ही वह तत्त्व मौजूद है कि जिसको निहारनेसे सारे पाप 
घुल जाते है भौर उत्कृष्ट प्रशुका स्वरूप प्रकट हो जाता है । सो अपने भगवानकों पहिचानों 
श्र्थात्‌ उस ज्ञान थोर प्रानन्दस्वरूपको अपना प्रभु समझो, उसका ही भरोसा रखो, उससे 
ही जीवत पार होगा । 

भैया, जो सन्मागंकी ही बातें बतलाने वाले, धर्मका ही मार्ग दिखाने वाले हो उनकी 
उपासना करें श्रौर श्रपता सही स्वरूप नजरमे लावें। अपने सत्यस्वरूपकी उपासना करके, 
प्राराधना करके, भक्ति करके अपने श्रज्ञानको मिटाषी तो सुखका सही मार्ग मिल सकता है । 
नही तो सुखका सही मार्ग नही मिल सकता । मोहमे तो आकुलताएँ ही है तबाही है, बर* 
बादी ही है. यही मोहका फल्ल है । मनुष्यसे मिटकर चिडिया बन गया तो उसमे मौज किया, 
सूकर बन गया तो उसमे मौज किया । जिस जगह जीव जाता है, जिसके संगमे रहता है वह - 
वही मोह करता है । उसीमे हो यह जीव फंसा है । भरे यह जीव तो प्रभुके ही समान है । 


रे 
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सो प्रपना सत्य ज्ञान जगावों और व्यर्थके जो प्रशान्ति शर क्लेश है उनको मिटावो यही 
सच्चा ज्ञान है । 
लोभादघस्ततः क्लेशोध्तस्तृष्णालु:ः सदाकुल। । 
वीततुष्णा: स्व॒भावों मे स्‍यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-११॥ 

लोभसे पाप होते है । लोभ एक ही किस्मका नहीं है, सैकडो किस्मका है । शरीरमे 
लोभ हो, धनमे लोभ हो, समाजमे इज्जत चाहनेका ध्लोभ हो, कितने ही प्रकारके लोभ होते 
है पर सब प्रकारके लोभोसे पाप ही पैदा होते है। जीव ग्रपता स्वभाव देखे तो यह पता 
पड़ेगा कि यह तो सबसे निराला, केवल ज्ञानस्वरूप हे । इसका किसी भी पदार्थसे कोई 
कोई सम्बन्ध नही है । सबसे बडा सकट इस जीवको है तो यह है कि परपदार्थोमि श्रपना 
मन लगाये है । यह संकट मामूली नहीं है । इस जीवको यह एक बडा संकट है। कुछ 
प्रयोजन नेही, परपंदार्थ है, न कोई साथ श्राता है और न साथ जाता है फिर भी उसमे यह 
कल्पना हो कि यह मेरा है तो यह उसकी भूल है ॥ बस ऐसा ख्याल हो जाना ही इस जीव 
पर बडा संकट है । पर मोही जीव'इस संकट को सकट नहीं मानते और उसमे ही फूले 
हुवे फिरा करते है । सो कुछ ही समयमे इसका भी खोदा परिणाम निकलता है कि रोते- 
रोते मरना पडता है। सब पापोकी जड लोभ है । 

एक कथानक है कि कोई पडित जी बनारससे पढ़कर घर श्राये | भावना तेज बढी । 
पढ़ लिख कर प्राये तो श्रपनी स्त्रीसे बहुत बडी-बड़ी बातें करने लगे कि मै बहुत बडा 
पंडित हु, काशीसे पढकर आया हू, मैं शास्त्री पास हु। तब स्थ्रीने केवल एक प्रश्न पूछ 
दिया कि पापका' बाप जया है ? भ्ब पुस्तकोमे उलट पुलट कर देखते है तो उसमे कही नही 
लिखा कि पापका बाप क्‍या है ? बहुतसे ग्रन्थ देख डाले, न तो व्याकरणमे, न शास्त्रोमे न 
दर्शनशास्त्रमे, कही भी पापका बाप लिखा हुआ ही न मिला । उसने मनसे सोंचा कि हमारे 
गुरुने खूब पढाया तो है पर एक 'वीज उसने छिपा लो है कि पाप का बाप नही बताया है । 
जैसे कोई लौकिक गुरू होता है वह श्रपने शिष्यो को सब कुछ बता देता है पर कुछ न कुछ 
कुछ्जीकी बात भ्रपने बचावके लिए वह नही बताता है। ऐसा ही उसने सोचा कि सब कुछ 
तो गुरुने पढा दिया पर एक चीज सुझे नहीं पढाई, यह मेरे साथ बहुत बडा छल किया है । 
सोधा कि श्रब मैं गुरुके पाप्त चलू श्रोर उनसे उत्तर पूछ । तो वह काशीको पैदल ही चल 
दिया । रास्तेमे ही एक जगह शाम हो गई । किसी त्तरहसे नगरके किनारे पहुंचे । वगरके 
किनारे एक बडा घर था, उसी घरके चबूतरे पर वह लेट गया । 

जब सुबह हुआ तो उस घरकी मालकिन वेश्या नीचे उतरी । देखते हो पूछा, श्नरे 
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तुम कोच ही ? कहंसे श्राए हो ? बता दिया मैं शास्त्री हैं, सै प्रमुक हू। भेरी स्थीने यह 
प्रश्त किया कि पापका बाप कौन है ? तब मैं गुरुसे पुछनेके लिए जा रहा हैं। वेश्या बोली 
कि श्राप थक गये है, हमारा बड़ा भ्रच्छा भाग्य है ,कि श्राप यहाँ श्राये है । कृपा करके आप 
भोजन करके चले जाना । उस पंडितने कहा कि प्राप कौत हो ? वह बोली प्रापकी सेविका 
वेश्या हैं । ब्राह्मण बोला कि भरे वेश्याका नाम सुनते ही पाप लग गया । फिर तो चबूतरे 
पर सोनेका भी पाप लगा, भोजन तो होगा ही कंसे ? वेश्या बोली--महाराज, जहां सोये हो 
वह तो पत्थर है । वहाँ सोनेसे क्या पाप लगा ? और प्रगर झ्रापको पाप लग गया है तो 
झ्राप ५ शभ्रशकियाँ ले लीजिए, सो श्राप अ्रपना यज्ञ रखा लीजिए, प्राय- 
श्चित्त हो जावेगा उस पडितने पाँचो ग्रश्फियाँ ले ली। वेश्या बोली--क्पा करके 
आप भोजन बता लीजिए, कहा--बहुत ठीक। भोजनका सामान वेश्याने घर दिया । 
श्रव तो सिगडी बाहर जलने लगी । वेश्या। बोली--महाराज ! श्राप जैसे बाहर बनाते तैसे 
हो भ्रगर भीतर बना लें तो कया हर्ज ? ग्राखिर जैसे ईंट पत्थर यहाँ है तैसे ही वहाँ है । 
प्रगर कोई दोष लगता हो तो ये ५ भ्रशफियां रखी है इनसे प्रायश्चित्त कर लेना। सो 
भीतर चला गया | श्रब भीतर सिग्डी जलने लगी । वेश्या बोली- महाराज ! श्राप सब कृपा 
करते जा रहे है हमारे ऊपर, एक कंपा श्रौर कीजिए । श्रापके हाथमे और हमारे हाथमे कुछ 
फर्क है क्या ? फर्क तो नही है । श्राप जल रहे है, श्राप तकलीफ न करें, मै हो बनाए देती 
हू। यदि दोष लगता हो तो ये ५ श्रशकियाँ रखी है प्रायश्वित कर लेना । पडित जी ने ५ 
प्रशक्रियां वे भी ले ली। वेश्याने खाना बना दिया । श्रव वेश्या बोली-महाराज | आपने सब 
कृपा मुझपर की, भ्रब आप करुणा करके इतनी भ्रौर कपा कीजिए कि अपने मुंहमे मुझसे 
ग्रास ले लीजिए तो मेरा जन्म क्ृतार्थ हो जायगा । यदि कुछ दोष लगता हो तो ये ५ श्रश- 
फफियाँ रखी है । पडितजी ने कहा--ठीक है । ग्रब तो वेश्याने मुहमे ग्रास तो नही रखा, पर 
मुहपर एक तमाचा मारा | बोली-- मूर्ख | पापका बाप पूछने तु बनारस जा रहा है | यह 
तो यही सीख ले । यह लोभ ही पापका बाप है | लोभको पापका बाप बखाना । 
जितने झगड़े होते है उनकी जड लोभ है । इस लोभके ही कारणा मनुष्य बेमनुष्य हो 
जाता है । किसी भी प्रकारका लोभ हो, लोभ हो जानेसे संकटमे घिर जाता है । सब सकटो 
का कारण तो यह लोभ है | लोभसे ही पाप होते है शौर पापोसे हो घिर क्लेश होते है । 
एक आदमी बाजारमे गया और पूछा कि भाई नारियलका क्या भाव है ? वह 
बोला-चार श्रानेमे एक | वह बोला-दो श्राने लोगे ? दुकानदार बोला-भाई तुम्हे दो श्राने का 
लेना हो तो नागपुर चले जाम्नो | वागपुर वह गया। वहा जाकर भाव पूछा । दुकानदार 
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बोला-दो श्राने का एक । बोला-नहीं चाहिए । एक श्राना लोगे ? बोला- भाई एक श्रानेका 
लेना चाहो तो बम्बई चले जाभ्रो | वह बम्बई गया । पुछा--नारियलका क्या द्वाम है ? 
बोला--एक झानेका एक । कहा- आधा श्राना लोगे ? दुकानदारने कहा- भाई श्राध आनेका 
लेना हो तो ये भी क्यो लगाशभ्रोगे, पास ही में तो देहातमे पेड है, चढकर तो लेना । वह 
देहात चला गया । पेडपर चढकर नारियल त्तोडने लगा । सो डाली तो हाथसे पकड़े रहा श्रौर 
पैर छूट गये, वह लटक गया । इतनेमे एक हाथा घाला निकला। वह हाथी वालेसे बोला- 
हमे उतार लो, हम तुम्हे ५०० २० देंगे। वहाँ तो दो पैसे बचा रहे थे भौर श्रब यह हालत | 
हाथी घाला नीचे श्राकर पकडने लगा । हाथी पर खडे होकर भी नही श्राया, कुछ ऊपर था । 
हाथी वाला उछलकर पकडने लगा। यह तो उछला श्रौर उसी समय हाथी कुछ खिसक 
गया । वह हाथी वाला भी ऊपर उसकी टाँगसे टंग बया । श्रब हाथी वाला उस दुसरे व्याक्त 
से कहता है कि भैया डालीसे हाथ नही छोड देना, हम तुमको ५०० रु० देंगे। भ्रब एक 
ऊंट वाला निकेला, ऊंट वालेसे दोनों बोले--भाई हम लोगोको उतार लो हम तुम्हे पाँच- 
पाँच सी रुपये वेंगे । श्रब ऊंट वाला नीचेसे श्राकर उनको उतारने लगा । कुछ ऊँचा पडता 
था, वह भी ऊँचा पडनेसे ऊपर टंग गया । ऊंट भी खिसक गया। ऊंट बाला ऊपर वालिसे 
कहता कि तुम छोड नही देना, हम तुम्हे ५०० २० देंगे। अब एक घोड़े वाला निकला | 
तीनो बोले - हम सब पाँच-पाँच सौ रुपये देंगे, हमे उत्तार लो। वह भी उसी तरहसे पकडने 
उछला तो वह भी घोड़ेके खिसक जानेसे ऊपर टग गया | वह भी ऊपर बालेसे बोला कि 
भाई छोडना नही, हम तुम्हे ५०० २० देंगे । 

तो भैया ! लोभसे देखो तो कितनी हैरानो हुई ? लोभका पाप बहुत्त बुरा होता है । 
देखा होगा लोगोको कि बाजारमे सब्जी खरीदने गये, जरा अधिक सयानापन किया तो जरा 
सी बातमे कहते हे, ठगे गये, खराब सब्जी ले आये, दाम भी खूब दे श्राये । होता है ना 
भेया | कभी ऐसा भी ? इस लोभका परिणाम केवल व्याकुलता होती है, बलेश होता है । 
सो भैया जो तृष्णा करने वाले जीव है वे सदा व्याकुल रहते है । 

प्रब बताश्रो ऐसा उपाय कि जिससे तृष्णों न रहे । तृथ्णा रहनेसे ही मोही बाहरी 
चीजोकी पकड़े रहता है । तृष्णा रही-तो उसका ग्रुजारा कैसे होगा ? रक्षा कैसे होगी ? 
तृष्णा न रहे तो सब कुछ ठीक हो जायेगा । ऐसा ,कोई उपाय दिखाश्रों कि जिसमे तृष्णा न 
रहे । वह उपाय श्रन्य कुछ नही है । यही उसका उपाय है कि श्रपना यथार्थस्वरूप जान लें । 
यदि श्रपते यथार्थस्वरूपकों जान लें तो तृष्णा लोभ श्रादि मिट जावेंगे । ये जगत्‌॒के जीव हम 
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भौर आप इस मोह ओर तृष्णामे ही प्रसन्न हो रहे है, श्रहंकार रख रहे है | तुम देख लो 
कितने ज्यादा दु खो हो रहे है ? कितनी बडी बुद्धिमानी है देख लो कि हम सब पापको ही 
भ्रधिक चाहते है । ऐसे बुद्धिमाव्‌ भी होते जा रहे हैं श्रौर दुःखी भी होते था रहे हे । 
खुद कंसे बडे है ? खुद तो अर।नेसे कितने दर हो गये हे ? खुद परको तो देखते जा 
रहे है श्रोर अपने भ्रापको नही देख रहे है। यही कारण है कि लोकमे भ्रमते फिरते है । 
ऐसी प्रवृत्तिसे शांति नही मिलेती है । शांति तो प्राप्त हो सकती है तब, जब जैसा साफ अपना 
यथार्थेस्वरूप है वैसा ही श्रपना उपयोग बनावें । मैं कैसा हु ? मैं सबसे न्‍्यारा हु कि मिला- 
जुला हू ? मिला-जुला तो हू नहीं | कुछ भी तो एकसी बात नही देखी जाती है । हम यहाँ 
बैठे है, श्राप यहां बैठे हे । हमारा विचार हममे चलता है, तुम्हारा विचार तुममे चलता है । 
हमारे सोचनेसे तुममे कुछ नही होता भ्रोर तुम्हारे सोचनेमें हममे कुछ नही होता । सबकी 
' भ्रलग-अलग बात है। मैं सबसे न्‍्यारा हु, ऐसा समभ लो न्यारा अ्रपनेको । देह तकसे भी 
न्यारा श्रपनेकों समझ लो । केवल ज्ञानस्वछूप यह मैं हूं। इस मेरेका जगतृमे किसोसे कुछ 
सम्बन्ध नही है । यह मैं खुद ही ख्याल बनाकर सम्बन्ध मानता हू श्रौर प्रसन्न होता हू । 
मैं तो सबसे जुदा हू, ज्ञानानन्दमय हू, ऐसा परिचय हो जाय तो यह बात उसके 
घर ही कर जायेगी कि मेरा जगत्‌के श्रन्य पदार्थोसि कुछ प्रयोजव ही नही । ये मेरा क्या कर 
देंगे ? कुछ भी तो मेरा ये न कर देंगे । ऐसी बात यदि घर कर जाय तो तृष्णा न हो 
सकेगी । लोभ भी वहां न हो सकेगा । मेरा स्वभाव तो तृष्णारहित है, ज्ञानस्थभाव है भौर 
भंगडा काहेका मच रहा है ? यह सारा मंगडा श्रज्ञानसे मच रहा है । जैसे स्वप्नमे भंगडें 
मचाना केवल कल्पना करके है इसी तरह घर्मकी श्राखो जागते हुए भी मोह ग्रादिके स्वप्न 
मचाया करते है । मोह छोडो तो शान्तिका उपाय मिलेगा । यह मोह ग्रशान्तिको बढाता है 
इस मोहको श्रजब गति हो गई है ॥ मेरा स्वभाव तो तृथष्णारहित है | ऐसे स्वर्भावमे रहकर 
सै श्रपनेमे श्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 
तृष्णाबन्धश्च संसारोध्ष्ताष्ण्य॑ मुक्ति. स्वतन्त्रता । 
वीततृष्ण स्वभावों मे स्पा स्वस्म रुवे सुखी स्वयम ॥४-१२॥ 
ससार और मुक्ति इन दो का स्वरूप इसमे कहा जा रहा है कि ससार तो ऐसा है 
कि इसमे तृष्णा होगी श्रौर बन्धन होगा श्रौर मुक्ति कैसी है कि तृष्णा कही न रहे, पूर्ण 
स्वतन्रता भ्रा जाय । सत्य-स्वतत्तताका ही नाम मुक्ति है। बतलाये कोई किसीके श्राघीन है 
क्या ? कोई भी किसीके श्राधीन नही है। कोई किसीको पकडे नहीं है । सब जीव जुदा-जुदा 
बैठे है पर हो क्या गया कि सबने समझ लिया कि सबसे मिले हुए है । ऐसी घृष्णाका ही 
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बंधन पडा हुआ्ना है । चीजें तो सब अलग-ग्रलग है | यह सबसे न्यारा है, इस देहसे भी न्यारा 
है । अ्रगर किसीसे कहा जाय कि सब बखेडाकों छोडकर चलो आआात्माराममे अमरणा करो तो 
कोई भी तैयार नही होगा । कोई भी इस बन्धनसे छूट नही सकता । 
देखो भैया, किसीसे कोई रस्सी नहीं बंधी है, कोई किसीसे चिपटां नही है, कोई 
किसीको चिपकाए नही है, फिर भी कोई बन्धसे छूट वही सकता । कोई श्रपने स्वरूपाराममे 
जानेके लिए तंयार नही हो सकता । दूसरोको ऐसा लगता है कि इसमे क्‍या दिवकत है ? 
मगर कहा जाय कि चौधरी जी, सिधई जी श्राप चले जायें, तो सामने एक दिक्कत श्रा जावेगी 
सारी दिक्कत यह है जो तृष्णाका बन्धन पडा हुग्ना है, यह बन्धन भावात्मक है, यह द्न्द्रात्मक 
बन्धन नही, केवल अपने श्रज्ञानसे उठा हुत्ना बन्धन है | यह बहुत विचित्र बन्धन है । रस्सी 
में रस्सीको बांध दिया जाय तो दो चोजें है, इसलिए बन्धत हो गया । मगर यहाँ इसको 
बन्धन ही नही है । यहाँ तो केवल रु्याल बनानेका बन्धन है। किसी दूसरी चीजने नही 
पकडा है । जिस घरमे बच्चे है वे बच्चे बन्धन है कि नही है ? घरमे स्त्री बन्चन है कि नही 
है ? नही । वे अपने श्ज्ञानसे मोही बन्धनमे बध जाते है । अगर शअ्पनेमे श्रज्ञान है तो कही 
भी जायें सब जगह बन्धन है, श्रौर श्रगर बन्धन है तो सब जगह दू।ख है । जहाँ पर दुख है 
वहाँ पर पाप है | ग्रतः मोहरूपी पापसे बचनेके लिए मोहका त्याग करो । 
एक गाँवसे एक बेवकूफ नामका आदमी था। उस बेवकूफकोी सब लोग मूरखचंद 
कहने लगे । जो आ जाता वही पूछता, क्‍या श्रा गये मूरखचद ? क्या जावेंगे मुरखचद ? इन 
सबसे वह बहुत चिढने लगा | गुस्सेमे श्राकर उसने गाव छोड दिया । जो देखे वही उसे 
मूरखचंद कहने लगा । गाँव छोडकर तीन चार मीलपर एक कुर्वां था। उस कुर्वेकी पाटपर 
बह पैर लटकाकर बैठ गया । कुर्वेकी पाट जो मेडसो होतो है, जिसे मुनाबरे बोलते है उसी 
पर वह बैठ गया । सो श्रव वहसे एक मुसाफिर निकला । उस व्यक्तिको जो कु्वेकी सुनाबरे 
पर बैठा था, देखकर बोला--शअरे मुरखचन्द तुम' कहां बैठे हों ? उस व्यक्तिने सोचा कि इस 
व्यक्तिको मैं जानता नहीं, फिर भी वह मेरा नाम जानता है, मुझे मुरखचद कहता है । बहु 
उसके गले लगकर पूछता है कि तुमने मेरा नाम मूरखचंद कंसे जाना ? उसने कहा--भाई 
तुम खुद मु्खेपनेका काम करते हो, जो कुर्वेकी पाटपर बैठे थे । सो तुम्हारा नाम तो स्पष्ट है । 
सो भैया, जिसके जैसी मोहकी ग्रादत पड गई है वह चाहे घरमे रहे, चाहे जहाँ रहे 
वह मोह हो करेगा । सो जब तक ज्ञानके प्रकाशकी बात भीत्तरकी श्रात्मामे स्वच्छ नही बना 
ली जायेगी तब तक इसको शान्ति नहीं मिल सकती । श्रब अपनी-अ्रपवी सोचिए । जब मैं 
पैदा हुआ तबसे श्रब तक घरमे रहा, कही रहा और क्या-क्या बातें देखी, कितनी बाते सोची, 
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प्रनेक कर्तेव्य कर डाले, बच्चोमे, पोतोमे, भाइयोमे हो रहे । बीसो तो ब्याह रचा डाले होगे, 
दस पाँच तीर्थ कर डाले होगे, समाजके बडे-बडे काम कर डाले होगे, सब कुछ कर डाला है, 
पर श्राजकी बात कहते है कि श्रात्माके भीतरकी रोकडबहीमे कितनी रकम श्राई है ? सो 
बतलावो । भीतरमे देख लो क्‍या शान्ति मिली है ? कुछ भी तो शान्ति नहों मिली है। 
शान्ति तो उसको मिल जाती है जिसने श्रपने स्वरूपका ज्ञान कर लिया हो । 
शान्ति तो केवल ज्ञानमे है। जब ज्ञान होता है तब तृष्णायें' नही रहती हैं, बन्धन 
नही रहता है । तृष्णायें श्रौर बन्धन न रहना बस यही स्वतश्नता है, इसका ही नाम मुक्ति 
है । भाई तृष्णारहित रहना तो प्रात्माका स्वभाव ही है। श्रात्माक्ा जो सहजस्वरूप है उसमे 
न तो क्रोध है, न मान, माया, लोभ है, किसी भी प्रकारका विकार नहों है । उपाधि साथमे 
लगी, सो विकार लग गये । जैसे स्फटिकमणि स्वच्छ है, निर्मल है, हरा, पीला किसी भी 
रगकी नही होती है, पर यदि कोई रगीन कागज लगा दिया जाता है तो बहु मणि भी उस 
रगकी प्रतीत हो जाती है । इसी तरह हम बिल्कुल स्वच्छ है, ज्ञानमात्र है, ज्ञाता दृष्टा है, पर 
हमारे साथ जो उपाधियाँ लग गयी है, उनसे हो श्रनेक राग लग गये है । उन रागोसे ही 
ख्याल बनाकर हम अनेक तक वितर्क किया करते है । तर्क॑वित्तक तो उपाधियोसे श्रा गये । 
उपाधियोसे युक्त अ्रपने श्रापके स्वभावको देखो तो बेकार है । मैं तृष्णावोसे रहित हूँ, तृष्णायें 
करना मेरा स्वभाव नही है । सो मैं तृष्णावोसे रहित भ्रपने स्वछूपमे रमूँ श्रोर समस्त दु खो 
से दूर होऊ । 
ताष्ण्येंकताष्ण्येंडपि वस्तुना वियोगो नार्थक्षत्तत' । 
वीततुष्ण स्वभावों मे स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-१ ३॥ 
चाहे पदार्थमि तृष्णा हो श्रौर चाहे न हो, दोनो ही हालतोमे वस्तुवोका संयोग 
वियोग फलदायोी नही है, श्रथंकारी नही है । जिसमे तृष्णा नहीं है वस्तु कही चली जाय, 
पदार्थ यहाँके वहाँ हो जायें, ज्ञष्ट अष्ट हो जायें पर ज्ञानीकों कुछ भय व भ्रम नहीं है । 
संयोग वियोगका उस पर कोई अ्रसर नही है। ग्रगर तृष्णा है तो पदार्थोका सयोग वियोग 
होने पर उस तृष्णा वाले पर श्रसर हो जायेगा, जिसकी तृष्णा लगी है । वह पदार्थ मिटेगा 
तो उस पदार्थ ने कुछ प्रसर नही किया, उससे असर नहीं भ्राता । भोतरमे जो तृष्णा है 
उसका असर श्राया करता है। किसी भी परवस्तुका सयोग वियोगका श्रसर प्रौत्मोमे न 
पायेगा । उस पदार्थकों विषय करके श्रात्मामे ख्याल परिणमन उसी श्रात्माका हो जाता 
है । किसी प्रकारका भ्रम उसकी भात्मामे लग जाता है। परवस्तु ख्याल करने वाला ही 
स्वयकी परिणतिसे दुःखमे होगा । वह चाहे आनन्दमे हो, परवस्तुका श्रसर उस जीवपर नही 
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है, पर ज्योही वह र्याल बनाता है तो उस खझुयाल बनानेका असर उच्च जीव पर है, इससे 
वह दुःखी रहता है । । 

दुनियामे देखो सैकडो श्राये श्रौर चले गये । दुनिर्याका ढंग तो देख लिया । इस 
पृथ्वी पर कैसे-कैसे बोर पैदा हुए, इतिहासमे कौरब पांडवका जमाना देख लिया, झ्ञाप सबने 
श्रीरामका जमाना देख लिया, उसके बहुत पहिले चलो तो ऋषभदेबका जमाना देख लिया, 
जो महापुरुष हुए वे इस पृथ्वी पर कंसे-कंसे सद्व्यवहार कर गये या जो कुछ कर गये सो 
देख ही लिया । उनका कुछ भी तो झब नजर नहीं ग्राता है। बहुत पहिलेकी बात तो ट्वेख 
ली, श्रब अपने घरके दादा, बाबा इत्यादिको बातें देख लो । किसका कहाँ क्या रह गया ? 
हइस जगत्मे कोई रहेगा नही । यहां तो श्राना जाना चलता ही रहता है । 

भैया | एक वृक्षसे पत्ती गिरी तो गिरतो हुई पत्तों वृक्षसे कहती है, 'पान गिरता यो 
कहे सुनो वृक्ष बनराय । श्रबके बिछुडे कब मिले, दूर पडेंगे जाए ॥? वह पत्ती कह रही है 
कि है बनराज वृक्ष ! ग्रब श्रापसे भेरा बिछुडना हो गया है तो श्रब यह तो बताञ्रो कि श्राप 
से बिछुडना हो रहा है, हम दूर पड जायेंगे, प्रब कब मिलना होगा ? तब वृक्ष कहता है' 
'तब वृक्ष यो बोलियो सुन पत्ता इक बात | या घर या ही रीत है इक श्रावत इक जात ॥? 
एक प्राता है श्रीर एक चला जाता है । नई पत्तियाँ श्रा जातो है शोर पुरानी पत्तियाँ चली 
जाती है । यही इस जग्रतृकी रीति है। जिस तरहसे जो घरमे बच्चा है बह जवान होगा, 
फिर बूढा होगा, फिर खत्म होगा । इस जगतमे कोई ऐसी 'चीज नही है जो जमकर रह 
सके, मेरी होकर रह सके । सोचो जब कुछ नही है, फिर मोहमे फसे रहे, रागमे फसे रहे, 
यह मेरा फर्ला है, मेरा हितकारों है, यह मेरा कल्याणकारी है- ऐसी जो कल्पनाए बना 
रखी है उनसे क्या लाभ होगा ? यह मोही प्राणी इन कोरी कल्पनाग्रोमे ही रहकर परेशान 
होता है । शांतिका उपाय प्रात्मज्ञान है आात्मज्ञानके बिना शांति नही हो सकती है । 

पू्यंते पुण्यकामार्थेन किड्चिन्मे ततो हि ताचू । 
त्यक्त्वात्मन्येव तिष्ठेयम्‌ स्याँ स्वस्मे सवे सुखो स्वयम्‌ ॥४-१४॥।॥॥। 

पुरुषार्थ चार होते है- (१) धर्म, (२) अर्थ, (३) काम और (४) मोक्ष । सभो लोग 
जानते है। सब घम्मोमे बताया गया है कि पुरुषार्थ चार होते है। इसमे से धर्म नाम तो 
पुण्य है । जीवो पर दया करना, परोपकार करना, सेवा करना, त्याग, वृत्ति, सयम श्रादि 
ग्रहण करना ये सब पुण्य कहलाते है । अर्थ पुरुषार्थ नाम है घन कमानेका । व्यापार आार- 
म्भ करता कहलाता है अर्थपुरुषार्थ । श्रपने कुटुम्बकी, देशकों खबर रखना, पालन करना 
श्रौर श्रपने खाने पीनेकी तथा श्रपने विषय इत्यादिके भी कार्य करना ये सब कार्य कामपुरुषार्थ 
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बम हक छूटनेका उपाय करना ही मोक्षपुरुषार्थ है । इन चारोमे से मोक्षपुरुषार्थ 
ु |; त्माका पूरा पडता है श्रर्थात्‌ भ्रात्माको इस मोक्षपुरुषार्थस ही लाभ है। जो 
तीन पृरुषायथ श्रीर है (१) पुण्य, (२) श्र श्रीर (३) काम, इन तीनों पुरुषा्थंसि मेरा कुछ 
भी पुरा नही पडता । पुण्य किया तो देव हो गये, राजा महाराजा हो गये या धन सम्पद। 
मिल गई । देव देवियां हो गये तो विपयोके साधन ही तो मिले । जिन विपयोगे रति करके 
पाप कमाये जायेंगे श्रीर उन पापोके फलमे दुर्गतिको पीना होगा । यह पुण्यसे हो मिला । 
मोक्षपुरुषार्थमे दृष्टि नही है तो पुण्यस्ते क्या मिला ? कुछ भी नहों । उस पृण्यसे भी 
पूरा न पडेगा । कुछ वर्षोके लिए, एक भवके लिए मोक्ष माव लिया और क्या होगा ? पुण्य 
से कुछ पूरा न पडेगा। 
धन कमानेसे क्‍या पूरा पडेगा ? घन कमानेसे मान लो लाखोकी सम्पदा जोड ली, 
तो उस सम्पत्तिसे, उस सम्पदासे कुछ सुब सहायता मिल जाय, ऐसी बात तो नही है । घन 
से भी पूरा नही पडेगा । इस यत्ममे रहकर अन्तमे बीमार हो होते हैं, भंभट ही लगते हैं, 
परेशान ही होते हे और-कुछ समय बाद ग्रकल्पित क्लेश हो होते है । कारण कि बडा यत्न 
करके लाखोका घन कमाया, श्रब वह छूट रहा है। घनमे तो श्रारम्भसे लेकर श्रन्तः तक दुख 
ही दु ख है। कहां धरें ? बेकमे घरें तो उसकी भी शका रहती है / श्रभी सरकारको जरूरत 
हो तो कहे कि बेकोका हिसाब किसीको नही देना है श्रथवा कुछ गडबड हो जाय तो यो ही 
गये । अन्न कहाँ घरें ? लोगोको ब्याज इत्यादि पर रुपया उठानेमे विश्वास नहीं । यदि घन 
घरमे ही घरा रहे श्ौर धरसे ही कोई पुरुष जबरदस्ती ले जीय तो ब्लेश होगा । इस प्रकार 
धनकी रक्षा करनेमे भी तो क्लेश हो है । ऐसा भी नही है कि वह सम्पदों सदा तुम्हारे ही 
पास बनी रहे | कया कभी मरण नही होगा ? श्रवश्य होगा, श्रचानक होगा । मरते समय 
वियोगका दु ख जरूर होगा, श्रचानक होगा। मरते समय वियोगका दुःख जरूर होगा तो धन 
से भी पुरा नही पडता । ५ 
क्या कामसे, विपयभोगोसे पूरा पडेगा ? इन विषयोसे भी पूरा व पडेगा । इन विषयो 
से ग्रात्मबल घटता है। मोह और रागके प्रसगोसे श्रात्मा बरबाद होतो है । मेरा पूरा पडना 
तो दूर रहा, उल्टा पतनकी श्रोर ये राग हेप मोह ले जाते है मुझे | तो इन कामोसे भी पूरा 
* नही पडेगा । फिर क्या करें ? जिनसे मेरा उल्टा काम बिगडता है, लाभ कुछ नही मिलता 
है, उनको तो त्यागना हो श्रच्छा है । तो इनको कैसे त्यागा जाय ? विषयभोगोको त्याग दो, 


श्रण्ना ज्ञान संभालो, इन कामोसे भी पूरा नही पडेगा । 
देखो भैया, स्पर्शन इन्द्रियका विषय है कामसेवनका । कामसेवनसे मनुष्यको लाभ है 
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या नही ? श्ररे इन विषयभोगोसे लाभ नही है, इनसे तो शक्ति क्षीण होती है, उपयोग उलभ 
जाता है । एक मोही जीवको श्रपनी श्रौत्मा सौप देने है। कुछ लाभ मिलता है क्या ? इस 
रसनाइन्द्रियके विषयोसे लाभ कुछ मिलता है क्या ? स्वादमे श्राकर पक्का खाना खोंवें, मिठाई 
खावें, श्रोर-प्रौर भी चीजें खावें, इससे तृप्ति हो जायगी क्‍या ? स्वाध्याय, आात्मजश्ञान श्रगर 
ठीक रखते है तो परमार्थ भोजन वही है । इस ज्ञानभोजनसे हो तृप्ति होगी । स्वाध्याय नही 
करते, इसीसे दिल दूःखी रहता है। देहका भोजन तो हुश्ट पुष्ट रखने वाली वीजोका करना 
चाहिए । रसीली चीजोका भोजन करनेसे तो सब गडबड हो जाता है, खोटे विकार होते है, 
ग्रालस्य श्राने लगता है । इससे भी क्‍या जोवका पूरा पड़ता है ? प्राणइन्द्रियके विषयक्री 
बात देखो । व्यर्थंके इज लोग लगा लेते है । भरे उससे सुगन्ध आरा गई तो कौनसा स्वाद मिल 
गयी ? पापबध कितना किया, सुगन्धकी भी तो तृष्णा होती, फिर नाक भी बेकार हो जातो । 
ऐसी हो श्रांखोकी बात है । 'प्रांखोसे देख लिया सुन्दर रूप, उससे तो कुछ मिल नही जाता । 
लाभ क्‍या होता है ? कुछ भी है तो नही । उल्टा पराधीन बन जाते है । ऐसी ही है कामको 
बात, मनके विषयकी बात । इन कामोके विषयसे पूरा नहीं पडेगा। तब तो इनको त्याग 
दो । ज्ञानस्वरूप ही श्रपनेमे देखो श्लौर विषयोसे प्रीति छोड दो, यह तो हुआ विपयोका त्याग । 

प्रब रही घनकी बात, सो इस घनको तो पुण्यपर सौंप दो | धन श्रानेकी होगा तो 
खुद प्रायगा, उसकी श्रधिक चाह मत करो । धन श्रधिक होनेपर भी देना तो पडेगा ही । इस 
धनके कमानेमे भी क्लेश करने पडते है । घन सचित हो जाए तो उसको रक्षा करनी कठिन 
है श्लोर फिर समयके श्रनतुसार सबको देना पडेगा। जैसे प्राजजल जरूरत है तो किसोने १० 
लाख दिया, किसीने ५ लाख दिया सरकारको । सो भैया, धन श्राता है दूसरोको देनेके ही 
लिए । घन कुछ खा नही लिया जाता है । तो इस धनको तो पुण्यपर सोप दो । बन प्राता 
हो तो श्रावे, न श्राता हो तो न श्रावे । जब प्रुण्यका उदय होगा तब धन जरूर आझआायगा । 
धनके लिए कोई परिश्रम नही करना पड़ता है । किसीसे ईर्ष्या करना बेकार है कि यह तो 
लखपति है और मेरे पास कुछ नही है, यह मालोमाल बैठा है, ये तो व्यथंकी बातें है । श्ररे 
धनसे आ्ात्मामे कोई लाभ नहीं होता | सबकी अपने कर्मोके श्रनुसार हो परिणति होती है । 
जिसका जैसा भाग्य है बसे हो घन मिलता है । सबके भाग्यकी बात है | भाग्य अपने परि- 
“ जामसे बनता है श्लौर फिर वह घन दूसरोके ही काममे आयगा। 

घन मिला तो वे घनी पुरुष स्वय ही उदार हो जाते है श्लौर वे बिना सकोचके, दूसरो 
को रक्षा करते है। खैर, इस घनका विकल्प करनेसे क्‍या ? श्राता हो वो आ्रावे और श्रगर न 
प्राता हो तो न आवे । इस घतसे जीवका कुछ पूरा नहीं पड़ेगा । पुण्यके काम होते है तो 


श्र सुख यहाँ तृतीय भांग 
हो । श्रन्तरमें यह विश्वास रखो कि मेरा स्वरूप तो ज्ञाता हष्टा रहनेको है और यही धर्म है, 
यही अ्रपलियत है । ज्ञाताहशरूप जो धर्म है वही मेरा पालन करेगा । उसका ही प्राश्नय लें । 
पुण्य होता हो तो हो, मगर पुण्यसे पुरा न पडेगा । ऐसी हृष्टि रखो । इस तरह इससे अपने 
को न्‍्यारा करनेमे श्रपनी ग्रोत्मा हृढ हो जाती है । सो प्रपनी आ्रात्माके उपयोगको हृढ करो 
और ग्रपनेमे श्रपने लिए प्रपने श्राप स्वयं सुखी होवो । 
भूतोी भवेषु सम्पन्नों न तुष्टोध्भूदनर्थता । 
मायाधविनी किमाशासे स्या स्वस्म सवे सुखी स्वयम ॥-१५॥ 

बतलाओ परपदार्थोके संगम करके कुछ सत्ुह हुए ? कुछ संतुष्ट न हुए । अब तक 
इतनी उमर हो जाने पर भी यदि किसीसे पूछें कि श्रब तुम्हे सत्तोष हो गया क्‍या ? श्र 
श्रागे सुखको आवश्यकता तो नही रही ? तो कौन ऐसा बता देगा कि तुष्ट हो गये है भौर 
उसे श्रब सुखको कोई श्रावश्यक्रता नही रही । कोई तुष्ट नहीं हुआ । नदियोके भरनेसे समुद्र 
क्या कहेगा कि भ्रब पानी मत लाझो ? श्ररे उसमे तो जितना ही पानी श्रायेगा उतना ह्ठी 
समुद्र महात कहलायेगा । नदियोके गिरनेसे समुद्र तुषट नही होता । जलती हुई भ्रग्निमे तृण 
डोल देनेसे प्रस्ति तुष्ठ नही हो जायगी । वह तो जितना ही ईंघन पाती जायगी उतना ही 
जलाती णायगी । श्रब उसे इंघनकी जरूरत नही है ऐसा श्रग्नि कभी न कहेंगी । अ्रग्तिको 
इंधन मिल जानेसे सततोष नही होता है । ४ 

इसी तरह विषयोके साधन भिलनेसे क्‍या संतोष हो जायगा ? संतोष नहीं होगा । 
जो श्राज ऐसा सोच रहे है कि मुझको इतना मिल जाएगा तो फिर मुझे न चाहिए कुछ, तो 
मिल जाने पर क्या वे सतोषसे रहेगे ” सतोषसे वे नहीं रह सकते है। गुजारा तो सब 
परिस्थितियोमे चलता हो है पर ऐश श्रारामकी प्और-और बडी बातें चाहनेसे इनको सुख 
नही रहता है । जो वर्तमानमे धन मिला हुमा है उससे भी सुख नही रहता है क्योकि यह 
चाह रहती है कि और मिले । इस भावनासे जो गाँठमे है. उसका भी सुख भोग नहीं पाता 
है भ्रागेके सोचनेसे वतेमानमे भी सुख नहीं भोग सकता हैं। ग्रापकी इंच्छाए तो श्रनादिसे 
ही बाघा डालने वाली है। इन भोगोसे, कामसे अनर्थ ही तो होगा । फिर ये समस्त 
सम्पदाए मायारूप है । श्राज यहाँ कल वहाँ, ये मेरी निजक्री चीजें नही है । इन चीजोका 
में ब्या विश्वास करू । इनका तो विश्वास हो करना व्यर्थ है। किसी भी परपदार्थकी 
प्राशा न हो, क्य्रोकि ये परपदार्थ इतने जड है कि इनकी आशा जहां करी तो श्रात्माको 
कुछ भी नही मिलता है। सो इस मायामय सम्पदाकी मै क्या ग्राशा करू ? उनकी झ्राशां 
छोडकर मैं अ्रपनैमे भ्रपने श्राप ही स्वयं सुखी होऊ । 


दोहे! ४-१६ ५ हरे 


यह सम्पदा शांतिका ती कारण नही है। जिसके पास सम्पदा है उसके खलबस 
मचा देती है। इसे कहते है निन्‍्यानवेका फेर । जब कुछ नहीं है, १० रु० की ही पूजी है 
तो ऐसा कुछ पतोचो कि १० २० में ही मेरा काम बसे । रोज कुछ लोग खोम्चा ही फेर लेते 
है । १० २० में खोम्चा हो ही जाता है | गांवमें फेरी लगा दिया तो गाँवमे सब खाने वाले 
हैं ही । जिसको गांठमे दोम हो खरीद हो लेगा । खरीद लेनेसे उस बेचने वालेका भी काम 
हो गया । गुजारे का काम चल गया । इस तरहसे जब श्रामदती बढती जाती है तो'उसकी 
श्राशा भी बढतो जाती है। इसी तरह भौर भी बढ करके श्रगर कोई काम करता है तो 
थ्राणा बढती जाती है। घीरे-घीरे यह श्रसंतोष भी बढता जाता है। यह माया मोह हो 
जाना बुद्धिके ही बिगाड़का कारण है । बिगाड़ करना घोखा देना इससे तो उसको कुछ 
फायदा नहीं । बाह्यकी चिता छोड कर अपने स्वरूपको देखो भौर श्रपने स्वरूपकों देखकर 
धुद्धी होग्नो। 

पुण्यापुण्यफल॑ हृष्यमहृश्या चिच्चमत्कृति: । 
वीततृष्णुस्य स्वस्थस्य स्या स्वस्म स्वे सुखी रवयम्‌ ॥४-१६॥ 

लोकमे जो कुछ देख रहे है वह सब पुण्य पापका /फल है। जो जीव सूखी दु'खी 
देख रहे, जो व्यवहार देख रहे, जो जीव कुछ नजर झा रहे है ये सब पुण्य पापके फल हैं 
प्रर्थात्‌ पुण्य भाव हो उसका फल है; पाप भाव हो उसका फल है। जो सत्य है वह तो 
पुण्य पापका ठाठ है, मगर जो वास्तविक ठाठ है, चेतन्यका जो चमत्कार है वह इन्द्रियगस्य 
नहीं । उसका अनुभव उस पुरुषकों होता है जो तृप्णावोसे दूर है श्रौर अपनी श्लात्माकी 
शोर झुका है उसे ही चेतन्य चमत्कारका शअ्रचुभवका होता हैं। वही वास्तविक श्रपन्री 
विभृत्ति है । इन बाह्यत॒योगोके लिए जो ललचाते है, 'जो इससे श्रपना बड़प्पन मानते है यह 
उनका मात्र मोह है । उनको अपने नाथका पता नहीं है। इसलिए बाहर ही बाहर सब 
कुछ खोजवा चाहते है, पर ये सब हेय है । पुण्य और पाप जो भी परिणाम व फल है उनसे 
वित्रिबत आात्माका चत्तन्‍्यस्वरूप अनुभवमे होगा तो शाश्वत श्रानन्द प्राप्त होगा । पाप तो 
बहुत भयावह है ही पापके फलमे जो चीज मिलती है सब लोग जानते है कि सब दुःख 
देने वाले प्रसगही मिलते है । पर पण्यका जो भाव है श्रौर उसके परिणासमे जो कुछ संगठ 
'हीता है वे भी सतोषको चीजें नही है । पुण्यका फल क्या है ? इन्द्रिय विषय । बाह्ममे क्‌छ 
दृष्ट पदार्थ मान लिए जाते है जिनको देखकर हम अ्रपत्मा मौज मानते है । यह हुआम्ना रीद्र 
ध्यात्र, यही तो पुण्यका फल है। ज्यादासे ज्यादा देव हो गये, राजा महाराजा हो गये, पर 
इन बातोके हो जाने पर सी कुछ सारकी चीज मिलती है क्‍या ? दुःख वहीका वही है ॥ 


अहम 
हि 


मे सुख यहाँ तृतीय भाग 


कुशावोके साधन हैं । देखलो यह पृष्यका फल है । 

। थोडा घन है तो मामूली उडाच है श्रोर जब घन बढ जाता है तब तृष्णाबोकी उडान 
भी बढ़ जाती है । गरीब भ्रादमी जो रोज-रोज मजदूरी करता है श्रौर गुजर करता है उसकी 
उष्ठान चलेगी तो सोचेगा कि सो पचास रुपयेकी पूंनी होती तो कुछ बिता न 
रहती, कुछ दित मजद्‌। न करनो पड़ती तो अ्रच्छा गुजारा चलता। तो उस गरीब 
को उडान इतनी हो हो पाती है मगर जो लखपति है, करोडपति है, जिनको सम्पत्ति मिली 
है उतकी इतनी ही उडान है क्या ? प्ररे वे कोई चीज बनवारयेंगे । श्रौर और भी जगह उनका 
वधन होता है, वे फसे रहते हैं, उनको झमटें हो रहती है । यहां पुण्यका फल शोर पापका 
फल दोनो बराबर हैं। उनमे हो फमकर वे मर हो जाते है। पापका फल तो विपत्ति है । 
सो विपत्तियोमे प्रभुकी याद रह सकती है, भगवानका एयाल हो जाता है, पर प्ृण्यके फलमे 
सम्पदा है, श्लाराम मिल जाय तो उसमे ही मग्न हो जाते है और प्रभुकी याद नही रहती है । 

प्रभुकी थादमे जो शान्ति मिलती है वह किन्‍्ही भी परपदार्थोके समागमभे है ही नहीं 
झोर प्रभुक्ो भूल गये तो वहाँ प्रशान्ति ही रहेगी । विषय सुत्र शान्तिकों भोगे जाते हैं, पर 
उनसे होतो है भ्रशान्ति । वे भोजन करते है तो शान्तिसे करते है कि अ्गान्तिसे करते है ? 
ग्रशान्तिसे । श्रशान्ति न हो तो भोजनका श्रम क्‍यों करें ? देखो मोगनेकी विधि भी भ्रशान्ति 
पूवंक है । तो क्या भोगोसे कुछ शान्ति मिल जाती है ? भरे भोगोके प्रसंगसे तो शान्ति होती 
ही नहीं । जब भोगोमे लगे रहेगे तब तो अ्रशान्ति ही रहेगी । यही भोग तो रोग है भ्रथवा 
जब मनमे खेद है तभी भोगोमे प्रवृत्ति है प्रीर मनमे ग्रशान्ति हो तो भोगोमे प्रजुत्ति नही 
रहती । जैसे जिसके फोडा हो, घाव हो, फट गया हो, वढ़ ही तो मलहम पट्टी करेगा। इसी 
तरह जिसके खेद है, भोगोकी वाञ्छा है वहो पुरुष भोगोमे प्रवृत्ति करेगा और जो शान्त्र है, 
वह भोगो प्रवृत्ति न करेगा । 

स्नेह कौन करेगा ? जिसके कुछ वेदना है, भीतरमे तकलीफ है, क४ है, उसको भूलने 
के लिए, उसका निवारण करनेके लिए उसका इलाज स्नेह माना है कि मोह करे, राग करे, 
सह करे, मगर यह प्रवृत्ति' तो खेदके कारण होती है, श्राकुलताबोके कारण होती हैं । तो 
यह जो कुछ ठाठ लोकमे है, जिसके कारण लोग इतराते हैं य॑ सब ठाठ हैय हैं । इनसे कोई 
सारकी चीज-हीं है। यहां चित्त फंसाने लायक कुछ नहीं है। चित्तमे बचने लायक तो 
प्रात्मा ही है, प्रभुका स्वरूप है, चैतस्यचमत्कार है, जो कि इच्क्रियोसे ग्रम्य नही हैं, किन्तु 


हु 


ज्ञान द्वारा सहजयम्प है । 


सो भैया, कर्तंव्य यह है कि इन ठाठोसे मोह त्यागकर धपना जो साक्षात्‌ प्रतिभाव- 
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(वरूप है, जो कि श्रातन्‍्दमय है, उसमे हो रूचि करती चाहिए । यह स्वरूप ही सार है, यह 
स्वरूप ही सर्वस्व है, यह स्वरूप ही हिंतरूप है, ऐसा लक्ष्य बनना चाहिए प्रौर उस आत्मस्व- 
रूपको ओर भुकना चाहिए । इन बाहरी पदाथ््थमि कुछ अन्तर पडता है तो पडे, इष्ट संयोग 
कम होता हो, होवे । उन पदार्थोके आनेसे तो विकल्प ही बढते हैं । ये विकल्प ' श्रथेकारी 
नहीं है, किन्तु अनथ्कारी है। ये विकार भी उपाधिके नि्भित्तसे भ्राते हैं। इनसे मेरा कोई 
फायदा नही है । लाखोकी सम्पत्ति बढनी होगी तो खुद बढेगी, विकल्प करनेसे नही बढ़ेगी । 
मेरा केवल इतना ही काम रहे कि निजके स्वखपको देखें । बाह्य चीजोसे दृष्टि हटा लें। 
बाहरी पदार्थकि लिए इतनी ग्राकुलताएँ करना बिल्कुल व्यर्थ है, प्रनर्थंकारी है। उत् कल्प- 
तावोको त्याग कर, इन वाह्य समागमोसे दूर रहकर प्पने ग्रापके स्वरूपमें रुचि करो, प्रवि- 
नाशी निजस्वरूपमे रुचि करो । मिटने वाली घीजसे प्रेम है तो यह खतरनाक है, खतरेसे 
भरा हुआ है । इसका परिणाम दुःख ही है । 
इस विनश्दर सम्पदाके कमानेमे क्लेश, रक्षा करनेके समयमे क्लेश, रक्षा करते हुए 
जब नष्ट हो जाती है तब क्लेश होते हैं । यह जो सम्पदा है वह प्रारम्भ, मध्य और पअंतमे 
सर्वत्र ब्लेशका कारण बनती है। इसलिए इस सम्पदाका भीतरसे मोह छोड़ो प्रर्थात्‌ सत्य 
ज्ञान बनाये रखो । सारे पदार्थ स्वतत्र है, वे स्वय अपने स्वरूपमे है इसलिए कोई पदार्थे किसी 
६ सरेको कुछ करता नही है । कोई पदार्थ किसी दुसरेका मालिक नही है। सारे पदार्थोको स्थ* 
तत्र देखो । स्वतत्न देखनेका प्रयोजन है कि शपने आझ्रापमे स्थित होग्रो। श्रानन्द पानेका दूसरा 
उपाय नहीं है । जगत्‌मे कितने ही भभट लग जाते हैं। शान्ति तो तब मिलेगी जब अपने 
प्रापके सहजस्वरूपमें दृष्टि होगी) च्सलिए तृष्णावोकों छोड़कर भ्रपने घापमे स्थित होवो । 
बतते मेउद्य (क सम्पज्जन्मजन्माजित यश. । 
दूरमास्ता विपस्मुल स्या स्वस्मे स्वे रुखी स्वयम ॥ड-१७॥ 
पूर्वजन्ममे पायी हुई सम्पदा आज कुछ है क्या ? पूर्वश्वमे जो समागम मिला था 
वह धाज है क्या ? किसी का पता है क्‍या ? प॒र्वभवमे माता कौन थी ? पिता कौन था ? 
भाई कोन था ? बहिन कौन थी ? यह कुछ किसीको पता है क्या ? श्रथवा यह नही सही, 
कोडे मकोडे पूर्वभ्रवमे थे तो कहाँ पर थे ? किस स्थान पर थे ? अपनेको कुछ पत्ता नही । 
लोग मरनेपर श्राद्ध करते है । श्रा्धके मायने प्रसौजके महीनेमे क्ृष्णपक्षमे पंडाके ञ्रागे जाकर 
हेते है कि श्लाज इतना श्रवाज हमारे बापको पहुंचा दो, इतने कपडे भेज दो । भरे देखो 
मरने पर वे श्राद्ध करते है । इससे तो श्रच्छा यह था कि बाप जब जिन्दा था तो सुखसे 
पावी तो पिला दिया करते । जब तक बापकी जिन्दगी रही तब तक तो बहुत-बहुत गालियां 


और सुख यहाँ तृतीय भाग 
दी, समय १२ खाना नहीं दिया, पाती नही पिलाया | श्रव वापके मर जानेपर श्राद्ध करते, 
तीथोमे जाकर कहने कि हतना मेरा झ्रनाज बापके पास भेज दीजिए, कपडा भेज दीजिए । 
यह सब व्यामोह हो तो छाया हप्ाा है कि जो मर गया है वह तो मर ही गया, उसके लिए 
दूयरोसे प्रार्थथा करते है कि प्रताज पहुंचा दो, कपड़ा पहुचा दो | कोई क्‍या मरे हुए बापके 
पास कुछ भेज सकता है ? बहुतसे लोग कहते है कि दूध पीनेके लिए गयाको भेज दो जिससे 
कि मरा हुआ्ना बाप दूध वहां पीता रहे । अरे भाई जी मर गए हैं उनके पास दूध पीनेके लिए 
गया भेजत है। न्‍ञु 

भैया, पूव॑जन्मसे जो कुछ समागम किया था श्राज वह नहीं है भौर श्राज जो कुछ 
समागपम कर रहे है वह पूव॑जन्ममे न रहेगा । जैसी सम्पदाकी बात है तैसी ही कीति और 
यशको बात है । तो सोचो पूव॑जन्ममे कुछ प्रच्छा व्यवहार करके जो यश ब्राप्त किया था वह 
कुछ ग्राज है क्या ? इसी तरह इस जश्ममे जो कुछ यश प्राप्त कर लिया जाय, वह सब 
साले भवमे न रहेगा । पहिली बात यह है कि ये सब श्रसोर चीजें है, अहित हैं । इन 
पे मेरा कुछ हित नही है! इनमे राग न करो । यह ज्ञान श्रपने ज्ञाव स्वरूपमे लगावो । 
जब ऐथीी स्थिति होगी. तब संतोष प्रोप्त होगा ओर जब यह ज्ञान राग हेष सयोगमे ही 
फसा रहेगा, बाहरी पदार्थोमे ही विचरता रहेगा तो इससे तो ग्रसंतोष ही प्राप्त होगा । 
उससे तुम्हारा हित नहीं है। अभ्पना ज्ञान बाहरी पदार्थोमे उलभाते रहे तो सुख दुःख मान 
मोह भ्ादि ये ही सब बनते रहेंगे । 

सो भैया, वह यश श्ौर सम्पदा सब विपदायें ही देती हैं। सम्पदा वालोको ही 
क्षच्रिकतर विषयभाव झ्ाया करता है । प्रनेक प्रकारकी भाभाटें उनके सिर पर धाती है । 
श्ब देखिये चीन और भारतमे आजकल प्राक्रमणकी बात चल रहो है, चीन ब्रीर भारतके 
थ्ाक्रमणोके कारण शद्रोके लखपति करोडपति लोगोके दिल कात रहे है। तो भैया घनके 
पीछे हमेशा शका बनी रहती है वा ? श्रभी कोई दूसरे ही चढ प्रायें तो दूसरोके भ्रा जाने 
पर यही सम्भावना रहती है कि भ्रव तो मेरी सम्पत्ति गई। फिर साम्यवांदी मुश्क चढ़ 
रहा है तो उसत भ्रधिक संदेह रहता है । जेब कि देहातोमे लोगोकों युद्धकी बातें सुनकर 
दिल दहल जांता है । तो उन शहर बालोको क्‍या कहना है ? युद्धेके इन प्रसगोमे भ्रविकतर 
बात ऐसी है कि सम्पदा न रहेगी हाथ, किन्तु प्रात्मसाघनामे बाघा न श्राये, इसके लिए भी 
कई लोग वहलते हैं । 

दस सम्पदाले तो विपदाएं ही मिलती हैं ! दो भाई थे । वे कमाने के लिए विदेश 
चले गये । उन दोनो मे इतना श्रच्छा कमाया कि लाखोका घन कमा लिया | प्रब सोचा कि 
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लाखोका धन विदेशमे कमा तो लिया, भ्रब इसे ले कीसे जायें ? ले जानेकी चीज तो चोटी 
होनी चाहिए । तो सब घन सम्पदा बेचकर दो लाल प्रथवा रत्न खरीद लिए | ग्रब॒रत्त 
६ कर जा रहे है। रत्न बडे भाईके पास थे । बडा भाई सोचता है कि समुद्रभे जहाजमें बैठे 
चले जा रहे है किन्तु घर पर एक सुझे मिलेगा और एक इसको मिलेगा | सो ऐसा करें कि 
पानीमे जा रहे है। भाईको एक ऐसा धक्का दें कि वह पानोमे विर जाय और दोनोके दोनो 
रत्त हमे सिल जायें । ऐसा उसके भाव झ्राया । पिर बादमे सभला झ्ौर उसने विचार 
किया कि इसो छोटे भाईको बुद्धि से ही तो ये रत्व पैदा हुए, यह मैं क्‍या सोच रहा हू ? 
इस भाईके प्रति ऐसा सुझे न करना चाहिए । श्रव वह बडा भाई कहता है कि भैया पब्राप 
इन दोनो रत्नोको अपने पास रख लें । इन रत्तोके पीछे मैंने बडे विकल्प किए । इन्हे मे 
नही रखना चाहता । सो छोटे भाईको दे दिये । श्रब छोटा भाई थोडी देरमे सोचता है कि 
हमारी हो बुद्धिसे ये रत्त कमाये गये है, घर पहुचते ही ये बट जावेंगे । तो ऐसा करें कि 
जरासा काम है । घवका देकर भाईको गिरा देवें तो दोनो रत्न हमे प्राप्त हो जावेंगे । ऐसा 
सोचा ही था कि वह कट सभल यया । छोटा भाई बडेके पैरोमे गिर गया, कहता है कि ये 
दोनो रत्न रखनेके काबिल नही हैं । 

खेर, किसी तरह घर पहुचे । दोनो भाइयोने सलाह की कि रत्व हम दोनो न रखें, 
छोटो बहिन रखे । छोटी बहिनको रत्त दे दिये । श्रव दोनो रत्न छोटी बहिनके घरोहरमे 
थे । वह सोचती है कि इसके रख लेने मात्रसे ही मुझे लाभ नही, ये तो घरोहर है, फिर ले 
हो लेंगे ये भैया । नही तो इन दोनों भाइयोको खत्म कर दें कुछ खिला पिलाकर, जिससे ये 
रत्त मेरे हो जायें । थोडी देरके बादमे वह भी कुछ सभली । बोली--भैया, ये रत्न तो मैं 
अपने पास न रखूगी । इत दोनो रत्नोमे बडा पाप है। श्रब विचार किया कि सबकी जननी 
प्र्थात्‌ माता जो है उसको दे दिये जायें । वे दोनो रत्न माँ को दे दिए। श्रव वह मा सोचती 
है कि ये रत्न मेरो घरोहरमे है । हम तो इन्हे छिपाकर रखें क्योकि जब धन रहेगा तो कोई 
भी लोग मेरी भ्रच्छी तरहसे जिन्दगी बितायेंगे । अ्रब तो मां को लोभ श्रा गया, गंदे विचार 
ग्रा गये कि सबको मार डालू कुछ खिला-पिलाकर । इस प्रकारके गंदे विचार थ्रा जानेके बाल 
माँ भी भट ही सभली । माँ बोली--मै इन रत्नोको श्रपने पास नहीं रखूगी | इन रत्नोसे 
मेरे ऐसे विचार हो गये । इसी प्रकार छोटा भाई तथा बहिनने बताया कि मेरे विचार ऐसे 
हो गये थे । बडे भाईने भी बताया कि मेरे विचार भी ऐसे हो गये थे । श्रब तो यह विचार 


हुमा कि दोनो रत्न समुद्रमे फंक दिये जायें तभी ठोक है । दोनो रत्न समुद्रमे फेक दिये गये, 
तब वे सब मजेमसे हो गये । 


का सुख यहाँ तृतीय भाग 


यह जो सम्पद्ा मिलती है उससे जुदा रहनेकी भावया रहनी चाहिये । किसीने 
प्रधिक माग लिया तो क्या वह किसाके पास चली गई ? यह सम्पदा तो आने लाने वाली 
चोज है, चचल है। यदि सम्पदा रहती हो तो रहे भ्रौर न रहना हो तो न रहे इसलिए कहते 
है धनकी .वाँ ड्रा नही करनी चाहिय । इस सम्पत्तिसे श्रलग हो अ्रलग रहनेकी भावना करनी 
चाय: | 5 

हे प्रभु | मेरी सह कब कामता सउल होगी कि समस्त परपदार्थसि हटकर ब्रापकी 
शोर ध्यान लगाऊ ? यह में कब इन वैभवोके विकारोसे हटकर आपमे रुचि लगाऊ ? है 
प्रभो | बाह्यपदार्थकि विकारोमे मेरी रुचि न जाए। मेरा जो शुद्ध चैतस्यस्वरूप है उस 
चेतन्यस्वडुपमे ही हृष्टि दूं, यही मेरा ल३प रहे । इस स्वरूपके आलम्बनके प्रतापसे ही कर्मों 
का क्षय हो सकता है | परमात्मा बननेके लिए एक ही काम करने योग्य है कि झपने आपका 
परिचय करें और अपने ही स्वरूपमे रमणा करें। शात्ति प्राप्त करनेका मुख्य उपाय यही है 
कि हम भगवानके दर्शन करें। प्रथ्ुक्रे दर्शन करनेके लिये केवल प्रभ्ुके शुद्ध स्वरूपको ही 
निरखना है । उस प्रभुको सोचते हुएमे श्रपने स्वरूपमे दृष्टि दूं, जिसके प्रतापसे समस्त क्लेश 
दूर हो जाते हैं। भैया, अ्पनेमे यह भावना करो, जब प्रभुुके दर्शंन करने जावो तो उस प्रभुमे 
ही दृष्टि देकर उससे यह वर मांगो कि है प्रभ्च ! मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं अ्रपने सत्यस्व- 
छपसे दृष्टि लगाऊ । यहाँ लोग श्रग्सर करते क्‍या है कि भगवान्‌की देहरीमे सिर नवा कर 
कहते है कि भगवान्‌ मेरे बच्चोको खुश रखो । है, भगवान्‌ | मुझे सुखी करो । कोई-कोई तो 
ऐसा स्पष्ट कह भी देते है । दूसरोके विनाश तकके लिए लोग भगवानसे प्रार्थना करते है। 
यह कोरी बात नही कहते है । यद्दि सुनना चाहो तो सुन भी सकत हो, छिपकर चुपचाप 
रहुफर । 
भैया, देखो अपने निजस्वरूपको भूलकर मोही प्राणी बाह्य पदार्थमि ही चित्त गडाए 
रहते है । यह तो विवेककी बात नहीं है। इन बाह्यव॒दार्थासे तो हटकर रहना चाहिए । जो 
हिंतकी बात हो उसमें ही अपना लगाव रखना चाहिए । इसके लिए भैया रोज-रोजका उपाय 
तो यह है कि स्वाध्याय करो । यही ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य उपाय है | ज्ञान ही प्रहण करने 
की चीज है, ज्ञान ही रक्षक है श्रौर ज्ञान ही शरण है । भैया | अपने ज्ञानकों स्वच्छ बनाओ्रो 
श्ौर स्वय सुखी होग्रो। या 
स्वात्मचिन्तापि चिन्तैव चिन्ता स्वानदाबाबिनी । 

सर्व॑ चिन्ता विमुच्यातः स्या स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम ॥४-१८॥ 

हम श्राप जितने भी जीव है, इन सबका स्वरूप ज्ञान झौर ग्रानन्द -है | जैसे: इन 


दोहा ४-१८ ्& 


दिखने वाले पदार्थोका स्वरूप जान पाते है कि इसमें रूप है, इसमें रस है, इसमे गंघ है, 
इसमे स्पर्श है, इसो प्रकार इस झ्ात्माकों जानना चाहिये कि कौनसा ऐसा तत्त्व है श्रात्मामे, 
जो इसका अनाद्यनन्त उप हो | आ॥त्मामे रूप, रस, गंध, स्पर्श श्रादि तो कुछ मिलेगा नही । 
इस आत्मामे तो ज्ञान और शभ्रानन्द ही मिलेगा । यद्यपि इस आत्मामे सुख-दुःख, राग-द्वेष, 
विषयकषाय इनका प्रभाव ही मिलता है, किन्तु ये सब भाव जींवोमे जीवके अ्रस्तित्वके कारण 
नही है । जीवोमे जीवकी सत्ताके कारण जो भाव है वे ज्ञान और श्रावन्द है । जब यही 
निश्चय हो कि जीवका स्वरूप ज्ञान श्र श्ानन्द है, यह स्वरूप स्वयं श्रानन्दमय है, इसको 
श्रानन्‍्द पानेके लिए दूसरोकी उपेक्षा नही करनी है श्र न दुसरे पदाथसि हमको शभ्रानन्द ही 
ग्राता है | दूसरोकी अपेक्षा करनेमे तो श्रानन्दम बाधा ञ्रातोी है । इस जीवके स्वभावमे श्रानदे 
है । भैया ! राग द्वेषके आवरणसे दबनेके वाद भी कुछ न कुछ श्रानन्‍द बचा रहता है । उस 
बचे रूचे ग्रानन्‍दसे यह मोही जीव मान रहा है कि मुझे तो बाह्यपदार्थोस्ति श्रानन्‍्द श्राता है । 
जब तक यह दृष्टि रहेगो कि मुझे परंवस्तुग्नोंसे श्रोनन्‍्द श्राता है तब तक शाति'न 
मिल सकेगी । परवस्तुग्रोके सयोगका कोई विश्वास नही है कि. यह संयोग कब तक रहेगा ? 
बाबा दीढो इत्यादिसे सयोग हुआ है, ठीक है; किन्तु इनका वियोग सी जरूर होगा । जी-जो 
भी आपको प्राप्त होता है उन संयोगकी चोजोमे विश्वास ने करो । यह समझते शहो कि 
जहाँ पर सयोग है वहाँ वियोग नियमसे होगा । 
भैया | इस संयोगमे कोई सार नही है । झरे ये चीजें तो बिछुड जायेंगी । बुद्धिमानी 
तो यह है कि सयोगके समयमे हर्ष न मानो । यदि विषय कषायोमे ही रहे तो सयोगके समय 
में भी श्राकुलता रहेगी और वियोगके समयमे भी झाकुलता रहेगी। जैसे कोई श्रादमी एक 
दो महीनेसे बीमार पडा हो श्रौर कठिन बीमारीमे रहा हो, अनेक वेच डाक्टर श्रार्वें, पर वह 
पुरुष ठीक न हुझ्ना हो । उस पुरुषका येदि मरण हो जाता है तो घर वालोकों विशेष शोक 
नहीं होता, क्योकि घर वालोको दो-तीन महीने पहलेसे ही यह मालूम हो जाता है कि झद 
यह बचेगा नहीं। इसलिए दुःख कम होता हैं। भौर यदि कोई हट्ठा-कद्ा जवान . व्यक्ति 
भ्चानक ही मर जाता है तो उससे घर वालो पर बहुत बडा घवका लगता हे, बड़ा दुख 
होता है, वयोकि पहिलेसे यह नहीं मालुम रहता कि श्रभ्मी इसका मरण होगा । श्रब तो यही 
निर्णय होना चाहिए कि जो कुछ मिलता है उसमे वियोग जरूर होगा । ग्रृहस्थको ऐसा ज्ञान 
बनाए रहना एक बहुत बडा तप है । यह विचार हो कि इन चोजोमे हम श्रात्क्ति न करंगे, 
संयोग होने पर मौज न मानेंगे तो भैया वियोग होने पर दुःख भी व होगा । 
आत्मामे आनन्द किसी भी परवस्तुसे नही झञाता है । श्लानन्द स्वभाव है आात्माका | 


कक सुख यहां तृतीय भाग 
उस प्रात्मामे स्वभावसे ही ग्रनन्‍्द प्रकट होता है । परवप्तुओपे प्रानन्द मिलना तो दूर रहा, 
उन वस्तुग्रोके ग्रालम्बनसे कितना हो श्रानन्द नष्ट हो जाता है । यह तो प्रानन्दके स्वभावकी 
महिमा है कि बचा हुआ श्राउन्‍्द फिर भो रहता है। उस समय मोहीको ऐसा लगता है कि 
मुझे इत विषयोसे प्राननद हुयगा। 

ज्ञानी पुरुष इत विषय सुखो पर लात भार देते है । जैसे कोई रईसका बालक है। 
छोटी ही प्रवस्थामे उसका पिता गुजर जाय तो सरकार उसकी जायदादको कोर्ट प्रॉफ बोर्ड 
कर लेतो है श्रौर उस लडकेको ५०० र० महीना या कुछ भी हो खर्चा बाँध देती है । मानो 
५४० लाखकी सम्पदा सरकारने ले लो है ओर ५०० ₹० महोना बाँघ देती है। जो कुछ भो 
फायदा होता है, सरकार ले लेती है । उस लडकेका पालन-पोषण सरकार ही करती है । पर 
लडका जब १४ वर्षका हुआ्ना, १६ वर्षका हुआ तो वह सोचता है कि ५०० रु० महीना खर्चे 
को मिलता है, सरकार बडी दयालू है । उसे अ्रभी तक पता नही कि लाखोकी सम्पत्ति सर- 
कारने ले ली है। और जब १८-१६ वर्षका हुआ तो चह यह जावकर कि मेरी लाखोकी 
जायदाद सरकार लिए हुए है, सरकारको नोटिस कर देता है कि मै बालिग हो गया हूँ, मेरी 
जायदाद दी जाय । सोचता है कि मेरी जायदाद भ्रधिक है। यह जो सरकार ५०० रु० 
महीना भेजती है उसकी मुझे जरूरत नही है। मेरी जायदाद सरकार मेरे सुपुर्द कर दे। 
जब वह ग्रपवी जायदाद श्रपने कब्जेमे कर लेता है तब वह अपनी जायदादकोी देखकर खुश 
रहता है । 

इसी तरह जगत्‌के जीवोकी श्रनन्त श्रानन्दकी विभूति है, मामूली नही क्योकि स्वय 
ही आानन्दसे भरा इस जीवका स्वरूप है। आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌ । ज्ञानी सत पुण्य कर्म 
सरकार द्वारा हडप किये गये वैभवकों ही चाहता है। पुण्यक्रे उदयसे मिले हुए सुखका तिर- 
स्कार करता है श्रर्थात्‌ उन कर्मोके उदयकालमे सुखाभास मिलता है, उसमे रुचि करनेसे 
प्रात्मीय ग्रानन्द सब मिकल जाता है | उसका घाटा हो गया विषयप्रेममे । जब तक उस 
जीवके मिथ्याहृष्टि है तब तक पुण्य कर्मोके बडे गुण गाता हैं। कर्मोको ही वह बहुत श्रच्छा 
मानता है । समभता है कि कर्मोकी कृपासे ही सारा वैभव मिला, सारा सुख मिला | 

श्रभी बूढोसे पूछो कि मजेमे हो ? तो कहेगे बहुत मजेमे है। हमारे लड़के है, चाती 

है, सब कार्य करते है और हम मौज मनाते है। उनका मौज केवल पुत्र नाती तक ही 
सीमित हो गया । वह दूसरोके भी गुण गाता है। फलाने तो बहुत श्रच्छे है, उनका ऐसा 
काम चलता है। अगर इस जीवके मिथ्यादृष्टि हो जाती है तो वह इधर उधर ही भटकता 
रहता है । यदि जीवको सम्यर्हृष्टि हो जाती है तो यथार्थज्ञान हो जाता है, कर्मोक्ी नोटिस 
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दे देता है । वे जीव जिनको सम्पर्जञान हो गया, वे विषय कषायोक्ी नहीं चाहते, उनके 
दृष्टि तो श्रानन्‍्द वैभव रहतो है, बाहर ही वाहर उनकी हंष्टि नही रहनी 
है तो यह प्रानन्दमय रबहूप, ज्ञानघनस्वछूप, मगर परपदार्थोप्ते ही पडकर यह जोव 
दुवी हो रहा है । इन विकलपोने ही इसके विक्षासवे बाबा डाल दो। कोई दूसरे पदार्थ 
उमके श्रानन्‍्दमे बाबा नही डालते है | केवल उन पदार्थों प्रति विकल्प बनानेसे हो बाधाएं 
आरा जाती है । कोई परपदार्थ उसे दु खी कर हो नही सकते । सत्र स्वतस्त्र स्वृतन्त्र जीव है । 
ऊिसीका परिणामन किसी अन्यसे नही होता है । किसी एक पदार्थक्रा अ्रसर दूमरे पदार्थमे 
नही होता है | दूसरे पदार्थंका निमित्त बनाकर उनसे ही विकल्प बनाकर वे स्वय घमर 
उत्पन्त कर लेते है | देखने वाले लोग कहते है कि झ्ाफियर साहब ओर जज साहब जरूर 
मजेमे होगे, पर वे मजेमे नही होते । उचकी बात उनमे है । उनके सामने जानेमे क्रिसीका 
दिल घबडाता है, कोई भयभीत होते है । जो लोग यह कहते है देखो जज साहइवमे कितना 
तञ हैं कि उनके सामने खड़े होनेमे भय लगता है, डर महसूस होता है । प्राय: सारे मनुष्य 
ऐसा हो स्वय ख्याल बनाने वाले है, ऐसा झनुभव करने वाले है सो कहते है, परन्तु बात है 
यह कि जज साहबका निमित्त बनाकर वे अ्पनेकी भयभीत ,बना लेते है । जज यद्यपि कुछ 
नहीं करता । देखो स्वय ही तो वे कल्पनाए बनाकर दु खो हो जाते है। वे अपनी गलनीको 
गी दख रहे है। पर दूसरोके कार्योको, दूसरेकी गल्तियोको सब देख रहे है । इससे द्वमरा 
फोई दुःखी नहीं होता, स्वय ही सब अपनी गल्तीसे दुःख्ी हो रहें हैं । 
ये लौकिक जीव परपढाथोसि ही अपनेमे बाघा डालकर ग्रानन्द नहीं प्राप्त कर पा 
रहे है, क्योकि जब किस्ती परकी श्राशा रखोंगे तो उसकी चिंता बढ़ेगी । चिताप्रोके बढ़मेसे 
ही वे दुःखी हो जाते है । चिताए ही आनन्दमे बाधा डालती है। इस कारणासे चित्ताप्रोको 
छोडकर शअपने स्वरूपको देवों तो अपने ग्रापमे प्रानन्द प्राप्त कर सकते हो । 
यह जीव अपनेसे ही परिणमत कर पाता हैं । अपनेसे बाहर कुछ नहीं कर सकता 
है । जैसे देहातोमे घर पास-पास बने है तो एक घरकी स्त्री दरवाजे पर खडो होकर दूसरे 
घरकी स्थीको हाथ फटकार फटकार कर गालिया देती है। वह अपने ही दरगाजे पर खड़े 
होकर बोल रही हैं । न एक कदम भागे नढ़े श्लौर व एक कदम पीछे । सुनने वाले लोगोका 
जत्या लग जाता है। न तो वे स्त्रियां एक दूसरेको मारें पीट, केवल हाथ फटकार-फटफार 
कर गालिया देतो है । केवल गालियां ही वे एक दूमरेकों दे लेंगी। कोई स्त्री किसो दुमरी 
गीका कुंछ झर त्तो न लेगी । वे स्त्रियां स्वय ही अपनेमे विकल्प वना-वता कर यालियाँ 
ही हैं । वे दोनों ही दरवाजेपर खडो होकर एक दसरेको गालियां दे रही है, पर एक्क स्परी 
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दूसरी स्थीकों कुछ नहीं कर सकती । क्रेवल कल्पनाए बनाकर, ख्याल ब्नाकर वे दु.खी हो 
रही है । 

इसी प्रकार जगत्‌के जितने भी जीव हैं वे सब अपने श्रपने कषाय करके प्रपने 
ख्यालो के अनुप्तार अपना परिणमन करते है | पिता से चता है कि मैं पुत्रको पढाता हू पर 
ऐसा सोचना व्यथे है। पुत्र स्वयं अ्रपने भाग्से पढता लिखना है | उप्त पुत्रका भाग्य अधिक 
अच्छा है। उसका भाग्य अधिक अच्छा है तभी तो (पिताजी उमकी चिंता करते है । उसकी 
बडी संभाल करते है । पुत्रका भाग्य तो उस पिताके भाग्यस्ते अ्रच्छा है । जही पुत्र १ वर्षका 
ह॒झ्ना उसके लिए वाम्बेसे खिलोने मगाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, पालन पोषण करते 
है। पिताके भाग्यसे लडकेका भाग्य श्रच्छा है। गच्छा तुम्ही बताश्रो कि इसमे पिताका 
भाग्य अच्छा हुप्ना कि लड्केका भाग्य अच्छा हुमा ? अरे | इसमे तो लडकेका ही भाग्ण 
अ्रच्छा हुआ । पिता तो उस लडके की चाकरी कर रहा है । पिता यह सोचता है कि हम 
नहीं होगे तो इस लडकेकी कौन सेवा करेगा ? घरको कौन सेवा करेगा ? इस प्रकारकी 
फिकर पिता रखता है । 

किसी गावमे एक गरीब ब्राह्मण था । वह परेशानीसे लाचार था। गांवमे जावें 
श्रौर दो तीन सेर ग्राठा ले आवे और बसर करे । पहु उसकआ रोजका काम था। एक दिन 
वह गावमे ही ग्राटा माय रहा था । एक सन्‍्यासी ौर₹िकला, बोला कपट कर रहे हो ? बोला 
किसी तरहसे भीख माग करके खाते हैं ओर घर वालोको खिलाते है, बडी परेशानी है । 
सन्यासीने कहा-- बेटा चिता छोडो । झ्रब हमारे साथ १५ दिनके लिए चलो, श्रब तुम्हे इस 
घरमे आराम कहा मिलेगा ? तुम कहाँ घर वालोको खिलाते हो ? घर वालोको खिखाने 
चाला तो और कोई है । अच्छा अब तुम चिता छोड दो । वह सत्यवान ८रुष उस सन्‍्यासी 
के साथ १५ दिनके लिए चल दिया । घर वालोने यह सोचा कि घर वाला वापिस नहीं 
श्राया, किसी जानवरने खा डाला होगा । किसीने मजाक भी कर दिया कि हां तुम्हारे घर 
वालेकों गविके बाहर किसी शेरने खा डाला | 

अब घर वालोने यह सुना तो रोना शुरू कर दिया। श्रव माँ वगैरा रोने लगी। 
जब समाचार मिला तो पडौसी भी जुड गये । पडोसी घर वानोको समभाते है कि भैया वह 
तो मर ही गया, श्रब रोनेसे तो वह बच्चा नहीं आ जायगा । सो किसीने उसके घर वालोको 
श्रमाजका दान किया, किसीने ४ बोरा श्रवाज, किसीने २ बोरा अनाज, किसीने घी का कन- 
स्तर दे दिया, किसीने कपडेके थात दे दिये । अब तो उसका घर भर गया। वे श्रानन्दसे 
बढिया खाने लगे, मौज उडाचे लगे | अब वह वाह्मण साधुसे कहता है कि महाराज १५ दिन 
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हो गये अब तो हमे जाना चाहिए । देखें तो जाकर कोन मरा है, कोत जिन्दा हे क्योकि घर 
के लोग भूखे रहें होगे । साथुते कहा--अच्छा जावी, जाकर देख झावों, मगर लिप करके 
देखना । 

प्रब वह ब्राह्मण अपने घर ग्राया, देखा कि सब लोग मौज उडा रहे है। कहाँ तो 
कुछ खानेकी न थ। और कहाँ पकौडी, पृडियां उडा रहे है । सोचा कि अ्रच्छा मौज भरा गया 
यहा तो । सारा घर घम्पदासे भर गया है । श्रव वह घरक्रे अन्दर गया । घर वालोने सोबा 
शरे घर वाला तो मर गया था, वह अरब घरके अन्दर झा गया है । भ्रब तो शायद यह भूत 
बनकर आया है । उसको भूत जानकर चूल्हेमे लगे हुए लुगरसे उसको खदेडा | वह डरके 
मारे भागा । साधुके पास बड़ फिर लोट आया । सस्यासीसे बोला- महाराज घरकी बहुत ही 
ग्रच्छी दशा हो गया है । घरके सब लोग प्रारामसे थे । पहिले तो खानेफ़ोी नही था, पर श्रत्र 
सब पूडो पकौडी उडा रहे है | मै जब घर गया तो घरके लोगोने मुझे चुल्हेके लूगरसे भगा 
दिया । सन्‍्यासी कहता है कि तुम्हें प्रभिमाव था कि घरके लोगोका पालन-पोषण हम हो 
करते है । श्रब उन्हे मोज है, इसलिए उन्होने तुमको भगाया। जब तक तुम घरमें रहे तब 
तक परेशानियोसे दिन गुजरे थे, पर जबसे तुम हटे तबसे उनकी श्रच्छी स्थिति हो गयी है । 
श्ब वे सब मजेमे हो गये तो तुम्हे पूछे ही कौन ? 

भेया, सब स्वतत्र-स्वतत्र जीव है । तुम किसकी चिता करते हो ? भीतरमभे यदि' 
सम्यग्ज्ञान हो तो चितावोमे फके प्ड जाता है। यदि ज्ञान नही है तो चिताए हो जातो 
है । करने लायक काम तो यह है कि भीतरमे ऐसा ज्ञान बने कि मेँ ज्ञाता हृष्टा हु, जानन- 
हार हू, झ्रानन्दस्वकछूप हु--इतना ज्ञान होनेसे प्राडुलताएं नहीं रह जातो है । यदि अज्ञान 
का कुछ असर हुझ्नमा तो श्राकुलताए रहती है। यदि सम्पणज्ञान करो तो श्राकुलताए छूटे । 
यदि चिताए छूटे तो यह जीव अपने श्राप सुखी हो सकता है । चितावोसे बने रहनेसे तो 
आत्माका कल्याण नहीं होगा । यदि चिताए' छूटे तो श्रपनी आत्माका आनन्दस्वरूप देखने 
से झा जाये और की तो बात ही क्या यदि कल्याण भी करते हो और ग्राकुलतावोकी कल्प- 
नाए बनालो त्तो ग्राकुलताए छा जाती है। जगतसे तो इतना ही प्रयोजन रखो कि मै तो 
जान गया । जानने तक ही मेरा काम है | इसके आगे मेरा काम नही है । इसके श्रागे और 
मत सोचो । इसके आगे यदि सोचा तो दुःख ही है। श्पने श्रापको जानलो और देख लो 
और इसके आगे मत सोचो । 

एक भक्त था। साधुके पास बैठ गया । भक्तने सोचा कि साधुसे नियम कुछ ले लें । 
साथुने कहा--मदिर रोज दर्शन करने जाया करो । बोला--महाराज, मंदिर तो दूर पडना 
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है । साधु बोला--प्रच्छा श्रगर दूर पहता है तो घरसे जो चीज नजदीक हो उसका दर्शन 
कर लिया करो। भक्त बोला--महाराज, हमारे घरके मामने तो ऊुम्हारका ध्रर पढ़ता है। 
उस कुम्हारके घरके भसेका चांद ही घरसे निकलने पर सत्रसे पहिले दिखाई पड़ता है । ता 
साधु बोला कि उस चादका ही रोज दर्शन कर लिया करो और फिर खाया करो । उससे 
यह मान लिया । शव वह उस भेसेके चादका ही दर्शन करके खाना खाबे । एक दिन कुम्हार 
मिट्टी लेने बाहर चला गया, वह मट कृम्हारके यहा पहुचा । जब वह वहा पहुचा तो भैसा न 
था। मालूम करके बह खान पर पहुच गया । उसी समय खानमे श्रशफियोंका एक हुड। 
कुम्हारको मिला । जब अशफियोका हुडा मिला तो इधर-उधर देखा कि कोई देखता तो नहों 
है । उस भक्तने उस भेसेका चाद देख लिया। कुम्हारने भक्तजी से कक्ा--प्रे छुतो, बोला- 
वस देख लिया । भक्तसे फिर कहा--सुनो, कहा--ब्स देख लिया । भ्रत्र वह किसोकी भो ते 
सुनें । बस देख लिया, बस देख लिया यही वह कहे । तब वह कुम्हार भक्त जी के घर ही 
श्रशफिया उडेलकर कहता है कि कही कहना नही, ये आषी तुम ले लो । 

भया, क्तिना भी वंभव मिले, केवल यही विश्वास रहे कि देख लिया, जान लिया । 
इसके भागे श्रौर कुछ नही करना चाहिए । इस वृत्तिसे कोई रहता है तो श्रावनद मिलना है । 
यदि अपने ज्ञानकी दृष्टि रहे तो यही पुरुषाथ है, इसमे हो ग्रानन्द है | जो कुछ वैभव है वह 
तो तितर-ब्रितर हो जायेगा, सब चला जायेगा। उससे सुख न प्राप्त होगा । केवल अपने 
पघात्माको ओर हृष्टि हो वो वही श्रपना रक्षक है, बाकी तो सब गैर है । 

वित्त विषयदस्यु: क्‍्व मित्र शन्ुः कद पाटवम । 
तन्मूलाशा न में यस्मात्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥४-१६॥ 

जगतके प्राणी पचेन्द्रियोके वशमे होकर पराधीने हो रहे है । तो इनका स्वरूप जाव- 
मय, श्रानन्दमय है। पर अपने इस महाव्‌ स्वरूपको न जानकर, उस ही श्रानन्दस्वरूपका 
असुभव न कर बाहरमे हो भ्रानन्द ढूंढ रहे है और पचेन्द्रियमे आकर अपने हित और श्रानद 
की बात खोज रहे है । श्रपने कल्याणका मार्ग खो रहे है । ये विषय हो ज्ञान वैभवसे अलग 
कर दुर्गंतिमे ले जाने वाले हैं, ठग है और चोर है | यदि किसो भी प्रकारके विषयोकी इच्छा 
न हो तो यह ब्रात्मा आनन्दस्वरूप है ही, ज्ञानस्वरूप है ही। प्रत्येक विषय कषायकी विक्ृ- 
तियोने इस जीवको उल्टा बना दिया है। जग्रतमे इसके अ्रतिरिक्त येह जोव मित्र ओर शत्रु 
की कल्पताएँ करता हैं । जो विषयोके साधक है उनको तो यह जीव मित्र मानता है झोर 
जो विषयोके बोधक है उनको यह जीव श्रपता शब्षु मानता है । भिन्र भोर शब्रुकी कल्पनाएँ 
ही इस जीवको इस प्रकार चला रही है| घरके परिवारके लोगोमे इसको क्यो रुचि हैं? 
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यह घन वैभवरे कपायोसे ही सताया जा रहा है । ऐसा यह मोह, ऐसे ये गंदे विचार, इनमे ' 
ही ये जीव पडे हुए है। सो इनको यह विकल्पोकी गदगी खुद ही युद्दा रही है । जो विषयों 
के साधक है वे इसको सुहा जाते है । वे ही इनके बन्धु बन गये, वे ही मित्र बन गये । घोर 
जिनके कारण विषयोमे बाधा भ्रावे उनको यह मोही प्राणी दृश्मन मात रहा है । 

कभी कोई सांधु चला जा रहा है, उसे किसी शिकारी ने देख लिया तो बह साधु 
भो शिकारीका दुश्मन बन गया । शिकारी सोचता है कि यह मेरा अ्समगुतर है। तो उसके 
विषयोभे बाघा प्रायी ना ? इसलिये उसे भी दुश्मस मान लिया। झ्ोर फिर उसके श्रागे 
क्या सोचते है कि यदि विषयोभे ही प्रयने को लिप्त कर डाला शझ्ौर किसी प्रकारका छल 
करके विषयोके साधन श्रच्छी तरह जुटा लिए धो उसमे वे श्रपत्ती चतुराई सम'फते है। इस 
भोही प्राणीकी यह क्‍या चतुराई है ? केवल विषयोके साघतकों जोड लिया झौर विषयोके 
बाधकोका नाश कर दिया । करता तो कुछ नही है यह शअन्यमे, केवल रुूयाल बनाता है । 

है भात्मन्‌, जरा प्रपने हितकी बाव तो सोचो कि इस जिषयोसे किसीका पूरा पढ़ा 
हैं, ”? इस जीवनमे विषयोमे ही जुते, बडी उम्रके हुए, वृद्ध हो गए, बाल पक गये, शरीरमे 
कमिरियाँ पड गयी । बतावो कौनसा लाभ इस मनुष्यभ्वकों पाक्र पाया ? वे झपने जीवन 
के क्षण व्यर्थंसे ही गुजार देने है। वह विषयोका ही तो असर है | ये विषय ही इस जीवके 
वास्तविक दुश्मन हे ! इंन विषयोकों जिसने जीता है वही ज्ञानी है, वही विजयी है । जगत्‌ 
के सभी जीव श्रयने ध्षमान है| तुम्हारे श्लोर सब जीवोके स्वरूपसे कोई श्रन्तर नही है । 
सभी जीवोका स्वरूप प्रत्यन्त जुदा हैं। सभी जीव मेरे स्वरूपके शअ्रत्यन्त समान है। फिर 
इन जोवोमें यह छटनी कर लेना कि यह मेरा है, यह पराया है, यह गैर है ऐसी छटनी कर 
लेना बया गही पारमाधिक चतुराई है ? यह सब मोहकी लीला है | जो विषयोके साधक 
प्रतीत होते है, उनको ही इस जीवने श्रपत्रा मान लिया झौर जो विषयोमे बाधक है उनको 
ही इस जीवने दुश्मन मान लिया, पराया मान लिया । ऐसी वृत्ति कर लेना ही अज्ञान है । 

भैया | विषयोकी आशा जिनके लगी रहती है उनके ही दुनियासे शत्रु और मित्र 
होते है श्रोर जिनके विषयोकी श्राशा वहीं लगी होती है उनका जगत्‌मे न तो कोई मित्र हो 
होता है श्लौर न कोई शत्रु ही होता है । यह सब कल्पनाजाल है, केवल श्राशाशत्रो तक ही यह 
रहता है । जिनके श्राशा नही रहती, उनका सब जाल समाप्त हो जाता है । 
हे समय तेजोसे गुजर रहा है, श्रायु प्रतिदित घटती जा रहो है, मृत्युका समय निकट 

प्राता जा रहा है, क्यों आशाप्रोमे फर्क न डाला ? ज्योके त्यो पआ्शाश्रोके दास ही बने रहे 

तो फिर दुलंभ नर-जीवन व्यर्थ ही गवोया था ? जो कुछ भी बाहर दिखते हैं सब छूट जाते 
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है, यहाँसे उले जाते है । आशाएँ करके इस भवक्री बिगाड़ लेना, जन्म>मरणकों परम्परा:यें 
कर लेना, यह तो चतुराई नडी है। कुछ ही दिनमे सब चीचें साफ हो जाती है । यहां पर 
कोई दीन विवेकक्की नही, सारकी नहीं । यदि परमे मोह ममत्व बसाये रहे तो जीवन बेकार 
ह। 

जीवनका सार तो प्रभुभक्ति और म्रात्मज्यानमें है। इत कामोके अलावा प्रौर कोई 
काम यहाँ सारवग नही हैं । सो प्रपने जीवनमे यह देख लो कि प्रभ्ुभक्ति तुम्हार कितने उप* 
योगमे है ? झत्मध्यानस मैने कितना यत्तन फिया है और कित्तना नही कियां है ? इस तरह 
नफ्के मौर टोटेका हिसाब लगाग्नो । घन बढ गया तो यह नफेफी बात नहीं । श्ररे, धन बहुत 
बढ़ यया श्रौर एकदम छोड़कर चले गये तो मुनाफा क्‍या मिला ? वेभवका बढ जाता मुनाफा 
नही है| परिवारका बढ जाना प्रात्महित नहीं है ) नफा तो वह है जिसके कारण शान्ति 
रह सके । ऐसा यत्न कर लें तो यही एकमात्र सार बात है । सो सीधी बात है कि अ्रश्जु भक्ति 
और श्रात्मध्यान यदि बनाते हो तो जीवन सफल है, नहीं तो पशुवोके और मनुष्योके जीवन 
मे कोई प्रन्तर नही है । 

भैया, बाल बच्चे मनुष्योके होते हैं तो क्या पशुवोके नहीं होते ? विषय भोग यदि 
सनुष्य करते है तो कया पश्भु नहीं करते ? जो कुछ लौकिक मनुष्य करते है वह पशु भी तो 
करते है। बल्कि पशु उन मनुष्योसे कई बातोमे श्रच्छे हैं । पर वोका अ्राहार पुरा हो जाये 
तो उन्हें संतोष हो जाता है। मगर मलुष्योका प्राहार पूरा हो जाये, फिर भो उन्हे सतोष 
नही होता है । उन्हे इच्छा यही बनी रहती है कि कोई रसीली चीज मिल जाये । आढद्वार 
हो जाने पर भी चाट वाट हो तो झभी एक तोला खानेकी इच्छा बनी ही रहेगो । तो यहां 
पशुवोमे बौर मनुष्यों से फर्क आआ गया। पशुवों को कल परखों के भोजनके लिए फिक्र नही, 
पर मनुष्यो को कल परसोके भोजनके लिए फिक्र बची रहनी है । परिग्रहक्ा सचय मनुष्योमे 
ही जगा रहता है, पर पशुवोकों जी कुछ भी मिल जाये उसमें ही सतोष हो जाता है और भी 
देख लो पशुवोको डर श्रधिक नही रहता है। जब कोई लाठी लेकर गआ जाये तभी थोडा 
पीछे हटते हैं । पर मनुष्योको सदा भय बना रहता है । सम्पदाकी रक्षा करेंगे, श्रपने बाल- 
वच्चोकी रक्षा करेंगे । सदा उनक्रो भय हो बना रहेगा । तो मनुष्योसे पशु भ्रच्छे ही रहे । 

भैया, पशुवोसे मतुष्य तब अच्छे है जब कि मनुष्योमे धर्म भ्रा जाये । धर्म ही मनुष्य 
को विशेषता है । यदि धर्मका पालन करें तो पश्चुवोसे मनुष्य भले है, नही तो मलुष्योसे पशु 
ही भले हैं । यहां प्रायः विषयोमे ही धुन लगाये है और प्रपता समय जताई रहे हैं । यहांसि 
चले जायेंगे, कुछ हाथ न लगेगा । इस कारण मयनुष्यक्षव पाकर मुनाफा तो तब समभो जब 
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प्पनेमे प्रभुडी भक्ति आवे । अपने प्रात्माके सहज स्ठ्छपणे जो कि एक चैतन्यशक्ति मात्र है 
ऐसा प्रतुभग हो जाये कि मैं ज्ञानमात्र हु, प्रानस्द्घन हु, सबसे निराला हूं, ऐसा पतुभव हो 
जाये तो जीवन सफल हो सकता है। तभी मनुष्यभव पानेमे मुनाफा है, वही तो टोटा हूं 
बैठता है । कहते है कि जब विषयोकी श्राणा न रहे, झाशावोंका त्याय हो तभी शान्ति मिल 
सकती है । 
निर्वाण भोगवैरस्यं बन्धों भोगेषु गृद्धता । 
स्वायत्तमेव निर्वाण स्यां स्वस्में स्वे सुखी स्वयस ॥४-२०॥ 

थोड़े हो शब्दोमे यदि यह कहना हो कि निर्वाण क्‍या है शरीर बंच क्‍या है ? मुक्ति 
क्या है और बंधन कया है तो उसका उत्तर है कि भोगोमे विरक्तता ञ्रा जाय, भोगोसे राग 
हट जाय तो यही मुक्ति है। और भोगोमे श्रासक्ति श्रा जाय तो यही वन्धन है ज्रौर कोई 
दूसरा बन्धन नही है । श्राप जकडे हुए हो । श्रपने बारेमे जैसे कोई विचार करता है कि मुझे 
भमट लग गई, इतने बाल-बच्चोमे फिक्र बन गई झौर इतने कामोमे कफट बढ गया, इन 
सब कामोने गुझे फांस लिया, इत बाल बच्चोने मुझे फाँस लिया, तो जरा सह्ठी तो विचारें 
कि हमे किसने फाँस लिया ? आ्राप कहेंगे कि हमें बाल-बच्चोने फाँस लिया, स्थ्रीने फाध् 
लिया । नही, किसी दूसरेने नही फाँसा है ! विषयोकी जो श्राशा बना रखी है, जिस विषय- 
वृत्तिके भावसे विवाह किया, उस विषयकी इच्छाने फाँसा है, स्त्रीने तुझे नही फाँसा है । 
ध्ापकी स्प्रीने, 'पापके बाल बच्चोने प्रापको नही फासा है । आपके विषयकषायोने ही आपको 
फाँस लिया है | 

यदि बघन हटाना है तो कषायोसे बैराग्य हो जाये। बंघन सुगमतया ही हट जावेगा । 
हम विषयकषायोमे कुछ सार नहीं है, इनमे कुछ हित नही है, ऐसा समझो । यही सुक्ति है । 
जिसके भोगकोी इच्छा नही है उसके बधन नहीं है । भोग विरस लगने लगें यही निर्वाण है । 
भोगनेकी श्रासक्ति जा जाये, बस यही बवन है। सब जीव अ्रपती-प्पती परेशानियां श्रनुमव 
कर रहे है। यह बयो कर रहे हैं ? उनको अ्रपनेका पता नही कि मैं क्‍या हु ? भेरा करनेका 
काम क्‍या है ? यह तो सोचा ही नही और इन इन्द्रियोके बहकानेमे झा बये, मनके कहने 
लग गये, बस परेशानियां हो गयी । इन परेशानियोको मिटाने वाला केवल ज्ञान ही है। 
त्तानसे परेशानिर्या मिट जाती है । श्रन्य किन्ही चीजोसे परेशानिया तन सिटेयी । सारी ठपव- 
र्था आय आादिकी बना लें त्व विवृत्ति हो जायेगी, ऐसा जो सोचा करते है उनकी निवृत्ति 
नही हो पाती है । वर्तमानमे जो कुछ प्राप्त है उसमे हो रास्ता निकाल लो । अपने कल्बाण 
की बाद तो सोच लो । 
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मैं पभीसे प्रहितको चीजोको त्यागकर निवृत्तिगे लगू | जब वर्तेमान भाव ही खोटा 
है, वर्तमान भावमे ही जब परिग्रहकी श्राणा हो तब भविष्यमे इस आशाके कारण क्या श्राशा 
रखी जा सकती है कि निवृत्ति हो जायेगी ? श्ररे घनके कारण निवृत्तिको[प्राशा करना तो दूर 
रहा, पर वर्तमानमे कोई विपत्ति प्रा जाये श्रौर उस विपत्तिमे धर्मकी ग्रोर झुक्कें तो विपत्तियो 
के काम होते ही धर्मभावना खत्म हो जाती है । जैसे कोई बोमारीमे प्रधिक फच गया तो वह 
अपने मतमे निर्ुंय कर लेता है क्रि इस बीमारीसे बव गया तो मेरा जीवन घधर्मके लिए है 
गौर जब बीमारीसे थोडा ठीक हुए तो वह धमंकी भावना खत्म हो जाती है । 
एक कथानक है कि एक पुरुष खजूर खानेके लिए खज़ूरके पेड पर चढ़ गया । बडा 
लम्बा खज़ुरका पेड होता है । वह चढमेकों तो चढ़ गया, पर जब उत्तरने लगा तो डरा कि 
कंसे उतरू ? उप्तने सोचा कि-भगवाच्‌ में कंसे उत्तर ? बोला--भगवान्‌, यदि मैं उतर गया 
तो सो श्रादमियोको भोजन खिलाऊंगा । फिर साहस किया, कुछ जरासा उत्तरा तो बोला-- 
१०० तो नही, पर ५० को जछर खिलाऊँगा | श्रीर उत्तर तो बोला कि १० को जरूर 
खिलाऊँंगा | इसी तरहसे ओर नोचे उतरा तो बोला--५ को जरूर खिलाऊँगा | ऐसा कह- 
कर जब बिल्कुल नीचे उत्तर गया तो वोला-भरे उतरे तो हम है। मैं क्यो दुसरोकों जिमाऊं ? 
सो भैया ! ऐसे ही सब प्रपनी विपदाश्रोमे सोचते है । जब यह जीव विपदावोमे फसा होता 
हैं तब उसको घर्मकी सूझती है श्रौर जहाँ सकट हटे तहाँ यह जीव भगवान्॒को भक्तिक्रो भूल 
जाता हैं । यदि यह जीव शगवाचुका ध्यान रखे तो निराकुलता रहतो है श्रौर निराकुलतासे 
ही उसका जीवन पार हो जायेगा । यदि प्रभ्ुुभक्ति नही है, भात्माका ध्यान नहीं हैं तो जेसा 
जीवन ग्रुजर रहा है वैसा ही सब पर्यायोमे जीवन गुजरता जायेगा । 
भैया, स्त्रो पुत्रमे कुछ भी शरणकी बुद्धि न रखो । जो अपनी प्रात्मा है वह स्वय ही 
ब्रह्मस्वरूप है । उस श्रात्मामे मात्र प्रकाश है। ऐसा शुद्ध ज्ञानस्वरूप, ज्योतिमात्र वह आत्मा 
है । अपने प्रभुकी उपासना करो और पूजा करके यह भाव करो कि मैं ज्ञानज्बोति मात्र हु । 
यह मैं तो प्रभुस्वरूप हो हैँ। ऐसा ही अपने प्रभ्भुस्वकूपका ख्याल करो । ५ पापोसे दूर रहो । 
किसी जीवकी हिंसा न करो | बुरे विचार न करो, किसीकी भ्रूठी गवाही न दो । जरा जरा 
सी बातोमे विचलित हो जायें, पापवृत्तिमे उत्तारू हो जायें तो बतावो इस आत्माका क्‍या 
महत्व रहा ? किसी जीव पर जी ललची गया तो श्रात्माका क्या महत्त्व रहा ? यदि किसी 
स्‍त्री पर कुदृष्टि डाली या कामवासनाके भाव बनाये तो उसने स्वय झपना घात किया। यदि 
परिग्रहके हो स्वप्न देखते रहे, अपने आपकी दृष्टि न की तो वहाँ अपनी बरबादी हो है । 
भैया, यदि परमात्मस्वरूपकी कुछ भी उपासना नही की, इन बाह्य पदार्थामि ही 
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कुदृष्टि रही तो समझो कि तुमने अ्रपनती बर्बादी ही कर डाली है। यदि विषयकषायोंमें हो 
जीवन रहा तो जीवन व्यथं है। इसलिए श्रपना उपयोग जगावो, ज्ञान जगावो। भैया ! 
मोह ममताको छोडकर श्रपने प्रात्मस्वरूपको झ्लोर भुकों | क्या तुम प्रपने श्राट्मस्वरूपकी 
झोर झुक नहीं सकते ? घर गृहस्थीमे रहते हुए भी भीतरमे ज्ञान जगाता चाहिए। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि मेरी मदद करने वाला दूसरा नही है। न पुत्र रक्षा करेंगे, न 
मित्र रक्षा करेंगे, न स्त्री रक्षा करेगी, प्रपने ज्ञानस्वछूपमे ही विश्वास हो । यदि ज्ञान और - 
प्राचरणके माफिक तेरा भविष्य बन गया तो तेरा रक्षक तू ही है । 

ग्राप बिगडते चले जा रहे है तो यहाँ मदद देने घाला कोई भी न होगा । ऐसा 
जानकर मोह ममताको त्यागो। इसके त्यागनेसे हो श्रवीरता है। यदि मोह ममता न 
त्याग सके तो खुदकी ही बरबादी है । भ्रपने स्वरूपको बिगाडकर क्यों अपने श्रात्माके महत्व 
को खो रहे हो ? इसमे तो दु'ख होगा, खुदको हो दुःख होगा । खुदके दुःखोकों मेटनेका 
उपाय है मोह ममताको त्यागना । दूसरा श्रोर कोई उपाय नहीं है। भगवानके दर्शन हँस 
किसलिए करते हैं ? यह सीखनेके लिए कि प्रभुमे किसी प्रकौरके विषय कषाय नहीं है, 
किसी प्रकारका विकार नही है, इसी कारण ये सर्वोत्किष्ट, सर्वेज्ञ व श्रानन्‍्दमय हुए । प्रश्लुकी 
भक्ति भ्रीर ग्रात्मज्ञान ही आपके प्राधीन बातें है। निर्वाण अपने प्राधीत है ॥ जो प्रपने 
पग्राधीन नही है उसमे रति मत करो । यदि अपने भ्रापको न देख सके तो सुख न मिलेगा । 
यदि खुद भ्रच्छे हो तो सुख हो सकता है । 

भोगमोक्षैपिणो3नेके वाछाहीनो हि दुर्लभः। 
स एवं सहजानन्दः स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-२ १॥ 

इस लोकमे जितने भी लोग दोख रहे है वे कुछ न कुछ वाजडछा लिए हुए हैं । 
वाञ्छारहित पुरुष इस लोकमे दुलंभ है | इच्छाएं भ्रनेक प्रकार ही होतो हैं। कोई घनकी 
इच्छासे मलिन हो रहा है, कोई विषयोकी इच्छाका भिखारी बन रहा है, तो कोई परोपकार 
के भावोकों लेकर नाना प्रकारकी सेबाओ्नोको इच्छा करके भ्रमण कर रहा है | इच्छाएँ सबके 
साथ लगी हुई दिख रही है। जो जीव भोगोसे विरक्त होकर त्याग मार्गमे ग्राया उसके भी 
मोक्षकी इच्छा लगी है। कोई भोगोकों चाहता है, कोई मोक्षको चाहता है। जिनको हम 
समभते है कि ये बड़े महान्‌ है, इनके महती तपस्या है, विरक्ति है उनके भी मोक्षकी इच्छा 
पायो जातो है । ये इच्छाए प्रायः सबके साथ लग रही है । 

क्या इस लोकमे ऐसा भी कोई पुरुष होगा जिसके किसी भो प्रकारकी इच्छाए तन 
हो ? मोक्ष तक की इच्छा न हो ? ऐसे भी पुरुष होते है, पर कोई बिश्ले । जगत्‌का जैसा 
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स्वरूप है, श्रोत्माका जो स्वरूप है उसका यथार्थ ज्ञान करके वह मात्र ज्ञाता हश ही रहता 
है । उसे क्या चाहिए ? कुछ भी न चाहिए । चाहिए का कोई प्रश्त ही नही है। चाहिए 
नामका परिणमन इस प्रात्मामे नहीं है । चाहिए इस श्रात्माका स्वभाव नहीं है । जो रब- 
भाव नहीं है उसका करने वाला भी मैं नही ह-- ऐसा ज्ञान बिरले हो ज्ञानोके होता है । 
इसलिए ऐसे बिरले हो पुरुष होते है कि जिन्हे कुछ न चाहिए, जिनका केवल इस लोकमे 
देखना प्रीर जानना रहता है---ऐसे पुरुष दुर्लभ है। ऐसे तो श्रतेक देखे जाते है. जो किसी 
न किसी प्रकारकी चाह लिए रहते है । सब दुःखोकी जड चाह है । हे 

मूलमे तो मात्र चाह उत्पन्त होती है पर परम्परामे ओर अ्रनेक सकट बढ़ते चले 
जाते है । कौन मनुष्य कितने दलबलमे फसा है, कितने भमटोके फसा है ? इसको बतानेकी 
जरूरत ही या है ? सब श्रपने श्रापको देख लें कि हम कितने भंभटोके बोच फमे है। सब 
के भमट अपने अ्रपने प्रकारके है । एक ग्रनपढ़ ग्रहस्थ उसके भभट उसकी किस्मके है, एक 
पढा हुगप्रा गृहस्थ उसके कभफट और किस्मके है। एक श्रफसरके भभमट शौर किस्मके है, 
एक नेताके भमट ग्रीर किस्मके है, जो राज्य करता है उसके भूमट भ्रीर प्रकारके है । सब 
के भभमट झलमग-ग्रलग प्रकारके है। 

ये सारे कम्ट क्‍यों लग गये ? इसका क्या कारण है ? कारण केवल एक है | उन 
के कुछ न कुछ चाह है, इच्छा है। इस इच्छाके कारणा ही उनको श्रनेक प्रकारके कमट 
लग जाते है । रे 

एक साधु था । लगौटी पहिने हुए रहता था । एक लगोटी अपनी श्रलग रख देता 
झौर एक पहिने रहता था | उसकी लगोटोको चूहे काट जाते । सोचा यह तो रोजका दुख 
हो गया । कपडे चुहे काट जाते है। इनकी रक्षा कंसे करू ? उसने सोचा कि बिललोीके पाल 
लेनेसे चूहे धायेंगे ही नही, सो उसने एक बिल्‍ली पाल लो । श्रब बिल्लोकों तो कुछ खाना 
पीना चाहिए ही । इसलिए दूधके लिए एक गाय पाल लिया । 'दूधके लिए गाय पालना 
जरूरी समझा । जब गाय पाल लिया तो उसे चराने वाला भी कोई चाहिए। उसने एक 
नोकरानो रख लो । बहुत दिनोके बादमे नोकरौनी श्रौर साधुके कुसगसे एक पुत्र पैदा हुप्ना । 
प्रब तो साधुका घर भर गया । बिल्लो हो गई, बिल्लोके दो तीन बच्चे हो गये, गाय हो 
गई, गायके एक बछडा हो गया । स्त्री हो गई, स्थ्रीका एक पुत्र ही गया | इस तरहसे साधु 
का सारा घर भर गया । श्रब किसी दित्त साधु दूसरे गाँव गया । वे सारेके सारे भी सब 
सगमे गये । रास्तेमे एक नदी मिली । नदीमे पानी काफो थां। सब नदीमे निकलने लगे, 
एकाएक नदीमे बाढ श्रा गई । साधुके पैर जम थ सके । सभी. भ्र्थात्‌ बिल्ली, बिल्लीके बच्चे 
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गाय, गायका बछंडा, स्थी, स्त्रीका बच्चा सभी उस साधुसे चिपकने लगे, सभी बहने लगे 
साधु भो बहने लगा । जब इतती विपत्तियाँ साधुके सामने श्रा गयी तो उसने समझ लिया 
कि सब विपत्तियोंका कारण केवल एक लंगोटी है। इस;लगोटीके ही कारण ये सारी बिप 
त्तियाँ सहनी पडी । उसने लगोटीको खोल कर फेंक दिया याने सबके ममत्वकेा त्याग कर 
दिया । जब उसने लंगोटोको फेंक दिया तो सारेके सारे नदी पार 'हो गये । साधुने फिर 
सबका मोह त्याग दिया । 
यदि सारे ऋंमटोंसे छूटना हो तो मोहको त्याग दो । इस मोहंके कारण ही सारे 
भमाट लग जाते है । श्राराम तो एकाकीमे है। आराम श्केले मे है। श्रापका जीव किसी 
दूसरे के साथ पैदा होता है क्या ? प्रथवा मरने पर किसी को साथ ले जायेगा क्‍या ? हजारो 
'लाखोका कोई वैभव जोड ले श्लौर मरते समय यदि वह यह कहे कि इसे हमने कमाया है, 
हमारे साथमे एक चवन्‍ती ही भेज दो तो चबन्‍नी तो दूर रही, एक धागा भी साथगे न 
जायगा । ु 
यह जोव श्रपने हो स्वरूपको लिए हुए है, जगतुके सब पदाश्रोसि स्यारा है--- ऐसी 
प्रपने इस स्वरूपका झु्याल करो, अपनी हो भ्रोर हृष्टि दो, मोह ममताको त्याग दो तो कुछ 
शरण भो भिलेगा श्रीर श्रपने को भूल जायें बाह्यपदार्थोकी इच्छाबोसे हो फस जाये तो बाह्न 
पदार्थ तो शरण होते ही नहीं । शरण तो श्रपने भ्रन्तरगमे ही मिलेगी । बाह्यपदाथोमे शरण 
नही मिलेगी। ये बातें सभी श्रपनी-प्रपनो है। यदि बाह्मकी श्राशा छोड दो तो श्राकुलताएं 
दूर हो जावेगी । जिसने बाह्यपदार्थोकी श्राशा नही त्यागी, उसको श्राकुलताए ज्योकी त्यो है । 
सुख दुःख भोगने वाले, तक वितके करने वाले यदि भीतरमे यह ख्याल बना ले कि 
में एक जीवपदार्थ हु, इस जीव नामक पदार्थेका दुनियामे कोई सम्बन्ध नही है, कोई किसी 
की कुछ मदद नहीं कर सकता ऐसा यदि ख्याल बनाते है तो उनका कल्याण है । जब कोई 
दूसरे सहायक बन जाते है तो यह तो उनके पुण्यक्षा उदय है, उनके भाग्यका उदय है अथवा 
यह कह लिया जाये कि उनके छुद्ध श्राचार विचारका प्रताप है जो दूसरे लोग कुछ कुछ 
सहायक बन जाते है | अ्रपना शरण तो अपना स्वरूप है कोई द्रमरा श्रपती शरण नही हैं । 
इसलिए किसको ग्राशा करते हो ? सभी जगह धोखा ही मिलेगा, क्योकि कोई भी परपदार्थ 
मुभमे श्राता नही है, मुझमे कुछ करता नहीं। अपने भ्रापके करनेसे स्वय हुम्ना करता है । 
सब प्रकारकी बाधाश्रोको छोड़कर अपने सहजानन्दमे झ्रारं और इसी वृत्तिसे अ्रपने श्रापमे 
सुखक! ग्रनुभव करू । यह अपने पत्तेकी बात है | यही तो घमंकी बात है । 
भैया | अपना-अपना अंपनेसे है । जो अपना स्वभाव है वही घर्म है । प्रपता स्वभाव 
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है वही घमं है । अपना स्वभाव है ज्ञान भौर दर्शन। जानना देखना, ज्ञाताहृष्टा रहना 
ध्रपना स्वभाव है । यह स्थिति बन पाये तो धर्मात्मा है, यह समझ लीजिए । यदि यह्‌ 
स्थिति नही बन सकी तो वह धर्म नहीं है। इन वाछाप्रोको त्यागो धोर प्रपनेमे अपने 
लिए अपने आ्राप स्वयं सुखो होवो । 
जाने रतस्य धर्मार्थकाममोक्षे जनौ मृत्तौ । 
हेयादेयेषपि चिता न स्याँ स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-२ र॥। 

जो किसी प्रकार श्रपने ज्ञानस्वभावका (विश्वास कर लेता है, सारे पदार्थोका विकल्प 
छोडकर, परम विश्राम से रहकर ज्ञानका भ्रचुभव [जिसके हुआ्ना करता है ऐसा ही यतन करके 
जो अपने ज्ञानमे रत होगा उसको फिर किसी प्रकारकी चिता नहीं रहती । चिता तो तब है 
जब ममता है। जिसका शुद्ध ज्ञान होगा उसको बाहरकी चोजोमे ममता नही रहती है । 
जब तक ममता रहेगी तब तक शांति नही रहेगी क्योकि ममता व्यर्थंकी है। ममता बरबाद 
ही करने वाली है, उससे कल्याण नही होता है । 

भंया | इस लोकमे श्रापका क्‍या है ? श्रच्छी तरह निर्णय कर लो । शरीर तो श्रोप 
का होगा नहीं यह भी घोखा दे देता है। यह श्रात्मा चली जाती है श्रौर शरोर यहीका यही 
रह जाता है । जब तक यह शरीर (है तब तक दुःख ही दुःख है | श्रपने इस शरीरसे बडा 
प्रेम करते है / लड॒डू भी खूब खिलावें, मिठाइयाँ भी खूब खिलावें, सब कुछ करते, - मगर 
प्रंतमे खांसीमे श्राकर, बीमारियों ग्राकर दु खी बन जाते हैं। इस शरीरसे इतना प्रेम करते 
गौर यही दुखोका कारण बनता है। इस शरोर पर भी क्‍या कोई अपना अधिकार है ? 
नही । कोई नही चाहता कि बाल सफेद हो जायें, शरीरमे किरियाँ पड जायें । बिजाब 
लगा कर बालोको काला करते हैं। कुछ भी करें, पर इस शरोर पर श्रपना कोई श्रधिकार 
नही है। 

जब प्रायुका क्षय हो जाता है तब यहाँसे विदा होना ही पडता है । लाखो यत्न करे 
पर यहाँ कोई नही रह सकता है। मश्र तंत्र कुछ भी हो पर यहाँसे बचाने वाला कोई नही 
है । यह तो बताओ्रो कि इस लोकमे है क्‍या तुम्हारा ? तुम्हारा इस लोकमे कुछ भी तो नहीं 
है । भ्रटको बातोकी कोई दवा नहीं, मिथ्यात्वकी कोई दवा नहीं, कल्पनाश्रोका कोई इलाज 
नही । ऐसी हो चुपचाप मान लेनेकी बात्त है कि वास्तवमे मेरा इस जगतमे कुछ नही है । 
कोई बनावटकी बात नही करता है, किन्तु भोतरमे ज्ञान जगाग्नो कि यह मैं श्रकेला ही हू । 
इस मेरेमे जगतुका कोई पदार्थ नही है । जो भोतरमे ऐसा मान लेगा तो उसकी श्राकुलताएं 
समाप्त हो जायेंगी । झ्ाकुलताएँ तो मिथ्यात्व भावसे लगी है ! यदि इन तकलीफोसे छुटकारा 
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प्राप्त करना है तो अपने ज्ञानकों जगाञ्रो श्रोर दूसरा काम नहीं है । 

जज्भलमे एक साधु महाराज नग्न विगम्बर ध्यानस्थ थे। गर्मीके दित थे । वहांसे 
एक राजा निकला | उस साधुकी तकलीफको देखकर राजा वही बैठ गया | जब साधुका 
ध्वान टूटा तो राजा बोला--महाराज | श्राप इस प्रकारकी धृपमे इस प्रकारसे क्यो परेशान 
हो रहे है ? श्रापके पास यहाँ पर खानेनपीनेका भी प्रबन्ध नहीं, झ्रापको धृप भी बहुत लग 
रही होगी। कमसे कम एक छतरी तो ग्रापको दे ही दूँ जिससे श्राप ऊपरकी धूप तो बचा 
सकंगे । साधु बोला-ऊपरकी धुप बच जायगी, पर नीचेकी तपन कैसे मिटेगी ? राजा बोला- 
महाराज | जूते बनवा दूगा | साधुने कहा--भाई ! नीचेसे जूते, ऊपरसे छाता भ्रौर शरीर 
नगा, यह भी तो ठीक नहीं है । राजा बोला--महाराज ! मैं वस्त्र बनवा दूंगा, सुन्दर वस्त्र 
मंगा दूंगा । साधु बोला-जब मै वस्त्र पहिनकर रहूँगा, वेशभूषामे रहुगा तो फिर मुझे कौत 
पुछिगा ? तब राजा बोला--महाराज ! तीन-चार गाँव मैं लगा दूंगा, जिससे खूब खाना 
पीना श्रोर आारामसे रहना । साधुने कहा--अ्रच्छी बात है । साधुने कहा--फिर खाना कौन 
बनायगा ? राजाने कहा--महाराज | श्राप चिता न करें, दुख न उठावें, मैं श्रापकी शादी 
कर दूँगा, सब ठीक हो जायगा । साधुने कहा--ग्रच्छा जब सब साधन हो जायेंगे तो फिर मैं 
पैदल ही क्यो चलूगा ? राजाने कहा--महाराज | मोटर दे दूँगा। तो मोटरका खर्च कंसे 
घलेगा ? राजाने कहा-महाराज ! मोटरके खर्चके लिए मैं ५ गांव लगा दूंगा । साधुते कहा- 
फिर बच्चे होगे तो उनकी शादी वगैरा कौन करेगा ? राजाने कहा--अ्रच्छा १० ग्राम और 
लगा दूंगा । साधुने कहा--भ्रगर धरमे कोई मर गया तो फिर कोन रोवेगा ? राजाने कहा- 
महाराज | मै श्रौर सब कुछ तो कर सकता हू, पर मैं रो नही सक्रता । रोना तो श्रापको ही 
पडेगा । जिसके ममता है वही रोवेगा । सो भैया ! मुफ्तकी इस ममतासे दुःख ही रहेगे । 
तत्वकी वृत्ति कुछ भी नही रहेगी । 

भैया ! घर ग्ृहस्थीमे रहते हुए सारे काम चलने दो, घर गमृहस्थीके काम करो, दुकान 
का काम करो, किसी भी कामके लिए अभीसे निषेघ नहीं किया जा रहा है। मगर भीतरमे 
यह उजेला तो बना रहे कि दुनियामे सब धोखा है । यहाँ मेरा कुछ नही है । श्रगर हो सके 
तो ये सब बातें भीतरसे मान लो । भैया ! यह सोचो कि यहांपर मेरा कुछ भी तो नहीं है । 
यहाँ तो केवख भ्रमजाल है । ममताके प्रसंगमे केवल पाप ही रहेंगे । तो भैया | मोहकी बात 
मोहकी ही है और ज्ञानकी बात ज्ञानकी ही है । ज्ञानी सभी जीव हो सकते है, केवल ग्रपने 
ज्ञानको जगावें | मनुष्यकी तो बात क्‍या ? गाय, भैंस, सुकर, गधा, साँप और नेवला इत्यादि 
सभी संज्ञी जीव ज्ञानी हो सकते है । पुराणोमे हशन्‍्त देखो, ये सभी जीव ज्ञानी दिखाये गये 
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है। 

एक गृहस्थ बसे ज्ञानी हो सकता है ? ग्ृहरथ घरमे रहता हुम्ना भी अपनेको पृथक 
प्मभे । जिस प्रकार जलके मध्य कमल बिल्कुल पृथक है उसी प्रकार गृहस्थीमे रहते हुए भी 
उ्ैंथक र२हनों चाहिए। किलता भी पानी कमलके पत्तोमे डाला जाए, कट अलग हो जाता है | 
स्वरूप तो सर्वदा अ्रसग है । उमी प्रकारसे एक ग्रहस्थकों ज्ञानयुक्त रहना ही धर्म बताया है । 
यह ज्ञान ही एक ग्रमुन है । यदि इस ज्ञानर्सका पान हो जाए तो जीवन सफल है । दिखाने 
का कोई काम नहीं है । जो करेगा वही प्राणी सुखी होगा । 

ये जगत्‌फी चीजे दिखनेगे सव मायारूप है । इनमे कोर्ट सारकी चीज नही है । सब 
इन्द्रजालवत्‌ विनाशीक है। फोई शक्‍ल-सू रत वाला सदा रहे ऐसा यहाँ कोई नहीं है । इसके 
गनिरिक्त ये मोदी जीव ऊपरसे चिकने चाकने भले लगते है, मुद्रा भी श्रच्छी है, ठीक लग 
रह है । मगर भीतरमे ब्रात्मा कमी है ? प्रत्येक समारों जोतकी श्रात्मा कुछ न कुछ मलित 
है । वे छपने आपमे ही सब समझ सकते है। इन बाह्य पदार्थोके देखनेसे कोई लाभ नहीं 
है । अपने ज्ञानस्वरूपम रमो । यदि आपने प्रगने शुद्ध स्वरूपकों समझ लिया तो सुखी हो 
जाग्रोगे । जो ज्ञानमे रत होगा उमके चिन्ताएँ न रहेगी । विषयोकी भी चिन्ता न रहेगी । 
बह ज्ञानी पुरुष अपने आ्रापमे ही श्रानन्दमरत हो जाएगा । 

भैया | बाह्य पदार्थोकी ओर ध्यान न दो, केवल ज्ञाताहुशा मान्न रहो । कर्मपमुक्त भग- 
बानूजी विनयभक्ति करनसे आात्मदेव भगवान॒वी भक्ति श्रायगी । मोक्ष तो विनय करनेसे ही 
मिलता है । भगव।नुकी प्रार्थना ऐसी हो कि भगवानके गुणोका स्मरणा करके अपने ज्ञानको 
समालें तभी मुक्तिमार्ग प्राप्त कर सबते है । चारो पुरुपार्थोकी भी चिस्ता ज्ञानी जीवको नही 
होती है । उसे जन्म और मुक्तिती भी चिन्ता नहीं रहती है | यहाँ तो केवल ग्पने सभालने 
का काम हैं । अपनेमे विकार भाव न गाना, अपनेमे किसी भी प्रकारके मलिन भाव न उत्पन्न 
हो, इसी प्रवरके व्यक्तिको ज्ञानी जीव कहते है । इसके फलमे वर्तमानमें भी सुख रहता है 
श्रौर भविष्यमे भी सुख रहता है, ऐसा समभना चाहिये । 

हेय और अहेय रूप कल्पना भी चिता है। किसी भी वस्तुका विकल्प जिसे नही 
रहता है वह परमहसकी अवस्था है । परमहसकी क्या श्रव्स्था है ? पर मायने उत्कृष्ट, श्रहं 
मायने मै अर्थात्‌ ज्ञानी जिसकी सर्वेत्किष्ट श्रवस्था हो । ऐसा ही वह भगवान है भ्रथवा पर- 
मात्मा, अन्तरात्मा व बहिरात्माका जिसे विशद बोध है वह परमहस है । यदि ज्ञान है तो 
जीवन सफल है, नही तो जीवन व्यर्थ है.। इस कारणा अ्पनेमे ज्ञान बढानेकी कोशिश करो 
तो जीवन सफल हो' जायेगा । सो भैया, ममताकों हटाकर भीतरमे ज्ञान बताशो शौर, श्पने 
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में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होवों। े 
लाभेषपि भूतिकीर्तीनां तत्वागेन बिता न शम्‌ । 
प्रत्याख्यानमये ज्ञाने स्या स्वर्स्म सवे सुखी स्वयम ॥४०२३॥ 

कहते है कि सम्पत्ति गश्रोर कीति कितनी ही आा जाये तो भी शाति तो उनके त्याग 
बिना ग्रौर ज्ञानस्वरूप आत्माकी परख बिना नही हो सकती है । शात्ति घनसे उत्पन्न नहीं 
होती । रूघाल बना रखा है, मोहमे हो पडे हुएमे शांति मिलनेकी श्राशा करते है, यह निरा 
भ्रम है | शान्ति तो ज्ञानसे उपजती है । शांति इंटोसे नही, पत्थरोसे नहीं, सोना चादोसे भी 
नही उपजती है । शांति तो केवल न्रानसे ही प्रगट होती हे । यह ज्ञान, ज्ञान ही है, इसमे 
दूमरी चीज नहीं है । यह तो सबसे जुदा है ही | बहु तो स्वयं त्यागरूप है | सो ज्ञाता हृष्टा 
तो त्यागसे ही बनेगा । यदि त्याग है तो शाति प्राप्त होती है । जैसे कोई जबरदस्ती श्रां जावे 
शभौर जबरदस्ती करके घन छीन लेने ग्राए तब यदि घनका ममत्व न रहे तो जब उससे निब- 
टारा हो जाता है तो उप्ममे ही शातिका स्वाद ग्रांता है। यदि हृद्यसे त्याग पैदा हो तो 
कितना भी दु ख हो जाये, पर शाति अश्रडिग रहेगी । शान्ति बाहरो पदार्थसि ञ्राती ही नही । 

एक बुढिवा थी, उमक्रे ७ लडके थे । उनमे से एक लडका गुजर गया । उस लझकेके 
गुजर जाने पर बुढिया मा बहुत व्याऊुल हुई। बुढियाको लडक्ोने बहुत समझकाया' 
कि मां प्रभी हम ६ लडके है, हम सबको ही देखकर सतोष करो । क्यो इतना अ्रधिक रोती 
हो ? माँ बोली -- हम क्‍या करे, हमारे सामने तो वही एक नाचता है । दम प्रकारसे बहु 
दु.,खी होतो थी। दूसरा लडका गुजर गया। बुढिया बहुत परेशान हुई । लडकोने फिर 
समझाया कि माँ क्‍यों दु.खी होती हो ? श्रभी हम ५ लडके है । हम ५ लडकोको ही देखकर 
सतोष करो । बुढिया माँ तब कहती कि हम क्‍या करें ? हमारे सामने तो वही दो बालक 
नाच रहे है । लडके बहुत समभाते, पर बुढिया न मानती । भ्रत्र उनमें से एक ओर गुजर 
गया । अरब चारोने उस बुढिया माँ को बहुत समझाया कि माँ क्यो अ्रधिक रोती हो ? श्रभी 
हम चार लडके है । हम चारकों ही देखकर सतोष करो । पर बुढिया माँ यही कहतो कि 
हम बया करें, हमारे सामने तो वही तीन बालक नाच, रहे है | श्रव वह बुढिया मा बराबर 
उन्ही लडकोके पीछें शोक करती । बच्चे बराबर समभाते, पर माँ सदा दु'खो रहा करती 
थी । इसी तरहसे जब एक ही पुत्र रह गया तो मां बहुत ही अधिक दु'खी होती थी । बह 
लडका बराबर सममभाया करता था कि माँ ज्यादा शोक न करो, श्रनी हम तो है, हमको ही 
देखकर सतोष करो । वह बुढिया माँ कहती कि पुत्र हम क्‍या करें ? हमारे सापने तो वे ही 
६ पुत्र ताचते है। जब वह ७र्वां पुत्र भी खत्म हो गया। इस प्रकारसे सभो पुत्र उसको 
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श्रांखोके सामने ही मर गये झौर बुढ़िया माँ ने सुख न पाया । 
इस तरह वर्तमान व भविष्यमे भो मोही प्राणी प्रानन्‍्द नही पाता है। भैया, दुनिया 
श्रनी-जानी है | प्राज श्राया, कल चला गया । इस जगत्‌मे जो श्राया है सो जायेगा । यदि 
केवल यही दृष्टि बती रहे तो सुख है । तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह जीव 
ख्याल बनाकर ही दुःखी होता है | चीजके श्राने-जानेका दु ख नहीं है । यदि इस जगत्‌के 
जीवके घिवेक जगे तो ठीक है । यह ग्रात्मा घनके कमाने वाला नही है । उस धनके आ्रानेका 
तो कारण कर्मका उदय है | शोर भैया, घन भरा जानेसे ही कोई बड़प्पन नही है | किसीके 
पास घन ज्यादा इकद्ठ। हो गया तो उससे कोई बडप्पन नही है । यदि उदारता है, त्याग है, 
खोटे परिणाम नही है श्र प्रात्माको हृढ बनाप्रो, मजबूत बनाश्रो तो यही बडप्पन है, यही 
सुख है। 
घन होनेसे बडष्पत नही है | बडप्पन अ्रपनी उदारतासे ही होता है। कितना भी 
लाभ हो जाये, कितनी भी कीति हो जाये, पर बिना त्यागके शांति नहीं प्राप्त हो सकती है । 
प्रभी देखो ये सारे जगतके प्राणी दुःखी नजर श्राते है । भिखारीको देखो वह भी दु खो रहता 
है, एक लखपति करोडपतिको देखो तो वह भी दु खी रहत्रा है । यही हालत सारे प्राणियोकी 
रहती है । जो बच्चा माँ की गोदमे रहता है, यदि माँ गोदीसे उत्तारकर नीचे रख दे तो वह 
भी रोकर गोदमे भांगता है । वह समभझता है कि ग्रब मै नीचे रख दिया गया । इसीसे वह 
दु।खों होता है । इसी प्रकारसे जिनके लाखो करोडोकी सम्पत्ति है वे भी पश्रपना प्रपप्तान मह- 
सूस कर दू खी हो रहे है । अ्रहंकार सब जीवोके पीछे लगा हुश्रा है । इस प्रहकारसे सब जीव 
बरबाद है | प्रे जगत॒भे जो कुछ होना है वह हो रहा है । जो कुछ होता है बाहरमे ही 
होता है, उससे तुम्हारा कोई भला बुरा सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जो कुछ होता है सब ठीक 
ही है, होने दो । 
एक बादशाह श्र वजोर थे । दोनो जंगलमे चले जा रहे थे | बादशाह जो कुछ भी 
वजीरसे कहता तो चजीर यह ही कहता कि बहुत अच्छा हुआ । जो होता है वह भ्रच्छा 
होता है । बादशाहके ६ भ्रगुलिया थी | सबके ५ होती है । इसीसे वे छगा कहलाते थे । 
जगलमे बादशाहने वजीरसे पूछा कि मेरे ६ अंगुली है वह कं॑से है ” तो बजीरने कहा कि 
बहुत श्रच्छा है । श्ब बादशाहको गुस्सा भ्रा गया, इसलिए कि मैं तो छंगा हूँ फिर भी यह 
बहता है कि बहुत भ्रच्छा है । ग्ुस्सेमे श्राकर वजीरको बांदशाहने उस जगलके ही एक कुव्वेमे 
गिरा दिया । भ्रब बादशाह श्रकेले रह गये । श्रकेले ही चले जा रहे भे । दूसरे देशमे हो रहा 
था नरभेध यज्ञ । उस यज्ञमे योग्य और सुम्दर चरकी बलि ढी ड्ञाती थी। वहाँसे धार पंडे 
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छूटे । वही बादशाह मिल गये । यह भी खूब सुन्दर ही थे। इनको पकडकर वे ले गये । 
एक जगह खूंटीमे ले जाकर बाध दिया | पर यज्ञमे कम या ज्यादा भंग वालेकी बलि नहीं 
दी जाती थी । इसलिए जब किसी पडेने देखा व बताया कि इसके तो ५-६ अंगुली है, तब 
पडे लोगोने उसे डडे म।रकर भगा दिया । खुश होकर बादशाह चले श्राये । मनमे सोचते कि 
वजीर प्रच्छा कहता था कि बहुत अच्छा हुआ यदि ६ अंगुुलियाँ है तो । ६ अगुली है, इस: 
लिए मैं बच गया । ग्रब बादशाह खुश होकर उस कुर्वेके पास गया जहाँ कि वजीरको ढकेल 
दिया था । वजीरको बादशाहने कुर्वेंसे कट निकाल लिया । बादशाहने वजीरसे कहा कि तुम 
बडा अच्छा कहते थे । ६ अगुलियाँ थी, इसलिए झाज मैं बच गया, यही सोचकर मैंने तुमको 
निक्राला है । अ्रच्छा बतावो मैंने तुमको क्रुवमे ढकेल दिया था सो कैसा हुग्रा ? वजीरने कहा 
कि यह भी अ्रच्छा हुआ । कहा--कैसे ? वजीर बोला--ऐसे कि यदि मैं भी साथमे होता तो 
हम भी पक्रडे जाते । आप तो ६ अ्रगुलियोसे बच जाते और हम ही मारे जाते । 

भया, ममता करनेमे, चिता करनेमे, घबडाहट करनेमे क्‍या तत्त्व रखा है ? वे तो 
बाहरी चीजे है। ज्ञान बनाग्रो और देखते रहो प्रपने ग्रापके स्वरूपको, बस यही ठीक है । 
क्या-क्या संकट इस जीव पर नही गाते ? वत्तेमानमे किसी सकटको बुरा सकट क्यो समझे ? 
इपसे हजार गुना, लाख गुना, करोड गुना संकट सहना पडे तो भी घबडाना नही चाहिए । 
कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकारका संकट हो, पर सकटोसे न घबडावो, यही ज्ञानका 
काम है । यदि श्रपने ज्ञानको सही न रखा तो खुद हो दु'्खो होगे। कोई दूसरा तुम्हारी एबज 
पर दुःखी नही होगा । सो चाहे कितना भी लाभ हो, कितनी हो सम्पदा श्रातरे, कितना ही 
यश फैल जावे, पर यदि राग हेष नही मिटे तो शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है | सो ग्रात्मा 
का जो यह ज्ञानस्वरूप है वह स्वरूप ही स्वय ज्ञानमय है | इसमे किसी दूसरेका प्रवेश नही 
है । सो अपने प्वरूपको देखो और शअपनेमे भ्रपने लिए श्रपने श्राप स्4थयं सुखी होवो । 

मुमुल्लुयों बुभुक्षश्चालम्बताम हि शिवाशिवम । 
इच्छाहीन: स्वविश्रान्तः स्पाँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम्‌ ॥।४-२४॥ 

दो तरहके प्राणी होते है इस लोकमे । एक तो भोगकी इच्छा करने वाले ग्रौर दूमरे 
मोक्षकी इच्छा करने वाले । दो तरहके प्राणी इस लोकमे मिलते है। सो जो भोगकी इच्छा 
करने वाले है, वे तो सभी मल्रिन चीजो का श्राश्रय करते है पश्लौर जो मोक्षकी इच्छा करने 
वाले है वे पिर्फे विशेष चीजोका ग्रालबन करने वाले है । कहते है भैया ! इच्छाएँ जो आत्मा 
के अदर है। किसीको मोक्षकी इच्छा लगे, क्रिसीको भोगोकी इच्छा लगे और चिताएँ जितनी 
होती है वे सब दुःखके लिए ही होती है । यदि ये इच्छाएं दूर हो तो अपनेको विश्राम 
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मिलता है । जब तक किसी भी बातकी इच्छाएं रहती है तब तक दुःख होते है। 

भेया | यही देख लो कि खेतोमे २० मन उर्दे उपजे, घरमें आ्राये | श्रभी तक था 
३२७ का का सुनते है कि २२ का भाव हो गया तो दुखी हो गये । उर्द वहीके वही 
है, घरमे रखे हे, पर ख्याल बना लिया कि १०० रु० का नुक्सान हो गया | यह झुयाल ही 
बनाकर दु'खी हो जाते है । श्रभो घरमे सोना चादोका गहना है, कोई बेचना नहीं है, घरमे 
रखा है । प्रभी तक भाव १०० रु० का था, श्रब सवा सो का हो यया, लो घर बैठे ही रुपाल 
बनाकर प्रसन्न हो गये श्रौर जब सुना साढ़े बरासठकरा हो गया तो वे दुःखी हो गये । परके 
सप्रागमसे ही ख्याल बनाकर प्रसन्न हो जाते श्लोर परके समागमसे ही रुयाल बनाकर दुःखी 
हो जाने है । इन वाह्म पदार्थोसे जिनसे कोई फायदा नहीं है, उन्हीके पीछे दु खी हुग्रा करते 
है, पर गअच्तमे सारी चोज छोडकर चले जाते है । इन चीजोसे लाभ तो होता नही है, टोटा 
ही टोटा इनमे बना रहता है । वया है इन टोटे वाली चीजोके पीछे पडनेसे ? ग्राखिर इन्हे 
सन्‍्तमे छोड देना ही पडेगा । ऐसी भश्रन्तरंगमे बुद्धि जागे तो शात्ति प्राप्त हो सकती है । भ्रत- 
रगगे यथार्थ ज्ञान जगाना चाहिए । 

जब यथार्थ ज्ञान अन्तरंगमे जागेगा तभी शान्ति प्राप्त होगी, यदि श्रन्तरगमे ज्ञान न 
जग सका, स्त्री पुत्रके पीछे ही मोहमे पड़े रहे, कुठुम्ब, परिवारके पीछे ही पडे रहे तो इससे 
उपद्रव ही श्रारवेंगे । इनमे गिरने पडनेसे कोई हितकी बात नहीं मिलेगी । कही बडा लडका 
गुजर गया, कही छोटा लडका गुजर गया, यही सारी बातें हुआ करती है । इन सारी बातों 
के होनेसे सकट ही आते है, क्लेश ही आ्राते है । संसारकी जो रीति है वह तुम्हारे लिए न्यारी 
नही होगी । किसीके लिए पद्धति नही बदल जायगी । यह तो ससार है, पुण्य पापका ठाठ 
है, जन्म मरणके चवकर है, यह तो ऐसा होगा ही । श्रब बुद्धिमानीकी चीज तो यह हे कि 
श्रपने ज्ञानके अनुसार विचार बनाग्रो । अपने माफिक दुनियाको मत मिरखों | दुनिया जैसी 
है वैसी देखो । हम श्राप जैसा सोचते है जैसो विचार करते है वैसा ही देखना चाहते है । 
बस इसीसे दुःख है, ओर कोई दुःख नही । 

' इस जीवकी जितनी इच्छाए होती है, वे सब जीवके ब्लेशके लिए ही होती हैं। धर्म 

में श्रीर क्या किया जाता है ? चाहे वह ग्रृहस्थ हो, चाहे साधु हो, सभी ज्ञानी श्रपनेंको सबसे 
पृथक्‌ देखते है श्रौर अपनी इच्छाश्रोको नष्ट करनेका यत्न करते है। कहते है कि श्रपना लोटा 
ही छातो,' कुआं नही छनेगा । सुखी होनेका उपाय केवल एक हो है कि जो जैसा है उसे वैसा 
हो जानो । क्‍यों जी, जो कुछ शाप चाहे यदि वह मिल जाय तो क्‍या श्राप खुश रहेंगे ? खुश 
कवापि नही रह सकते हो । मुझे कुछ नही चाहिए । ऐसी इच्छा हो तो यही सुखका उपाय 
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है । * 5 

भैया ! तुम्हारे ग्राधोव कौनसी चीज है ? ग्रे | कोई भी चीज तुम्हारे आधीन नहीं 
है । तुम्हारे ग्राधीन तुम ही हो सकते हो । अपना ज्ञान जगाश्नो और तो सब बाकी प्रसार 
है । शान्तिका उपाय तो केवल इच्छाश्रोका श्रभाव है । जैसे घरमे ४ बालक शअ्रमरूदके पोछे 
ग्रापममे लडने लगें। एकके हाथ श्रमरूद है तो दूसरे उसे छुडाते है, मारते है, पीटते है । 
ग्रगर वहु बालक ग्रमरूदको फेक दे तो वह परेशानियोसे सुक्त हो जाय । 

सब कुछ मिल जाय, घर-द्वार मिल जाय, गाय-भेस सभी कुछ मिल जाय तो इससे 
ही सुख नहीं प्राप्त होता है । रोच् यहाँ देखते है कि यहां कुछ रह नही जाता है, इन सबके 
बारण ही जीवनमे संकट बने रहते है। यदि ये इच्छाए न हो तो सकट कभी न भावें। 
इच्छाश्रोके अभावसे ही संकट दूर होते है । विषय भी उससे होते है जिसके इच्छा हो । इन 
इच्छाओके हो कारणा विषय हो जाते है | यह सारा ससार पड़ा हुम्रा है। यहां पर कल्याण 
की कोई चीज ,न मिलेगी । कल्याणकी चोज तो केवल अपने आत्म-प्रवेशमे ही मिलेगी । इस 
प्रात्मामे यथार्थ ज्ञान है, सब स्वतन्त्र बस्तुवें हैं, सब न्यारी-न्यारी है। किप्तीका किसीसे 
कुछ सम्बन्ध नही है । यदि ऐसा विचार न बना तो शांति नहीं प्राप्त हो सकती है । 

अभी धनिकवर्गोको देख लो । लोगोके देखनेमे वे बिकने जाकने बडे भले लगते है, 
पर वे मीहमे रहकर दु'खी हुआ करते है । यदि घनिक लोगो को भात्मा देखो तो खोखली 
ही हो गयी है । उन्हे सुख भौर आ्रानन्द नही प्राप्त होता है । जिसने घनका विकल्प किया, 
घरके २-४जीवोमे ही विकल्प कियो तो वह सदो दुःख ही पाता रहता । सुख किसी दूसरेके 
द्वारा नही प्राप्त होगा । किसी की श्राशा न करो | श्राशा तो केवल श्रपने प्रभुकी ही करो । 
वह प्रभु ही तुग्हारी शरण होगा । वही तुम्हारी रक्षा करेगा। अन्य कोई तुम्हारी रक्षा न 
करेगा । 

जिसके मोह नही है, जिसने सारे विकल्प त्यागकर श्रपने प्रभुके ऊपर ध्यान दिया 
है उसे कभी क्लेश नही प्रगप्त होगे । अरे मोह करनेसे कोई फायदा नही होगा ॥ यदि मोह 
करना है तो अपने प्रभसे करो, अपने ज्ञानस्वरूपसे करो | बाह्मयसे मोह करना छोड दो । 
श्रात्मस्वछूपके मोहको मोह नहीं कहते, मोक्षमा्गं कहते है । विषयोपे भ्रासक्ति छोड़ दो तो 
अपने आप सुखी हो सकते हो । 

देहादिक पुथक्‌ कृत्य ज्ञाने तिप्ठानि केवले । 
स्यानि भोगयशोवाञ्छां स्पा स्वस्मे स्वे सुखी रबयम्‌ ॥४-४६५॥ 
यह ठेह भी श्रपन्ती नही है भौर की तो बात ही क्या है ? जब देह भी श्वपती नहां 
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है तो फिर दूसरे श्रपने कैसे होगे ? इस देहसे पृथक अ्रपनी इस प्रात्मो को समझो | श्रपने 
को केवल ज्ञानस्वरूप मानो । कुठुम्ब परिवार इत्यादिके मोहको छोड दो । ९४ घटे पड़े है । 
इन २४ घटोमे प्राय सारा ही समय विकल्पोमे हो लगा देते हो । २४ घटोमे से ५ मिनट 
का समय तो आत्मस्वरूपकी हृष्टिमे लगोवो, किसी भी श्रन्य बातोका रुघाल न करो, अपने 
इस शरीर तकको भूल करके अपने प्रात्मस्वरूपका चिंतन करो, प्रभूभमक्तिमे ही वह नियत 
समय बितावो तो शॉति प्राप्त हो सकती है । 


ज्ञानज्योति श्रौर शांति धात्मस्वरूपमें ही है। बस आत्मामे ज्ञानके बिना अन्य कुछ 
नही होता | केवल श्रपने आपका अनुभव हो तो श्रानन्द प्राप्त होगा । प्रपने ज्ञानस्वरूपके 
दर्शनसे ही सारी इच्छाएँ समाप्त हो सकती है । बाहरी पदार्थामि अ्रपना उपयोग न लगावो । 
बाहरी पदार्थोमे शांति नही है, झाकुलताएँ हो मिलती है। हमे बाह्यपदार्थोंके प्राप्त कर लेने 
पर ही खुशों नही माननी चाहिए। खुशी तो अपने श्रापक्रे प्रात्मस्वरूपको देखकर होनी 
चाहिए । अपने भ्रात्मस्वरूपको देखो/ मोह ममताकों छोडो तभी शांति आप्त हो सकतो है । 
इस घन-वैभवके पीछे पडनेसे कभी शाँति नहीं मिलती है । इस घन-वैभवमे कुछ भी तो सार 
नही है । यदि घन-वभवमे सार होता तो बडे-बडे महापुरुष ६ खण्डकी विभरतिको त्यागकर 
जगलमे क्यो रहते ? परचीजोकी मोह ममनामे कुछ नही है । बाहरी पदार्योकी मोह ममतामे 
पडनेसे तो दु.ख ही है । सो श्रपनी इस मोह ममताकों त्यागकर प्पने आपके स्वरूपको देखो 
श्र श्रपनेमें अपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होश्रो । 


इद ज्ञान न मे ज्ञानं दर्शत व न दर्शनम्‌ । 
चिन्तयाल न मेडन्तर्वाक स्यो स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥४-२६।॥। 


हमारा श्र भ्रापका स्वरूप श्रानन्‍्दसे भरा हुग्ना है । जैसे पुद्गलके बारेमे पूछा जाये 
कि इस पुदुगलमे क्‍या चीज है ? तो कहा जा सकता है कि इसमे रूप है, रस है, गध है 
श्रौर स्पर्श है। इसी तरह पूछा जाये कि भ्रात्मामे क्‍या चीज है ? तो बहुत खोज कर लो 
खोज करने पर यही समझमे आयेगा कि श्रात्मामे ज्ञान है भौर प्रानन्द है। या यो कह लो 
कि ज्ञान भ्रौर आनन्दका ही नाम प्रात्मा है। वह श्रात्मा ज्ञान भर आनन्दसे पृथक्‌ नहीं है 
ज्ञानानन्द निराधार नही है । उसका प्राघार यह गआआरात्मा है । हमारा ग्रौर ग्रापका स्वछूप 
आनन्दसे परिपूर्णो है। परन्तु भ्राज स्थिति देख रहे है कि श्रानन्द नही नजर श्राता है । 

भैया, सभी लोग किसी न किसी बलेशकी बातोसे अ्रपना उपथोण बना रहे है। 
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इसका क्‍या कारण है ? कारण भी बहुत सीधा है जो जल्दी बतानेमे ही श्रा जाता है । उसको 
दूर करनेका उपाय श्रत्यन्त सीधा है । श्रत। जल्दी संभालमे श्रा जाता है। श्रभी देख लीजिए, 
हम झौीर आप श्रकेले-पकेले है कि नही ? केवल अपने स्वरूपको देखो । अ्रपनी स्वरूप सत्ता 
का विचार करो कि मैं प्रकेला हु कि नहीं, किसी जीवसे मिला हुआ है क्या कोई ? किसी 
दूसरे पदार्थसे जुडा हुआ है क्या ? नही, बिल्कुल श्रलग है | चाहे वह किसी भी स्थितिमे हो, 
मुक्त स्थितिमे हो, स्वतत्र स्थितिमे हो, जीव सब श्रलग है । जीवका स्वरूप जीवमे है, वह 
किसी द्रव्यसे मिला हुआ नही है । फिर यह मिला-जुलोी क्यो हो गया ? ऐसा जुडा हुप्ना क्यो 
बन गया, इसका कारण है कि इस जीवके जाननेको एक कला है जो और द्व॒व्योमे नहीं पायी 
जातो है | श्रीर विकारों रूप परिणमनकी योग्यता है । इस कारण इसने अपनेको ग्रकेला न 
जानकर दूसरे पदार्थासि मिला जुला मान रखा है। बस यही भूल ही सारे दुःखोका कारण 
बनो हुई है । यह तो सोचनेकों बात है, कही बाहर देखनेकी बात नहीं है । गुपचुप, छिप- 
छिपकर जो शपने श्रन्तरज्ञानका प्रकाश करेगा और उस प्रकाशके साथ चलेगा तो उसका भला 
है । भया, जब भी भला होगा, श्रपने श्रापके विचारसे होगा। बाह्य पदार्थोंसे भला न होगा । 
घन वभव तो प्रकट पराये है, पर हो नजर प्राते है। उनका ज्षेत्र जुदा है, तुम्हारा क्षेत्र जुदा 
है । किसी भी प्रकार उनसे मेल नही दिखता है । वे प्रकट पराये है, श्रौर जो दुसरे जीव है, 
जिन्हें परिवार मानते है, मित्र जन मानते है वे भी प्रकट जुदा है। किसी जीवका किसीसे 
कोई बधन गृथा हो, गाँठ लगी हो, एक हो गया हो तो बतलावों । दूसरे जीव श्रपनी जगह 
है, हम श्राप शभ्रपनी जगह है, कुछ सम्बन्ध नहीं है। इतना भी नही है कि हम उनको जैसा 
बनाना चाहे वेसा ही बन जावे । यह भी सोच लो कि जंसा हम घाहे वसा वे काम भी कर 
लें। उनसे कुछ भी सम्बन्ध नही है । ये चेतन बाह्यपदायर्थ मेरे कुछ नही है। जब जीव 
चला जाता है तब इस शरीरको कोई घरमें नही रखना चाहता है । यह एक मोटीसी बात 
है । अपने-अपने शरीर॒कोी पकड कर देखो कि यह शरीर मिश्रजनोके ही द्वारा अनमे जलाकर 
खाक कर दिया जाता है । तो यह शरोर भी नही रहेगा, खाक कर दिया जायेगा । केवल 
अपने श्रापमे भ्रपना ठीक ज्ञान करो तो यहो सारे सुखोका कारण है । यदि सुख प्राप्त करना 
है तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञान ही वास्तवमे सुखोका कारण है | शानसे ही रुख 
मिलता है । शांति किन्‍्ही भी बाह्य चोजोसे नहों मिलती । केवल एकमात्र ज्ञानसे ही शाति 
एवं संत्तोष प्राप्त हो सकता है । यह देह भी भ्रपनी नही है । जिन कर्मोसे सुख दुःख मिलते 
है वे कमे भी अपने नही हैं। वे भी अपनेसे जुदा है । उन्तका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । »* 
पदार्थ जुदा है, उनका परिणाम उनमे है । उनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नही । फिर भी उनका 
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मा, 
3 अब एति है बया बहु मैं शुय दुश्प हूं ? में तो बह है जो सद्ागे /र, 
0 मेरी भी वह चोज है जो सदासे है शौर घदा तक रहेगी । जो थ्राया है बह 
मिट जायेगा । जो मिट जायेगा वह मेरा गसे हो सकता है ? मेरा तो बह है जो मेरे साथ 
सदासे है झोर सदा तक्त रहेगा । ये गुर दुःख यया संदासे है ? क्‍या सदा तड रहेंगे ? जो 
सुपर दुःख हैँ वे भी मिट जाने वाले है । ये सुस्त शोर दःरस भी भेरी चीजें नहीं ई । 

अब धौर झागे वढ़िये । यह तो जान रहे है कि यह भेरा घर है, यह णरीर है, यह 
घोकी है, यह हाल है, पोर भौर भी जानकारियाँ होतो है, थे तो मेरी होगो ना ? थे जान- 
कारियां भी मरी नही है । थे परिशातियाँ भी हो जाती है। ज्ञानावरणका क्षयोपणशम अन्तरग 
फारण है, सो कुछ ज्ञान होता है श्रोर साथम राग-हैप लग रह हे । सी इन रागद्वेंपोने तो 
इस ज्ञान की पद्धतिका यंत्र बदल निया है | लिम्त॒ प्रसंगका छोटा मोटा ज्ञान कर रहे हैं यह 
छोटा मोदा ज्ञान भी, छोटा मोटा जानन भी मेरा नही है । मेरो तो वह वस्तु है जो मेरे 
साथ ग्रनादिसे है प्रोर प्रनन्तकाल तक रहेगो । जो मेरा सहज है वह मेरा है। सहज कहते 
हे सह जायते इति सहजम्‌ । जो साथ उत्पन्त हो वही सहज है । मैं कबसे हु ? मैं प्रनादि 
से हु । मेरमे जो अनादिस हे वही मेरा है। छुटपुट ज्ञान धादि मेरे नही है । 

भैया, इस छुटपुट ज्ञानका भी जीवको श्रभिमान हो जाता है । इसका कितना ग्रह 
कार होता है ? इस पर बठे-बठे सामाजिक कलह हो जाते है। धरमे प्रनबन हो जाती है । 
कोई पूछे भाई यह बहुत बडा झगड़ा क्यों हो गयो ? किस घीजका विवाद था कि इनना 
बडा झगड़ा हो गया ? तो वह कहेगा कि कपडा खड़े हो जानेकी चीज कुछ नहीं थी । बात 
ब्रिल्कुल थोडी सी थी । वह वत्ताई नहीं जा सकती है । बताग्रो कंसे कगडा हो गया ? इसी 
प्रकार परत र्वमे श्रात्मवुद्धिकि कारण ससार बन गया। ये छोटो जानकारियाँ भी कुमतिके 
सगसे हमारे श्रापके वेभवमे बाधक वन गयी है । यह ज्ञान भी मेरा नहीं है । 

इस समझाकी प्रतिभारूप शब्दावलि जो समभके साथ-साथ श्रन्तरगमे लगी हुई है 
बह भी मेरी नहीं है । जो कुछ भी भीतरमें बोलना होता है ऐसे ग्रन्तरगकी वाणी भी मेरी 
नही है । उस श्रवस्थामे हम श्ौर श्रापके जो ज्ञान जगता है वह सब ज्ञान कुछ न कुछ शब्दों 
की वाणीकों लेकर जगता है। जिससे कि शब्दाह्नतवादियोने एक दर्शन ही निफाल दिया कि 
सारा जगत्‌ शब्दमय है क्योकि कुछ भी जानो, जाननेके साथ साथ कुंछ न कुछ शब्द अ्न्त- 
रगमे श्रा खडे होते है। वह भ्रन्तरंवशब्द भो, वह श्रन्तरग बागी भी मेरी नहीं है, फिर 
श्रीर किसीका श्रहकार ही क्यो करते है ? 
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भैया, यह सब अपने ज्ञानप्रकाशकी बात है, अपने भलेकी बात है । जो भीतरमे 
ऐसा ज्ञानप्रकाश फर ले, कोई जाने तो जाने, न जाने तो न जाने, किरीकों बताना नहीं, 
किसीको दिखाना नही, गन्तरगमे ऐसा भेदजशानका प्रकाश है तो यह ज्ञानरवरूप स्वयं सुखो 
हो जायेगा । सोई कहते है कि यह ज्ञान भी मेरा नही, यह दर्शन भी मेरा नही । ये ऐसे 
वचन भी मेरे नही । भेरे ग्रापके इस ज्ञानकों ग्राधारशृत जो शक्ति है, चेतन्यमात्र है, ऐसा 
चैतन्यमात्र अ्रपनेको देखो श्रौर श्रपनेमे अपने श्राप सुखी होगो । 

यशस्वी वैभवी वा स्था॑ शान्तिस्तत्रापि नो यत्त: । 
इईंघन तदशान्तपर्ने, रया स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-२७।। 

मैं महान यश वाला भी हो जाऊं, महान्‌ वैभव वाला भो हो जाऊँ पर उस यणसे 
झौर वेभवसे शान्ति नही मिलती है । शान्तिका सम्बन्ध तो शुद्ध ज्ञानसे है। श्राप देख लो, 
राप्ट्रोमो जिनकी विशेषता है । उन मिनिस्टर पदाधिकारी श्रादिके वातावरण क्‍या बता रहे 
है ? जितने क्लेश है उन्हे वे हो जान रहे है । हम श्रापक्रा यहाँ केवल सम्रामकी बात सुनकर 
दिल दहल जाता है श्रौर एक सम्भावनामे चाहे वह मिथ्या हो हो, किन्तु उन सिनिस्टरों पर 
वया बोत रही है सो वे जानते है। 

भैया | एशह्के विरुद्ध सम्भावनों जल्दी मनके घरमे भ्रा जाती है | जैसे घश्मे कोई 
प्रिय बोमार हो तो उसके प्रति झट ख्याल श्रा जाते है | श्ररे यह मर तो नही जायगा । इस 
प्रकार सोचकर दुःखी होते है । पर यदि किसी दूसरे धरमे कोई बीमार है तो जाकर वाहते 
है कि प्ररे घबडावो नही, ग्रभी ठीक चल रहा है । ग्रपना यदि कोई बोमार हो गया हो तो 
मर जायेगा, यह हमे छोड जायेगा क्या ? ऐसा सोचकर दु खी होते है । 

ऐसा हो देशके बारेमे हैं । जब उल्टी सम्भावना करते है तो दिल दहल जाता है । 
फिर शांति कंसे रहेगी ? हम भ्राप तो यहाँ इतना दहल रहे है, पर जिसका साक्षात्‌ सम्बंध 
है, जो कीतिवान हुए उनका तो कहना हो क्या है ? यश हो जाने पर क्या सुख मिलता है, 
क्या शान्ति मिल जाती है यशको बात झूठो हो तो भी यश चलता है। यशका यथार्थतासे 
तो सम्बन्ध नही है। कितना भी यश हो जाय तो भी यशमे शान्ति नही है । कितना भी 
यश हो जाय तो भी यशसे शान्ति नही मिलती है । इसलिए यशक्रे लिए श्राकुलतायें होना 
या मनमे श्रधेयं रखना--ये सब बातें मृढताकी है । 

गुरु जी सुनाया करते थे कि टीक़मगढमे कोई सुनार सुनारो थे | टीकमगढको हो 
वह बताया करते थे । सुनारिनने सोनेके ३० तोलेके बखोरे बनवानेका हुठ कर लिया । बेचारे 
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गरीब सुनारने किसी तरहसे कमी करके बखोरा बनवा दिये । मगर इस देशका रिवाज लंग्री 
श्रोर मोटो घोती पहिननेका है, जिससे कि सारा प्रंग ढक जाता है । सो सारा श्रंग हके होने 
के कारण बखोरे दिखाई ही न पडे । इसलिए किसोने भो उसको प्रशंसा न की । बहुत दिन 
हो गये, शिसीने भी प्रशसा न फी तो बह सन हो मनमे कुढने लगी । उसको श्रधिक गुस्सा 
प्रा गया । जब किसीके तीत्र गुस्सा ग्रा जाता है तो श्रपना भो नुक्सान करनेकी मनमे बात 
बेठ्यों है । जैसे प्रपने घरमे बातचीतमे हो सास-बहुमे ऋगडा हो गया तो युस्सेमे आकर घर 
का ही डबला फोड देती है । तो उस सुनारिनने क्‍या किया कि जिस ोपडोमे रहती थी, 
गुस्सेमे श्राकर उस भॉपडीमे ही श्राग लगा दी । श्राग लगा देनेके बादमे ही उसे चिन्ता हो 
गयी कि भरे घर जला जा रहा है । दौडो, रस्सी वह पडी है, बाल्टी वह पडी है | सभी 
पडोसी प्रपने-प्रपने घरसे निकल श्राये । जब हाथ फटकार कर वह कह रही थी तो बश्ोरे 
एक स्नीको दिख गये । बोली-- भ्ररी जीजी, ये बखोरे कब बनवाये ? ये बखोरे तो बडे सोने 
है, बड़े सलोने हैं। वह बोली--श्ररी राड, इतनी बात यदि पहले कह देती तो हम प्रपना 
घर ही क्यो जलाते ? श्राप बतलावें कि इस यशमे यहाँके लोगोकी बरबादों हो रही है कि 
नही हो रही है ? कहते है ना कि यह तो लम्बासा ऐंठ जाता है । प॑सेमे नही, जमीनमे नही, 
खाने -पीनेमे नही, वे बातोमे हो ऐंठ जाते हैं। ये जो जानकारियाँ बन रहो है, ये भी मेरी 
चीजें नही है । ये भी माया रूप बन रही है । भरे उन जानकाएियोकी क्‍या चाह करते हो ? 
वया उस यशकी चाह करते हो ? चाह करो प्रपनो उस प्रात्माकी, श्रातरिक तपस्याकी, चित्त 
में शुद्ध दृष्टि लानेकी । जिन्होंने प्रात्माकों सिद्ध किया, निर्वाण प्राप्त किया उन्हे भी कौन जानता 
था ? मगर वे निर्वाणकों गये । जो इस लोकमे बहुत श्रधिक प्रसिद्ध हुए ऐसे भ्रादिनाथ भग- 
वान भी निर्वाण होने पर उन सबके श्रानन्दमे कुछ श्रन्तर नही माना है । तो प्रपने ज्ञान- 
स्वरूपका परिचय होनेके लिए ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। यहाँ कोई जानने तो श्रायेगा नही, 
मगर भरन्तरंग शुद्ध होगा जिसका, शांति तो वही पावेगा । 

प्रब तो काम करने लायक यह बात है कि भीतरमे ज्ञान शुद्ध हो | भीतरमे ज्ञान 
शुद्ध होनेसे हो भ्रपना बेडा पार है । जो श्रपने अतरंगको शुद्ध नही कर सकता है उसकी क्‍या 
कीमत है ? यश तो भूठा भी फैल सकता है, श्रशुद्ध यश भी फैल सकता है। बहुतसे लोगों 
को धोखेबाजी, राग इत्यादि रुचते हैं, लोग बहुकावेमे श्रा जाते है, उससे कोई सुख नही । 
उसी प्रकार वैभव भी कितना ही बढ जाये, सो हो गये, हजार हो गये, लाख हो गये, श्ररब 
हो गये, यह सब क्‍या है ? यह पुद्गलका ढेर है, उससे कोई जीव लिपटा तो नही है | मरने 
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के बाद कुछ भी तो हाथ नही लगता है । वह तो पेबन खुयालका ही धन है। ख्यालमें हो 
सगी है । चीजें कुछ नही है | चैत्तन्यस्वभावको लक्ष्यमें लेकर सोचो, यह जो झ्नपना स्वरूप 
है, प्रपत्ती परिणति है, इसके श्रागे श्रपनी बात कुछ नही है । 

भैया, बाहरी चीजोसे प्रानन्द नही श्राता, शांति नही मिलती | यह बाह्यविषय तो 
प्रशान्तिर्पी श्रग्तिका ईंधन है । यश क्या है ? अ्शान्तिख्पी अ्रग्निका ईघन है । जैसे ईंधन 
जलते रहनेसे अश्रग्ति शान्त नही होती है, भ्रग्ति बढती ही रहती है इसी प्रकार यश होते रहने 
से यशकी दृष्टिमे श्रशान्ति बढ जाती है, श्रशान्ति कम नही होती है । जैसे श्रभी तक तो हमें 
दस-बीस लोग जानते थे, श्रब हजारो लाखों जानने लगे। इससे कहो एक समय ऐसी 
- श्रायेगा कि इस यशके ही पीछे मर जावेंगे। 

बडे महाराज धुनाया करते थे कि बनारसमें एक वयोवृद्ध विद्वाचु पडित थे | वह 
बहुत ही विद्वान 'थे । विद्वान होने पर भी वे रात दिल अ्रध्ययन- करते थे, ग्रन्थोकीं देखते 
थे। घीरे-धीरे पंडित जी की ख्याति फल गई, श्रच्छे विद्वांनोमे से हो गये । कुछ लोगोने 
पूछा, इतना विद्वाचु होने पर भी श्राप इतना परिश्रम क्यो करते है ? पंडित जी बोले कि 
यदि कभी किसी शास्प्रार्थमे हम हार गये तो कुवेमे गिरकर मर जाना पड़ेगा। कभी 
शास्त्रार्थमे हार न जायें इसलिए ब्रध्ययत करते है। कुछ दिनोमे ऐसा ही घटित हुम्ना । 
किप्ती विद्वानसे शास्त्रार्थमे हार गये और कुर्वेमि गिरकर मर गये । तो यह यश भी प्रशांति 
हपी प्रग्तिका ईंधन है। 
इस यशके पीछे हजारो रुपया पैदा किये । जब हजारो हो गये तो लाखोकी फिक्र 
बढ़ी । श्रौर जब लाखो हो गये तो सोचा कि श्रमी झ्नौर होने चाहियें। करोडकी फिक्र बढी । 
कभी भी इस धनसे शांति न मिलेगी । जब करोड हो गये तो श्ररबकी चिता बढ़ेगी । क्‍या 
प्ररब हो जानेसे शॉति हो जायेगी ? शान्ति कदापि न मिलेगी । यदि शांति मिल जाती हो 
तो बतलावो । यश और वैभव तो भ्रशांति रूपी अ्ग्निके ईंघन है। सो इन दृश्योको छोड़ो 
भौर भगदानकी भक्तिका सहारा लो । प्रपने झ्नापके आत्मध्यानसे पूरा पडेगा। श्रपता आ्ात्म- 
स्वरूप ही हितरूप है। 

ग्रातंकारणमाशव कमाशासेडत्र को मम । 
दृरमास्ता न मेष्थों हि स्था स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-२५॥ 

इस लोकके सब जीव केवल एक हो चीज छाहते है कि दुःख न हो | व्यवहारमें 
कितने ही कं किए जायें, कुछ भो चाहा जाये, पर सबके मूलमे घही बात है कि दृष्ख न 
हो । सबका एक ही ध्यान है कि दु.ख न हो । जो विषयोमे लगते है उनका भी यही विचाइ 
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है कि दुःख न हो । विषयोंकी दृष्छासे जो वेदना उत्पन्न होती है उपको मिटातरेक़ा भाव रहता 
है । वह वेदना कसे मिटे ? तो सारे लौकिक जनोकों यह उपाय सूकतता है कि विषय भोव 
लें तो इसकी वेदना मिठ जायेगी । सो विषयोमे लगते है वे श्रपना द ख मिटानेके लिए 
श्रौर जो ज्ञानीजन है, जिनका यधथार्थज्ञान विशद रहता है कि विषयोसे तृप्ति नहीं होगी 
विषयोसे पूरा न पडेगा। ऐसा जिनके स्पष्ट ज्ञान होता है वे विषयोक्रा त्याग कर देते है और 
धपने भ्रन्तरज्ञानमे प्रवेश करनेका यत्न करते है कि दुःख न हो । 

भेया, जीवोमे यावन॒मात्र परिणमन हैं, प्रयत्न है, वे सब एक ही ध्येयके लिए है कि 
दुख न हो। दुःखोका कारण है क्या ? सीधा साफ कारण श्राशा है । जिनको भी दुख 
लगता है उनके झाशा पायी जाती है । यदि ग्राशा न हो तो क्लेश हो ही नहीं सकते । हां 
प्राशाके रूपोमे फके हो सकता है। किसीकी कुछ श्राशा, किसीकी कुछ श्राश। । जो जैसी 
स्थितिसे है उससे बढकर श्रागेकी श्राश सबके ग्रन्दर लगी हुई है | भिश्वारी है उसके दो दित 
के खानेका सामान है । यदि उसे दो-चार दिनको और सामान मिले तो उतने तक ही वह 
श्राशाकी कूद लगाता है । जो हजारपति ओर लखपति है वह भी करोडपति बननेका स्वप्त 
देखता है । सब ऐसी ही श्राशाए लगाये बैठे है। इन श्राशावोके होनेके कारण ही जब 
वैसवमे कोई बाधा प्याये, डकैतोके भ्राक्रमण होते नजर आये तो दु'खी होते है । श्राशाकी 
वबजहसे जो वर्तंमानमे रहा सहा प्राप्त वैभव है उसका भी सुख नहीं पाया जा सकता है। 
सर्वत्र देखो द खोका कारण एक आशा ही है । परन्तु इस आरशाकों सीमातीत जो आ्रालम्बन 
करता है बह तो लोकमे भी निद्य होता है | प्रौर देखो वह तो दुखी है ही, किन्तु जो कुछ 
थोडी बहुत श्राशा करते है वे भी दुःखी ही है । 

दःखोका कारण भाशा ही है । बच्चा दु खो होता है तो यह निर्णय निकालो कि 
इसको किसी चीजकी शभ्राशा लग गयी, इसलिए दुखी हो रहा है । जवान दुः्खी हो, बूढ़े 
दःखी हो उनका भी यह निदान है कि इनको किसी 'चीजकी श्राशा लग गयी है, इसलिए 
द.खी है। तो जिस पदार्थंक्री श्राशा लग गयी वह पदार्थ तो श्रपने आपमे श्रपनी जगह पर 
है, उन पदार्थोंकी श्राशा करनेसे वे पदार्थ श्राशावानकी ग्रोर छुकते नही है। वे तो टससे 
मस नही होते है । कुछ उसके लिए कोई हाव-भावकी प्रवृत्ति नही करते है | ये पदार्थ तो 
झ्पने स्व॒रूपमे है । ये प्राशाएँ व्यथ की जा रही है। इन झाश)वोका फल यह होगा कि 

पड़ेगा । 

कम है अर दो प्रकारके रूपोसे ग्राशाएँ की जा रही है--(१) चेतन (२) अचितन । 
घन-वैभव, मकान, महल, सोना, चांदी ये तो सब श्रचेतन है । इनकी झ्ाशा रखते है | इसके 


सी 


दोहा ४-२८ ६७ 
बदले ये विचारे जड पदार्थ मुझको कुछ खुशी नही दिखा सकते । वे तो स्वयं जड़ है। 
उनको उठाया जा सकता है, भेदा जा सकता है, फेका जा सकता है, पर उनमें स्वयं तो कुछ 
दम नही है | एक तो वे ऐसा श्रलग रहते हें कि श्रव भी सबको श्रलग लग रहे है । ऐसे 
उन जड पदार्थोक्नी कीमत लोग बना बैठे है, क्योकि प्रायः सब लोग उनमे लगे बठे है। केवल 
उनकी श्रोरसे देखो तो उनकी क्या कंछ कीमत नही ? जैसे बाजारमे भाजी न मिले, भाजी 
का टोटा पड जाये तो सडी भाजी भीं श्रधिक मुल्यसे बिकने लगती है । सडी भाजी श्रोर 
ग्रच्छी भाजीमे फिर कोई अन्तर नहीं रह जाता है । 'बाहने वाले लोग उस सडी भाजोीपर ही 
टूट पडते है । वह सड़ी चौज भी ऊंचे भावसे विकती है तो चीजका कुछ भाव नही होता । 
भाव तो चेतनमे है, चीजोमे कुछ भाव नही है । 
कोई कहे कि गेहुका कया भाव है ? तो उसका श्रथे यह हन्ना कि गेहुके बारेमें लोगों 
के भाव क्‍या है? सो चीजोका जरा भी भाव नहों । कोई भांव पूछे तो उसका श्र यह है 
कि चीज चाहने वाले लोग्रोका क्‍या भाव है ? लोगोके क्या ख्याल हैं ? लोग कितना उसकी 
प्रोर कुक रहे है ? सीधा श्रर्थ तो यह है । जिन पदार्थोकी श्राशा लगाये हैं सारे पदार्थोका 
इस गरीबकी शोर ध्यान नही है। यह व्यर्थ ही श्रपनेमे श्राशाएँ लगाता हुआ दुःखी बनता 
रहता है। 
ज्ञानी विवेकी कहते किसे है ? जो १रकी श्राशा न करे उसे ज्ञानी विवेकी कहते हैं । 
ध्न बढा-बढाकर कोई महात््‌ पुरुष बन सकता है क्या ? इत्हिसमे देख लो, पुराणोमे देख 
लो, युक्तिसे सोच लो, जो भी महान्‌ हुए है उनकी श्राशा खुद महान्‌ हुई है तो महान हुए 
है । तुम्हारी महत्ताकी तो इस प्राशाने बरबाद कर दिया है। दु.खोका कारण केवल आशा 
ही है । यह मैं कसी भी श्राशाएँ करू, तो कुछ मेरा है क्‍या ? खूब सोच लो जिसका आपको 
भरोसा है कि ये मेरे है, कितना भी भरोसा रख लो कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, 
पर उनसे तुम्हारा जरा भी सम्बन्ध नही है। वस्तुस्वरूपकी इजाजत ही नही है कि कोई 
किसीका बन जाये। श्रापको कल्पनाएँ बडी हे कि वस्तुका स्वरूप बडा है। यदि कल्पनाग्रोसे 
ही काम होने लगेगा तो एक साधारण आदमी ही सारी दुनियाको बशमे करना चाहेगा। 
फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाये। 
वस्तु स्वयं बनती श्रौर मिदती है तथा रहती है । प्रत्येक पदार्थ श्रपने स्वरूपकी सीमा 
मे है। अपने ही सत्त्वमे है। अपने श्रापमे हो उनकी परिणति बनी रहती है झौर ब्रादिसे 
घन्त तक वे अपनेसे रहते है । खोटे बने तो अपनेमे और भले बने तो ग्पनेमे । प्रत्येक पदार्थ 
प्रपने स्वरूपसे बाहुर नहा होता । तब फिर कौन पदार्थ किसके हो जायेंगे ? दुःख मिठानेका 
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उपाय मुफ्त है। सस्ता है, कुछ घन नही लगता । कुछ परपदार्थ उसमे नहीं पडता । केवल 
शानहृष्टिको बात है । कितने ही संकट हो, सारे संकट ज्ञानके हो जगमेसे समाप्त हो जायेंगे । 
भगवान रामचन्द्रजी के पूवंजोमे से एक वज्ञमानुकी कहानी हे । वज्ञभानु श्रपनी स्थ्रीमे 
बहुत श्रासक्त था । एक बार वजमानुका माला छदयमुन्दर वच्त्रभानुकी स्थीको लिवाने गया। 
वजभानु भी स्त्रीके पीछें-पीछे चल दिया । मार्गमे शान्तमुद्रामे बैठे हुए एक साधु महाराजको 
देखा । देखते ही ज्ञानहृष्टि जगो श्रोर मोहके सारे सकट उसके मिट गये । 

भेया | कया सकट है? कितने संकट हैं ? ये सब ख्यालके सकट हैं। छवाल मिटे, 
शानहष्टि जगे तो सारे सकट समाप्त होगे । इन सकटोमे कुछ दम ही नही है । इन जीवोते 
तो केवल रूपाल बचा लिया है श्रौर सारे सकट खड़े कर लिए हैं । ये तो घन वाले है, ये वो 
इज्जत वाले है, ये तो पडितजी हैं, ये तो इतने रुपये कमाते हैं, हम गरीब हैं- ऐसे छपाल 
बताकर वे दु खी हो जाते है। तो इन कल्पनाप्रोके ही कारण तो ये सारे सकट ग्रा गये । 
सभी मोही जीव प्पने श्रापमे कुछ न कुछ अपनेको बिगराड करके, रूयाल करके उधल पुथल 
मचा रहे है। इस समय नही पफिर सही, श्रपता ज्ञान जगाग्नो, अपने वातावरणको शुद्ध 
बनाओ्रो, तभी शान्ति मिल सकेगी । बाहरकी रूपरेखा कुछ न कुछ बना लेनेसे भीचरकी बातों 
में क्या फर्क भ्रा जाता है ? भीतरका फर्क तो फर्क मिटानेसे ही मिटेया, फकी मिटानेके उपाय 
पै ही फर्क मिटेगा । सारे सकट ज्ञानसे ही मिटेंगे । परवस्तुके भेदश्ञानसे ही सकट मिछेंगे ! 

भैया | प्रत्येक वस्तु स्वतस्त्र है । यदि अपना स्वत्तन्त्रस्वहूप समझमे भ्रा गया त्तो मोह 
मिट गया और जहां मोह मिट गया तहां शान्ति हो गयी । बतलाग्रो, कौन जीव श्रपना है 
श्रौर कौन पराया ? सब जीव अपने है और सबके सब पराये है | स्वरूप देखी तो श्रपने ही 
समान है ओर यदि विलक्षण देखा जाय, सत्य देखा जाय तो सब पराये है, सब पर है । एक 
मोहका श्रन्धकार ऐसा इस जीत्रके छा जाता है कि इन सब प्रभ्ुत्वकूप जीवोकी एक छंटनी 
फर ली जाती है। यह मेरा है, यह पराया है श्रादि । यह अज्ञानका फल है । कोई भी पदार्थ 
मेरा नही है, सब पराये हैं, सब मेरे उपयोगसे पुथक्‌ है, ऐसा विश्वास करके मैं अ्रपनेमे अपने 
लिए अपने झाप स्वय सुखी हो सकता हू, भ्राननदमय हो सकता हू । 

बहिवंहिअं मो व्यर्थों ज्ञान तत्वमिद स्फुटम । 
इतोअ्न्यन्मे सहाय न स्पा स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥४-२६॥ 

यह जीव जा रहा है, पूरोसे जा रहा है क्या ? इस नजीवके पैर ही नही है। परोसे 
नही जा रहा है । यह उपयोगसे जां रहा है, बुद्धि द्वारा जा रहा है | कहाँ जा रहा है ? कहां 
घूम रहा है ? तो बाहर ही बाहर घुम रहा है । बाहर देखो तो बढ़िया बगीचा, बढिया मैदान, 
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सुहावने दृश्य सब कुछ बाहरमे नजर श्रा रहे हैं। पर यह पन्तरगमे बसा हुआ स्वरूप कैसा 
६, यह नहीं नजर प्रा रहे हैं। उपयोग बाहर हो बाहर घूम रहां है । उपयोगका बाहरमे 
घुमन। व्यर्थ है. श्र्थात्‌ यह श्रात्मकल्याणका साधन नही है । यह तो श्रर्शातिको ही बढाता 
है । | 
जैसे कोई रोटा भाजी खाता था । वह श्रच्छे ग्रामके निकट पहुच गया तो दाल रोटी 
खाने लगा । श्रब वे रोटा विरस लगने लगे । शहरमे पहुच गया, मिठाइयोके भोजनसे भेंद हो 
॒ग्यी तो रोटो दाल भी फीकी लगने लगी । श्रौर भी बढ़ते चले जावो तो केवल भोजनको ही 
हँ बात नहीं, धन-वैभव चाहिए, यश चाहिए । श्रभी २० है, फिर ५० चाहिए। फिर १०० 
चाहिएँ, फिर हजार चाहिए । प्रव्र भी संतोष नहीं है, लाख चाहिए ॥ इस प्रकारसे बाह्य दृष्टि 
से कभी सतोष न हो सकेगा | श्रभी नाम चलता है, कोशिश यह करते है कि कई पीढियो 
त्क ताम चले । इस तरहसे भी सतोष नही होता है । जैसे सब चेतन है वैसे यह भी चेतन 
है । इसका ताम कही खुदा है कया ? जिस मामके द्वारा इन सब जीवोमे से छटनी कर लेते 
हैं वह नाम तो शक्ल सूरतका है । श्रात्मपदार्थेका कोई नाम नही है । 
किसी भी पदार्थंका कोई नाम नहों है । य जितने भी ताम है सब तारीफोके नाम 
है.। अब आप कहेंगे कि चौकी तो नाम है। भरे चौकी नाम क्या ? यह तो उसकी तारीफ 
है कि चार कोनो वाली । कोई कहे कि यह घडा तो नाम है। श्वरे घडा भी नाम नही है । 
यहु भी एक तारोफ है। जो घडा जाय वह॒घड़ा है। यह है उसका प्र | तो यह भी 
विशेषण ही है | व्याकरणमे कृदन्तका प्रकरण आता है उसमे उणादि प्रकरण है कि भीतर 
की धातु कुछ नजर ग्रावे । मान लें श्लौर गड़ब्रड कुछ भी प्रत्यय लगे तो, शुद्ध श्रथेै निकाल 
लें। वह भी विशेषणमे ही निकाला गया जो कि नाम नही है । ऐसे पदार्थोका नाम बनवाये 
जाना, नाम मानते जाना, यही तो भअ्रधकार है। 
हम सुखी केसे रह सकते है । हमारे भीतरमे तो सारा विकार हो, भ्रंघकार हो भरा 
है। रात-दिन प्रवृत्ति तो बाहर ही बाहर जा रहो है । बाहरमे है कुछ नहीं, पर जोरसे भगे 
जा रहे है । यह जो बाह्यका घुमना है वह व्यर्थका है । यह मैं स्वय श्रानन्दमय , ज्ञानतत्त्व 
हू । मैं पुरुष नही हू, मैं स्त्री नही हूँ | मेरेमे कोई लिंग भी नहीं है। यह मेरेको बताने वाला 
जो शब्द “मै! है उसमे लिग नही है | चाहे कोई स्त्री कहे, चाहे कोई पुरुष कहे, सभी श्रपने 
को 'मै' कहते है। जैसे मैं जाता हुया मै जाती हैँ। हिन्दीमे क्रिया ही बदली, कर्ता नही 
बदला । इगलिशमे देख लो । कहेंगे कि 'पध्वाई गो । तो स्थ्रियाँ क्या कहेगी ? 'झाई गो” ही 
तो कहेगी । इसमे लिगका अन्तर कही भी कुछ नही है । भरे यह आ्रात्मा तो एक पदार्थ है । 
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ह लिगोकी कोई बात नहीं श्रौर आकार भी कोई नहीं। यह तो मात्र ज्ञानप्रका ग्मे ही 
ए 

भैया, इस श्रात्माका क्या श्राकार है ? कुछ भी तो श्राकार नही हैं। अपने ही स्वरूप 
में अपनेमे अपनेका प्रकाश होगा । चीटीके शरोरमे है तो ,ज्ञानप्रकाश प्रदेशहपमे सीमित हो 
गया । पुरुषके रूपमें है तो उसके उतने विस्तारके प्रात्मप्रदेशमे ज्ञान फेल गया | स्वयं किस 
ग्राकारमे है यह जीव ? बीसे बतलाया जाये ? इस जीवका अतुभव भावोसे होता है। इस 
पिडके रूपसे, क्षेत्रके रूपसे, कालके रूपसे जीवको ज्ञॉनका अतुभव नही होती है । पदार्थ द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावात्मक है | जैसे यह घडी है तों यह एक पिंड हो गयी । जिसे हम पकड़ते 
है, धरते है, देखते हैं, और जितना ही श्रपनैकों यह घेरे है, श्रोकोपाई किए है, उतना ह्ठी 
क्षेत्र हो गया, जितना लम्बा-चोडा वगैरा क्षेत्र है, इसमे जो रूप रग है, नई पुरानी है इत्यादि 
वह काल हो गया श्रौर इसमे जो शक्ति है बह इसका भाव हो गया । इसी तरह जीवोमे द्रव्य 
हुआ एक जीवपिंड, क्षेत्र हुए उसके प्रदेश, उसका विस्तार, काल हुई उसकी जो भी परिणति 
है भ्रौर भाव हुए उसके ग्रुण । प्रनादि श्रनन्त स्वतःसिद्ध सनातन श्रहेतुक सहज जो शक्ति है 
वह इसका प्रभेद भाव हुआ । हम जब श्रपने ज्ञानस्वहपको देखते हैं, जानते हैं तो ज्ञानको 
झान रूपमे जानते है। ऐसा जब ज्ञान और ज्ञेयका प्रभेद होता है तब अपने आपका अनुभव 
होता है । 

इस ज्ञानभावकों छोड़कर जब हम यह कहते है कि यह जीव कितना लम्बा चौडा 
है ? यह वृक्ष कितना लम्बा चौडा है ? यहाँ फैला, वहाँ फैला । अपने श्रापको देखो कि में 
कित॒ना लम्बा-चौडा हू ? यह जीव कितना लम्बा चौडा है ? अंगुठेसे सिर तक नाथा साढ़े 
५ फिट लम्बा, ढाई फिट चौडा । भ्ररे यह इसको लम्बाई-चौड़ाई पर ही दृष्टि है। इतने वर्ग 
हो गया, इतने घनक्षेत्र हो गया, प्रदेश देख लिया, हिसाब द्ो गया, इससे इस जीवके स्व्ृप 
का अश्रनुभव न होगा । यदि कालकी मुख्यतासे देखोंगे कि यह श्रमुुक कार्य कर रहा है, यह 
घमड कर रहा है, यह शांत बंठा है, यह कषाय कर रहा है, यह श्राग बबूला ही गया इत्यादि 
तो इस कालकी दृष्टिम भी कुछ लाभ नही होगा । खूब परिणतियाँ होती जाती है, पर उनकी 
दृष्टिसे लाभ न होगा । 

भैया, द्रव्य, क्षेत्र, काल ये तीन जाननेके लिए तो हैं, पर अनुभवके लिए, ध्येय बनाने 
के लिए ये विषय नही है | ध्येय बनानेके लिए भाव है, चैतन्य प्रतिभास, दर्शन, शक्ति, 
प्रकाश, ज्योति श्रर्थाव्‌ जानने वाली ज्योति, स्वरूप ज्योति । यो जब ज्योतिके द्वारा ज्योति 
ज्योतित रहती है उस समय हो जीवका झ्नुभव हैं। यह नावतत्व है । ज्ञानदष्टि वालोको 


न्‍ कथा 
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यह बिल्कुल स्पष्ट है इसकी दृष्टि, इसका झालस्बत, इसकी उपासना ही इसके लिए सहाय है, 
श्रौर कुछ भी इसके लिए सहाय नहीं है। यहाँ किसका भरोसा रखते हो ? मरनेके बाद 
भारत छोडकर फिर श्लौर किसी ग्रन्य साम्यवादी देशमें पैदा हो गये तो उस जीवके लिए 
यहाँका घबया कुछ रहा ? उल्टा यह इस देशके विरुद्ध भाव कर लेगा । 

भैया, लोकव्यवस्थाके लिए संचयादिक तो ठीक है, पर व्यवस्था तक ही हम रहे । 
श्रपने परमार्थभृत्त ज्ञानस्वरूपको न जान सके तो हमें शान्ति नहीं हो सकती है । ये बाहरी 
समाणम तो सब प्रशान्तिके कारण है, क्योकि ये भिन्‍न हैं थ विनाशीक हैं | श्रभिन्न व श्रवि*- 
नाशी तो ज्ञानतत्त्व है । सो इस ज्ञानतत््वके अ्रतिरिक्त प्रौर कोई सहाय नही है | केवल श्रपने 
आपका शभ्रालस्बन ही श्रपता सहाय है, शरण है । बाहरमें शरशणा ढूंढना सब व्यर्थ है। सब 
पदार्थेके पास शरणके लिए पहुंच जावो, पर सभी जगह ठोकर ही मिलेगी, धक्का ही मिलेगा, 
कही भी शरणा न मिलेगी | शांति कही भी न मिलेगी | पुत्र भ्रगर सपुत हो गया तो उससे 
भो घकक्‍का लगता है श्रौर ब्रगर कुपूत हो गया तो उससे ही घक्का लगता है । पुत्र श्रगर 
सपृत्त हो गया तो यही सोचोगे कि इसे किस प्रकार प्रच्छो तरहसे रखें। उसके ही पोछे 
मोह मे रहकर कमामेका श्रम करोगे व सदा झाकुल रहोगे। दूसरोके लगावके विषयसे ज्यादा 
दुःख पहुचते है । इसलिए दूसरोकी श्राशा न करो । भश्राशा करो तो केवल अपने स्वरूपकी ही 
करो । श्राशा केवल श्रपने प्रभुकी ही करो | सो अरब श्राशावोको त्यागकर अपनेमे श्पने लिए 
भपने शाप स्वयं सुखी होग्रो । 

मूढोउन्यममृत मत्वा अश्रमेन्मे त्विह निश्चय: । 
ह्कत्वममृतं तस्मात्स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ।॥४-३०॥॥ 

लोग कहते है कि श्रमृत पी लो तो श्रमर हो जा्रोमे । श्रमृतके पी लेनेसे जीव पश्रमर 
हो जाता है, लोग ऐसा कहते है । तुम यह तो बतलाझो कि वह श्रमृुत क्‍या है ? कोई पानी 
सा भ्रमृत है या लड्डू है ? भ्राखिर प्रमृत क्या चीज होती है ? कंसा होता है ? श्मृत कोई 
रस वाली चीज है या कोई ठोप्त पदार्थ है ? वह अमृत क्या होता है ? जरा ध्यान लगाकर 
कुछ कल्पना तो करो कि वह अग्ृत क्‍या मिलेगा ? कोनसी चीज श्रमृत हो सकती है ? ऐसा 
कोनसा पदार्थ है जिसके पी लेनेसे मृत्यु न हो ? ऐसा सम्भव है क्‍या ? कुछ सम्भव नही । 
मोही पुरुष अभ्रमृतके बारेमे कुछ भी कल्पनाएँ कर लेते है ध्रौर इस लोकमे उस प्मृतके लिए 
घूमते रहते हैं प्ुघवा किसी भी चीजको अमृत मानकर उसका सेवन करते है भौर जन्म मरण 
को परम्परा बढाते है। 

प्रमुतका निश्चय तो ज्ञानी जीवको है । वह सोचता है कि ग्रात्माका जो एकश्वस्व- 
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हप है, चैतन्यनक्षण है वही श्रमुत है। उसको हो दृष्टि हो तो श्रमरत्व है। ग्रब देखो 
प्राजजल चीन भारतके झाक्रमणका वातावरण चल रहा है । जब भो कोई बात भाक़मणके 
प्रति श्राती है तो दिल कांप जाता है, क्योकि देह तक ही हृष्टि डाली है। इतन। ही मैं हु, 
इतनो ही केवल सोच रखा है। यह देह मिट जाए को सब मिट जाए । इस देहमे मोह होने 
पे ही मृत्युकी बात आते हो अपना दिल काँप जाता है । सो अपने स्वरूपकी दृष्टि हो कि 4 
तो एक चैतन्यपदार्थ हु। भेरा तो किसीसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । मै तो सबके स्वरूप पे 
न्यारा हू, अविताशी हु। मेरा तो नाश हो नही है। मान लो कि यदि मैं यहाँ न रहा, 
श्रन्यत॒ कही चला गया तो यह मैं पूरा हु । चाहे यहां होऊं चाहे दूसरी जगह होऊं । 

भैया | साहस बना लो, यहाँके बाह्मपदार्थोसे मुह मोडना होगा । धन वैभवमे श्रपना 
मन लगाना श्र सत्य श्रमृतका पान करना--ये दोनो बातें एक साथ नही हो सकती हैं । 
पा तो मोह बना,लो, दु'खी होवो, घत्रडा लो या मोह छोडकर अपने श्रापके स्वरूपको देखो । 
जो पथ चाहो चल लो । लोग मर जानेका इतना दुःख नहीं मानते जितना परचीजोके छूट 
जानेसे कल्पनाएँ बना लेनेसे दु.खी हो जाते है । सो दुखी ही क्यो होवें श्रमृत पी लें श्रौर 
ग्रमर हो जावें, पर श्रमृत कोई प्रनग चीज ही नही है ! प्रमृत तो वह श्ञानस्वहूप है जो मरे 
नही, जिसका विनाश न हो, जिसका वियोग न हो उसका नाम श्रमृत है । 

वह भ्रमृत है ज्ञानस्वरूप । सो जन हम यह निर्णय कर लें कि मैं तो श्रविताशी हु, 
ज्ञानस्वरूप हु, ज्ञानमात्र हु, सेदा इसीमे तन्‍्मय हू, ऐसा विश्वास कर लो तो कुछ भी भय 
नही रहता है। भय होना तो संसारी श्रौोर लोकिक जनोका काम है। जो योगी पुरुष है, 
ज्ञानी पुरुष है, उसको भय कभी होता ही नही है, क्योकि उसको मोह नही है । जिसके मोह 
होता है वही डरे । जैसे जिसके पास सम्पत्ति हैं, धन है, मकान इत्यादि है प्रीर उनमें ममता 
है तो उनको डर रहता है और जो ममतारहित है या फक्‍्कड है, जिसके पास कुछ नहीं है 
वह नही डरता है । उसके डरनेका कोई कारण ही नही है । 

गुरुजी सुनाते थे कि शिष्य गुरु थे । उनको कही सोनेकी एक ईंट मिल गयी । गुरु 
जी भ्रागे चलते जाते श्रौर शिष्य पीछे-पीछे चला। शिष्य अपने सिर पर वह सोनेकी ईंट 
रखे था । जहाँ जद्भल श्रावे, गुरु शिंष्यसे कहें कि जरा समलकर चलना । चलतेमे पैरोको 
ज्यादों आवाज न हो, पत्तियो पर पैर रखकर नहीं चलना । इस प्रकारसे वह गुरु डरता 
जाता था और शिष्यकों परेशान करता जाता था । शिष्यने सोचा इस विडम्बनासे हम कैप 
छूटें ? हमे तो यह ईंट लादनी पडती है, हमी परेशान होते है । सो एक बार मार्गमे शिष्यने 
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घीरेसे उस ईंट गो क॒वेमे पटक ढिया । ग्रागे जद्भल मिला तो गुरु कहता, बच्चा धीरे -धोरे 
ग्राना, यहाँ डर है । तो शिष्य बोला--महाराज | डरको तो मैंने क्वेसे पटक दिया | तुम 
ग्रव खूब प्राशमसे चलो । तो डर फिल्में है ? इसलिए मोह ममतामे ही डर होता है । 

मोह ममतासे ही डर लगता है । यद्धि मोह वे हो तो छिसी प्रकारका डर नही । 
शरीरका मोह है कि हाय हम मर न जायें । तो यहाँ पर डर लग गया, क्णोेंकि उप्तके मरते 
का भय लग गया झौर यदि यह विचार बनें कि मैं तो ज्ञानमांत्र हु, मैं कभी शसत्‌ हो ही 
नहीं सकता हूं तो फिर अपने शुद्धस्वरूप पर दृष्टि होनेके कारण सारा डर खत्म हो गया, 
प्रमर हो गया । मरनेका फिर भय ही नहीं रहा । ऐसा जो हो गया वही ग्रमर कहलायेगा । 
किसी भी कल्पनागत बाहरी चीजमें श्रयमुत नही मिल सकता, पर निश्चय हो कि ग्रपना जो 
ज्ञानस्वरूप है वही अमृततत्त्व है । सो उस अपने प्रमृततत्त्वकी पीकर प्रपनेसे अ्रपने लिए अपने 
श्राप स्वय सुखी होवो । 

रागद्वेषपरित्यागे कर्म मे कि करिष्यति । 
त्यागो हि केवल ज्ञान॑, स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-३१॥। 

इस लोकमे देख रहें हो ना, कोई किसी प्रकार दु.खी है, कोई किसी प्रकार इःखी 
है । दु खका कारण ब्रया है ? निमित्त कारण है कर्मोद्यका उदय । ये कर्भ ही ताना प्रकार 
की अ्रवस्थायें जीवकी बनाते है। निमित्तहृष्टिसे यह कहा जा रहा है कि कर्मने जीवको पशु 
बना दिया, पक्षी बना दिया, कीडे मकोडे बना दिया, मनुष्य बना दिया । जीव जो रागद्वेष 
करते है उनका भिमित्त पाकर कर्म बन जाते है श्लोर उन कर्मोके उदयसे दुख बन जाते है । 
यदि रागद्वेष न हो तो कर्म नही बन सकते हैं, दुःख नहीं हो सकते है । 

कोई श्रपना राग हेष मिटा ले तो कर्म उसका क्‍्या- करेंगे ? ये राग देष ही उन 
प्राणियोके कष्टके कारण हो जाते है | रागके मायने प्रेम सुहाना । ये जब बाह्य चीजें सुहाबनी 
लगी तभी तो अपना उनसे कुछ भला मानता । इन बाह्योमे पडनेका कारण है मोह । मोह 
किया तो राग हो गया । भीतरमे राग न हो, मोह न हो तो फिर राग हेप कब तक होगे ? 
सदि राग हेषको त्याग दो तो कर्म 7 . क्या करेंगे ? कैसे त्याग करे राग द्वेषोका ? क्‍या 
यह राग हेघोका त्याग है । ज्ञान स्वय त्यागस्वरूप है पौर त्याग क्‍या कहलाता है ? 

देखो कोई किसीकी चीज लिए है श्रोर क्रम ऐसा हो जाय कि यह चीज मेरी ही है 
तो अममे ही वह नि'शक होकर उस अपनी मानी हुई चीज पर हूट पडता है | और अगर 
किसी प्रकारका चिन्ह देखकर यह ज्ञान हो नाय कि यह मेरी नही है, यह तो दूमरेकी है तो 
उसका अम छूट जायगा ।,ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस वस्तुसे उसका मोह छूट लायगा, ऐसा ह 
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ज्ञान होनेका नाम ही प्रान्तरिक त्याग है। भीतरमे त्यागकी बात हो, बाहरमे चीजोका त्याग 
हो जाय, इत्तना ही नहीं, इससे झांगे श्लोर कदम बढ़े कि उसका विकल्प भो न हो तो चही 
त्याग कहलायेगा । 

त्याग वह नहीं कहलायेगा जिसमें किसी प्रकारका विकल्प बना रहे । कोई ख।नेकी 
चीज छोडी और उसके एवजमे ब्रन्य कोई खाने पीनेकी चीजका भरोसा बना रहे तो वह 
त्याग नही है । वास्तविक त्याग तो वह है कि उस चीजके बारेमे कल्पनाएँ हो न उठ और 
न॑ उसकी एवजका ख्याल बनावें । ऐसा त्याग तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप है | शुद्ध ज्ञानमे किसी 
तरहका विकल्प नही होता है । वह शुद्ध ज्ञान स्वय त्याग हैं शोर ऐसा त्याग स्वयमे है, 
क्योकि मेरा स्वरूप तो जान ही ज्ञान है। जीवका और कया स्वरूप है ? यह जीव ऐसा 
विलक्षण पदाथथ है कि वह सर्वत्र ज्ञानसे तन्मय होता है। इसको कहते है कि जैसे नमककी 
डली है उस डलीमे प्रत्येक जयह खारा हो खार। स्वाद है, नमकका कोई भी भाष जीभ पर 
रख लो तो खारा, किसी भी तरहसे खावों तो खारा | नमकमे सारा खारपन ही रहता है । 
इसी तरह इस प्रात्मामे सर्वत्र ज्ञानकी ही वृष्त है । 

यदि तमकसे समककी क्षारता भंग हो जाय तो नमक कैसा ? उसी प्रकार आत्मासे 
ज्ञान भंग हो जाय तो फिर भात्मा कैसा ? श्रात्मा हो एक ज्ञानचन वस्तु है, शानस्वरूप है । 
इस श्रात्मामें सत्र ज्ञान ही भरा हुप्ना है । यह में भात्मा ज्ञानमात्र हुं, ऐसी ही वृत्ति रहे, 
हुए श्रनिष्टकी बुद्धि न रहे, किसी भी परपदार्थेको श्रगीकार करनेकी भावना न रहे तो यही है 
उत्कृष्ट त्याग । ऐसा त्यांगकर ज्ञानमात्र ही रहकर मैं प्रपनेमे अपने लिए अपने श्राप स्वय 
सुखी होऊ। 

रागो योगेडपि हेयश्वेदसम्बन्धे पुन्न किम । 
्रयोगे रागता चेड़ा स्यां स्थस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥४-र२।॥ < 

प्राप्त बस्तुमे भी राग न हो तो यही एक श्रपना विवेक है। किसी चीजमे राग करते 
हो वो क्या चोज तुम्हारी है ? तुम एक पदार्थ हो, भ्पनी सत्ता लिए हुए हो, सो तुम, तुम 
ही हो; तुम्हौरी कोई अन्य चीज नही है । फिर राग करता मुखंता है, क्योकि तुम्हारी चीज 
कुछ है ही नही । श्रपनेसे बाहरमे तुम व्यर्थकी दोड लगा रहे हो । बाह्य चीजोका श्राश्रय कर 
राग हो गया । रागके कारण ही ये सारे दुःख है । घरको, स्त्रीकी, पिताकी, मित्रोकी भ्रनुरक्ति 
रखना ही राग है | इस रागसे तो ढ्ुःख ही होगा 

सख तो एक परम समाधि दशामे है । सबसे हट गये, विकल्पोसे परे हो गए, ज्ञान- 
ज्योति मात्र श्रपना प्रनुभव कर लिया त्तो समझो धाननन्‍दका मार्ग मिल गया । भ्रानन्द किसी 
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परवस्तुसे नही मिलेगा । राग छोड दो तो प्रानर्३ सिल जायगा । किसी भी वस्तुसे राग हो 
तो प्रानश्द सिलेगा ही नही । जैसे विद्यार्थी लोग पाठ रटते है, थाद करते है यह तो श्रच्छी 
बात है। मगर जो उनगे व्याकुलताएँ है वे क्रिस कारगामसे है कि राग उनमे लग गया है कि 
मैं पास हो जाऊँ। बहुदसे ऐसे कुणाग्र ब्रद्धि वाले भी लड़के होते है जो केवल पढनेका ही 
यत्त करते है । पास फेलकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती है। वे आत्यन्त सरल सीधे सादे 
होते है । वे केवल पढना ही प्रपनी जिम्मेदारी समभते है । इसीसे वे खुश रहते है । 
बहुतसे विद्यार्थी ऐसे होहे है जिनक्रा ग्राशय केवल पढ़ना व जानकारों करता ही 
होता है, उन्‍हें प्रसक्ता भी रहतो है श्र सफलता भी मिलती है और बहुतसे विद्यार्थी ऐसे 
भी होते है जो इस विचारसे पढते है कि पास होना जरूरी है, यदि पास नही होगे तो साल 
बेकार हो जायगा, प्राथिक नुक्सान भी हो जायगा | इस प्रर्ारके विद्याथियोकों प्राकुलताएँ 
ही हो जाती है, क्योकि उनके राग है | घरमे ही देखो तुम्हारे माँ-बाप कितना तुम्हारे पीछे 
खचचे कर रहे है ? वे सारे कष्ट तुम्हारे पीछे उठा रहे है तो उनका तुम्हारे प्रति राग है, इसी 
से उनमे भ्राकुलताएँ है। श्राकुलताएँ तो रागसे ही है। यदि राग न हो तो प्राकुलताएँ ही 
क्यो हो ? 
एक देहाती था । उसका लड़का शहरमे किसी कालिजमे पढता था। वह लडका 
बोडिग हाऊप्तमे रहता था । उप्तके पिताने सोचा कि चलें लडकेसे मिल अआवें, कुछ नाश्ता 
वर्गरा दे भ्रार्वें, पैसे दे श्रायें । सो वह घुटनों तक घोती पहिने, तनीदार भिर्जाई पहिने और 
सिर पर एक साफा बॉधकर कालिज गया । बोडिंग हाऊसके लडकोपते बुलवाया कि फर्ला 
तामका एक लडका है उसको बुला दीजिए । पझ्ब बह लडका श्रा गया । साथमे ४-६ जो 
दोस्त थे वे भी झा गये । वे सब तो श्रच्छी पोशाकसे, वेश-भ्ूषासे ाए, कोट पैन्ट, बूट, टाई 
लगाकर और उसका पिता उसी देहाप्ती सूरतमे मिलने श्राया । अब दोस्त लोग पूछने लगे कि 
कहो मित्र ये तुम्हारे कोन है ? जो खाता-पीना भी लाये है ? सो वह णानमे पग्राकर बोला 
कि यह तो हमारा मुनीम -है, चाकर है । ऐसा उस लडकेने इसलिए कहा कि साथके बैठने 
वाले लोग जाबव न जायें कि इनका पिता ऐसा देहाती है । इतनी बात सुनकर बापका मन 
लडकेसे हट गया । उसने सोचा कि यह मेरा लडका होकर भी हमे नौकर बताता ह । तबस्ले 
उस बापने लडकेकी कोई खबर नहो लीं। पिताका तभोसे उस लडकेके प्रति जो राय था, बह 
दूर हो गया। 
जब तक राव है तब तक बंधन है शोर जहाँ राग छोड़ दिया सहां वधन छूट 
गया । ज्ञानकी बातें यदि उपयोगमे नही श्राती है, मोह रायके ही चक्कर बने रहे तो उससे 
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मनोबल मिटता, वचनबल खत्म होता, कायबल भी क्षीण होता श्रौर धनबल भ्री खत्म होता। 
किसीसे राग करनेमे पात्मामे प्रगति नही है । सो भाई जिन पदार्थोका संयोग है उनका राग 
हेय है । जो चीज पाममे नहीं हे इसका क्या राग करना ? जो चीज पासमे है उसका भी 
राग नही करना चाहिए। पास है तो होने दो। राग करनेसे लाभ कोई नही है। राग 
करने से तो श्राकुलताएं ही बनती है । पास हुई चीजमें भी राग नहीं करता चाहिए। फिर 
यदि न हुई चीजमे रागद्रेष बना रहे तो यह बडे खेदकी बात है । इस मोही जीवकों देख लो 
कि बीजके न होते हुए भी इसक्रे श्रधिक राग होता है । झ्ाकुलताएं बनी रहती हैं । ऐसी 
झाकुलताश्रोसे हटनेका उपाय है वस्तुस्वूपका सम्यग्शान करता । मिली हुई चीज हो या 
न हो, यह जीव त्तो ख्याल बना करके राग बना लेता है। सो यदि हिम्मत बन सके तो 
इन ख्यालोकों छोड दो । ख्यालोको छोडनेसे ही सुखी हो सकते हो । 
शुद्धात्मान विहायान्यचिन्ता परापोदयस्तत । 
ग्न्यचिन्तां पुवककृत्य या स्वस्म॑ स्‍्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-३३॥ 

एक शुद्ध निज झ्लात्माका चिंतन हो यह तो है विवेककी बात और श्रपने श्रात्मतत्व 
को छोडकर श्रन्य किसी चीजकी चिता न हटी तो यह है पापका उदय । चितावोसे शब्रात्माकों 
कोई लोभ नही है । चिन्तावोसे तो बुद्धि भी बिगडती है । सो श्रन्‍्य चि७स्तावोके वातावरणो 
से दूर होनेपर ही कुछ लाभ मिल सकेगा | यवि चिन्ता (चिन्तन) ही करना है तो अपने 
प्रात्मस्वरूपकी चिन्ता करो कि मैं ज्ञानस्वरूप हूं, आननन्‍्दमय हु । केवल दृष्टिके फेरसे सारे 
संकट छा गये है । सो इस बाह्यहृष्टिकों मिटावो, शुद्ध दृष्टि करो तो ये सारे संकट समाप्त हो 
जावेगे । सो मैं श्रपने ज्ञानस्वरूपको सभाल कर रखू, इस श्रात्माकों ही भ्रपना रक्षक ब्रनाऊ 
तो इस तरहकी भावनाशोसे, पुरुष।्थंसे चिन्ताएं दूर हो सकती है । चिन्ताए न होनेका यही 
उपाय है। यह लडका बहुत भ्रच्छी तरहसे रहे, दुकान भ्रच्छी तरहसे चले, समाज श्रौर राष्ट्र 
. के मैं कुछ काम कर डालू तथा शभनन्य-पश्रन्य विषयक भी चिन्ताए' होती है | ये चिन्तायें सब 
पापोके उदयका कारण होती है व पापोका, बच्ध कराने वाली है जिससे भविष्यमे पापोदय 
होगा व कक्‍्लेश होगा । श्रत* बाह्यहष्टिको मिठावो । बाह्मदृष्टि ही चिन्तावोका कारण है । 

गुरु जी सुनाया करते थे कि एक गाँवमे एक युवक रहता था। वह बडा बलवाब 
था । राजाका हाथी जब निकलता था तो हाथीके पैरोमे बधी हुई साकलको वह पैरोसे दाब 
लेता था तो हाथी खडा हो जाता था। राजा बहुत परेशान कि जब भी हाथी यहाँ श्राता 
है तो यह हाथीको साँकल पर पैर रखकर हाथीको रोक लेता है । इसको कुछ चिन्ता नही 
है, इसीसे यह ऐसा बलवांच है कि हाथीकों यह खडा कर लेता है । श्रगर इसके चिन्तायें 
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बना द॑ तो इसकी पहलवानी सब रह जायेगी । हाथोओं फिर न रोका करेगा । राजाने 
घोचा कि कोई न कोई चिस्ता इसके लगा दे । उस रानाने उसको बुलाया, उसको माँ को 
भी बुलाया । कहा देखो उस मंरिरिमे रोज विराग जला दिया करो तो मेरे राज्यकोष्से तुम 
दोनोको खानेकों प्रन्‍्न॒ सामग्री उिला करेती । उसने स्वी मार कर लिया। श्रव उठे केवल 
दीपक जलानेकी चिन्ता हो गयी । जब दोपहर हो जाती तो शामको चिराग जलानेकी चिन्ता 
लग जाती । फेवल इतनी हो चिन्ता उसका सारा बल घट गया। अब वह राजा अपना 
हाथी लाता तो मांकल पर पैर रखकर वह दाबे तो हाथी झटका देकर निकल जाता। प्रत्र 
उसके पैरसे दाबतेका कुछ असर नहीं पडता । 

भैया, चिन्तासे केवल शारीरिक बल ही नष्ट होता है ऐसा नही है, चिन्तासे प्लात्म- 
बल भी क्षीण हो जाता है। सो भैया, चिन्तावोकोी त्यागों) जब छक्र मोह है तभी तक 
चिन्ता है । इन चिन्तावोसे यदि छूटवा है तो मोह को त्यागों । यह बात्त निश्चित है कि 
इस मोहके कारण ही सोरो चिन्ताएं लग जारी है और इन चिन्तावोके कारण ही सारी 
प्राकुलताएं बनी रहती है । इसलिए सब प्रह्मरके मोहकों त्यामकर झपनी श्रात्माके निकट 
रहो । किसी भी चीजमे मोह न रहे क्योकि वे सब पदार्थ तुमसे बिल्कुल जुदा हैं। कोई भी 
टोजें तुमसे मिली हुई नहीं है! उनकी श्राशा न करो । उनमे मोह करनेसे पुरा सही पड़ेगा । 
इसलिए बाह्यवदार्योक्री चिन्ताएं छोडकर अपने मे प्रपने लिए श्रपने ध्याप स्वयं सुखी होवो । 

पराशाजीवियो मूढ: स्वातन्त्य मन्यते बुध: । 
शं स्वातन्व्य बिना नात्त: स्पा स्वस्मे स्वे सुखो स्बमम ॥॥४-३ ४॥ 

जो परपदार्थोकी श्राप रखकर जीदित है, वे मोही है | परकी प्राशा करनेके मायने 
है प्रपदा्थंसि ही अपने सुख एवं हितकी भ्राशा मान रखी है । जब तक यह श्राशा है तब 
तक मत चचव है । जिससे सम्यग्ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ परपदार्थोका जो स्वतस्त्र स्वरूप नह 
जानता वही परकी श्राणा करता है । वस्तुका स्वरूप श्राचायनि वत्ताया है--उत्पाद, व्यय, 
प्रोग्प । उत्पाद, व्यय और घ्रोव्यसे युक्त यह पदार्थ है। इस लक्षणमे सब प्रकारका उपदेश 
समाया हुप्ना है । पदार्थ स्वय अपनी परिणतिसे उत्पाद करता है आर झपने पूर्वेर्यायका 
व्यय करता है । फिर पदार्थ अपने स्वभावसे शाघ्वत प्रद रहता है। यह स्वय पदार्थोक्रा 


#था मई % 


स्वभाव है कि वे बनें बियर प्रौर बने रह । किसी परपरदार्थके कारण कोई दूसरा पदार्थ 


श 


नहीं बनता है । किसी दूसरे पदार्थके कारण दुसरे पदार्थ नष्ट नही होते है और किसी इसरे 
पदार्थके कारण कोई दूसरा पदार्थ ध्ाव नही है । अपने ही स्वरूपसे वह उतस्त होता है, 
विषयोको प्राप्त होता है घोर सदाकाल बना रहता है । इससे यह छिक्षा मिली कि में भी 
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एक पदार्थ, ह् । सो ०पने स्वरूपसत्वके कारण परिणमनशील हू, क्योंवि यदि परिणमन न 
होता तो इसके सत्त्व नही रह सकता था। 
जो भी पदार्थ है वे नियमसे परिणमनशील है । मैं हु तो मेरा काम भी हो रहा है। 
वह काम चाहे परपदार्थोका निमित्त पाकर विभावरूप हो झौर 'ह् शुद्ध स्थिति पाकर उसके 
स्वभावरूप हो, परिणमन जरूर होता है। भेरा स्वरूप परिणमन मेरे ही स्वरूपमे मेरे 
अ्रर्तित्वके कारण होता है । मुभमे कोई दूसरा एरिणमन कर देता हो, ऐसी बात नही है । 
हाँ विभावपरिणमनमे परपदार्थ निमित्त होता है | जैसे यही गैंस है, कल हवा चलनेके कारण 
फ्क-फक कर रही थी, भ्राज कचरा प्रटकनेसे अभ्ंघेरा उजेला कर रही है, इसो तरह इस ,जीव 
के श्रसभव बननेके दो कारण है--भीतरका भावकर्म प्रीर बाह्ममे द्रव्यक्म । कर्मका उदय 
होनेसे भावकर्म बन गये । द्रव्यकर्मके उदयमे भावकर्म हो गये । ऐसा निमित्तर्नमित्तिक भाव 
है । फिर भी प्रत्येक जीव खुद ही बुरा बनता है । कोई दूसरा उसे बुरा नही बनाता । यह 
जीव यदि मुक्त होता है तो खुद ही मृक्त हो जाता है | दूसरा जीव उसे मुक्त नही कर देगा | , 
यद्यपि मिमित्तनैमित्तिक भाव बना रहा, फिर भो प्रत्येक पदार्थ श्रपनी ही परिणतिसे परिण- 
मता है । इस वस्तुस्वरूपका जिन्हें ज्ञान नही है परकी आ्राशासे ही वे श्रपना हित[समभते है । 
जगतमे अनन्त जीच हैं । उन अनन्त जीवोमे सबको इस मोही जीवने छोड दिया 
ग्रौर उन चार व्यक्तियोको हो पकड लिया जो चार घरके बीचमे रहते है। उनकी इतनी ही 
सारी दुनिया है । किन्तु ज्ञानी पुरुष सारी दुनियाके समस्त जीवोकों अपने ही सामांत निर- 
खता है या फिर उसका कोई नही है, केवल वही है । श्रनन्‍्त जोवोमे से ये घरके दो चार 
जीव मेरे है ऐसी छटनी ज्ञानी जीव नही करता है । यह ससार बडा गोरखधंधा है कि पर 
को छोडते भी नही बनता और उन्तका बनाव बियाड भी कुछ किया नहीं जा सकता । कोई 
जीव किसी श्रन्यको ग्रहण कर सकता है क्या ? उन पर श्रधिकार रख सकता हे कया ? ये 
तो बाहरी पदार्थ है । जब तक निकट है तब तक है भ्ौर जब नही है तब नही हैं । 
भैया, बाहरी पदार्थमि राग हो श्रथवोी उनका समाग्रम हो तो भी यह जीव केवल 
पग्रपना ख्याल बनाता है । ख्यालके श्रागे इस जीवकी श्रन्य कुछ करतुत नही । सो यह जीव 
बाह्यपदार्थोको बिगाड़ नहीं सकता श्रौर न सुधार सकता है, किन्तु इत्तना शुद्ध उपादान नही 
है कि ऐसा प्ताहस बने कि बाहरी पदार्थोकों छोडनेका भाव रखें सो छोडते भी नहीं बनता । 
प्रहएा तो वैसे होता ही नही है । वस्तुत. तो जीव न परको ग्रहण करता ग्रोरन छोडता, 
क्रेवव परविषयक ग्रहण त्यागके भाव बनाता है। कैसी भी स्थिति हो, श्रानन्द प्राप्त होगा 
छो यथार्थ ज्ञानसे ही होगा | छोड़ना तो सबको ही पडेगा, सदा कुछ नही रहेगा । यह तो 
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लोकिक संग है। कोई श्रणी भिटेता, कोई बादमे मिटेगा। चीजें कभी भी मिटें, पर 
उनके मिटने पर जरूर वियोग होगा । ज्ञानी पुरुष बस्तुबोके सयोगके समय भी यह समझता 
है कि इस बस्तुका वियोग जरूर होगा । इस काल सयोगमे डी वह हप॑ नहीं मानता । ज्ञानी 
जीव परवस्तुसे अपने स्वरछूपको पुयक्‌ सप्कता दे । वह जातता है कि मैं में हु और गढ़, यह 
है, पृथक्‌ है । ऐसा ज्ञानी जो कि यथार्व ज्ञाती है वह परको श्राश्ासे जीवन नहीं मानता । 
भ्रज्ञानी जीव यह समझते है कि परवस्तुवोसे ही हमे प्रसन्नता मिलती है, उनसे हो 
हमारी जिन्दगी चलती हैँ । सो उम्र प्रधुमे ही उसे श्राकुलताएँ मिलती है । पर ज्ञादी जीवके 
प्राकुलताएँ बिल्कुल नही होती है । ज्ञानी पुरुष श्रपनेको स्व॒तन्त्र जानते है, श्रगनको सबसे 
भ्यारा केवलज्ञान आनंदभावस्वरूप, सबसे निराला, एक विलक्षण किन्तु सबके स्वरूपवेः समान 
मानते हैं । यह है श्रोर परिणपता रहता है। इसमे किसी दुूसरेका दखल नहीं है । दूसरोके 
विरोधी कार्य देखकर यह थुस्सा भी हो जावे, तब भी वह गुस्था किसी दूसरेकी परिगातिस 
नही होता, बह स्वय ही श्रपन्ना विचार बतकर घपनेसे विचार हा रहा है । इसी तरह सारी 
उसकी परिणतियाँ उसके ही परिणमनसे हो रही हैं| दूसरे मेरे श्राधीत नहीं । मैं भी दसरो 
फे श्राधीत नही हु । जब स्वतन्त्रहए्िसे श्रपनेकों देखें तो परमे घिकल्‍्य ही न प्रकट हो । यदि 
एसी स्थिति हो तो सुख प्राप्त हो सकता है । इस कारण मैं अउने ही स्वरूपको निरखता हुमा 
प्रपनेसे अपने लिए झपने झ्राप स्वयं सुखी होनेका प्रयत्त कछा | 
देवभक्तावपि ध्यान भाव: स्वस्थैव व्तेते । 
स्वर: स्वस्म शरण तस्मात्त्या स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥४-३ ५।। 

यहाँ कोई प्रघण कर सकता है कि कम्से कम प्रश्ुभक्ति तो शरण है, प्रभु तो णरण 

बनेगा । फिर क्यो कड्ठा जा रहा एक पदार्थका दूसरा पदार्थ शरण नहीं हैं । मेरे लिए 
में है| शरण हू, दूसरा फोई शरण नहीं है। भगवानकी भक्तिम तो भक्त समारसे पार हो 
जाते है प्रभ्रकोी शरण तो सच है । इसके समाघानमे यह छहा जा रहा है कि प्रभुकी भक्ति 
जो करते है, धाप पहिले इसका हो निर्णप् कर लें । प्रभु तो ध्रपनों ही जगर विराजे ह प्रठ 
तो छापने ज्ञान झीर झानन्दमे मग्त है| प्रभुको हम कुछ कार लिया करते हैं दया ? प्गर हम 
प्रभुगे पुछ कर देते है तब तो हमारी बडी ऊँची नवादी हो गयी कि हम तो भगवानती भी 
कूछ कर देव हैं। नववानका हम ऊूछ बिगाड़ सकते है दया ? नहीं। भनवानमें हम कुछ 
धुधघार कर मदाते हैं कया ? नहीं । भगवानकी ह_म निद्ा झर सफ़्ते है झबा ? नही । भरदाम 
भें हम शशमा बेर है बा ?े लकी । भगेदानको हम प्रणसा कर सकते & दे ? न । 
क्त भगवानको प्रप पका विघमण्मात्र बनाकर भजन कर पटे हैं इसबी प्रलचिरिक 
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प्रोर भी कुछ करते हैं कया ? 

श्राप कहेंगे कि निन्दक भगवानकी निन्‍्दा तो करते हैं--भगवान बुरा है, वह अच्छा 
नहीं है, दुष्ट है । भ्ररे जो निन्‍दा करते है प्रपने ही कषाय उगल रहे है । वे भगवानकी कुछ 
निन्‍्दा नही कर सकते हैं। भगवानका कोई द्वसरा कुछ नही करेगा । जिसमे जैसी प्रज्ञानता 
है, मृढता है उत्तना ही वह श्रन्तचिकार व्यक्त कर रहा है | परिणाम प्रकट कर रहा है । 
भगवानका वह कुछ नही कर रह। है । इसी तरह भगवानकी कोई प्रशंत्ता करता है दो बहाँ 
भी वह भगवान्‌की प्रशंसा नही कर रहा है, किन्तु वह भक्त सत्य है; घरल है, शुद्ध ज्ञानका 
प्रैमी है, भगवानका जो शुद्ध स्वरूप है उसको रुच गया है सो श्रपनी जो विशुद्धि है उसको ही 
व्यक्त कर रहा | वह भगवानकी भक्ति नही कर रहा है, किन्तु श्रपनी थिशुद्धि व्यक्त कर रहा 
है। 

भेया, प्रभ्ुभक्तिमे भी जो ध्यान बनता, वह ध्यान प्रभुका है कि तुम्हारा है ? वह 
ध्यान तुम्हारा ही तो है | प्रभ्रुके पृजनमे जो कुछ भी परिणाम बनें वे तुम्हारे हैं कि उस , 
प्रभुके है ? वे परिणाम भो तो तुम्हारे हो है । प्रभुके गुणस्मरण€प परिणाम तुम्हारे ही है । 
प्रभुकी भक्तिमे जो भाव बनते है वे भाव तुम्हारे ही है | वे भाव प्रभुके नही हैं। इसलिए 
भक्तिके समयमे भी जो शरणा बना, बह खुद ही खुदके लिए शरण बना । लोकमे भी देखो- 
जब तक तुम श्रच्छे हो तब तक तुम्हारे लिए सब लोग भ्रच्छे है, पड़ीसी भो भ्रच्छे हैं श्रौर 
हुम यदि बुरे हो गये, खोटे हो गये, विरोधी ही गये तो पडोसी भी तुम्हारे लिए बुरे हो 
गये । यदि हम चाहते है कि लोग-बाग श्रच्छे रहे तो इसका उपाय क्‍या है कि हम स्वयं 
प्रच्छे रहे । इस लोकमे जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे प्राचरणसे ही मुकको मिला, दूसरेसे 
कूछ नही मिला । 

निश्चयसे खुद ही खुदके लिए शरण है | दूसरा कोई मेरे लिए शरण नही है | कोई 
छाहे कि खुद बुरे बत जायें, पाप करें, दूसरे जीवोकी हत्या करें, ग्रथवा दुसरोकी स्श्रीको 
सतायें, बुरी दृष्टि करे श्लोर फिर भी लोग उसको मानते रहे, प्रेम करते रहे यह तो नही हो 
सकता । खदका ही श्राचरण खूद ही का शरण हुआ । दूसरोका कुछ परिएमत शरण नही 
हुआ । प्रत्येक स्थितिमे यह प्रात्मा प्रपन्ा उत्तरदायी है | इसका जिम्मेदार कोई दूसरा आत्मा ५ 
नही है । खुद ही खुदके लिए शरण है | परका विकल्प छोडकर श्रपनी ही जिम्मेदारी समझ- 
कर अपनी भूमिकाको शुद्ध बनाभ्नो श्ौर ऐसा ही शुद्ध ,रहनेका यत्व करो, इससे ही अपने 
प्रापमे सुखी हुआ जा सकता है | यही यत्न निश्चय रखो । 


दोहा ४-२६ हि 
कि स्वासुकूलनेउन्येषौ कि स्वस्यास्यानुकूलने । 
श॑ स्वानुकूलने स्वस्थ स्या स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-३६।॥ 

में इसरोको प्पने अनुकूल बना लू ऐसा भाव स्वयं जीवमे रहता है और मैं दूसरोंके 
अनुकूल बन लूं यह भी भाव जोवके रहता है | दूसरोंको अपने प्रनुकूल ,बनायें तो उसमे भी 
धात्मोी सुखी नही, क्योंकि इन यत्नोंमे परकी दृष्टि है, परकी श्राशा है। जिस-जिम्न वृत्तिमे 
परकी दृष्टि है श्रथवा परकी ग्राशा है उन-उन वृत्तियोमे सुख नहीं हो सकता है | हम चाहते 
है कि ये जीव मेरे ध्नतुकल बन जायें श्रर्थात्‌ ऐसी मशा रहतो है क्रि इन लोगोकी मेरी इच्छा 
माफिक प्रवृत्ति हो जाये, पर ऐसा नहीं हो सकृता है। 

कोई सोचे कि ये मेरे भाई हैं, ये तो मेरी इच्छाके विभद्ध चल ही नही सकते । ये 
मेरे मित्र है, ये मेरे विसद्ध नही हो सकते है, स्त्री पुत्र मेरे है, ये मेरे विरुद्ध नही चल सकते 
है, ऐसा सोचना भ्रम है । जत्र तक आपके कारण उन्हें सुख है तब तक अपने श्लापका मत- 
लब हल करनेका वे यत्त करेंगे। मैं इनका स्वामी हु इनका श्रधिकारी हैँ यह सोचना बिल्कुल 
भूठ है । वे आपके अनुकूल चल हो नही सकते हैं । वे श्रपने विषयकषायके कारण, श्रपनी 
खुदगर्जीके कारण अपने कषायके भ्रतुकूल चलते है । जब सबका एक ध्येय होता है, प्रवृत्ति 
सी परस्पर अनुकूल हो जाती है सो वहाँ भी एकक्री वजहसे दूसरेकी प्रवृत्ति नही है, किस्तु 
कंषायसे कषाय मिल गई सो मित्रता मान लेते है । । 

कभी किसी मुनिसंगमे हजारो मुनि साथमे रहते थे ओर उनमे एक मुझुय श्राचार्य 
थे | हम श्रापको तो यहां पर एक घरमे चार ब्ादमी सभालनेमें मुश्किल पडता है और वहाँ 
हजारो सुनियोमे एक प्राचार्य था। वह कीसे सबको संभालता था। [श्ैैया, वे मुनि श्रगर 
श्रात्मकल्पयाणकी इच्छा रखते है, मोक्ष प्राप्त करने, निविष्न रहनेका हो उनका प्रयोजन है तो 
उन्हें संगालना नही पडता था | यदि वे मुनि अ्रष्ट होते उनको श्रात्मकल्याणकी इच्छा न 
रही, केवल पेटपूतिकी ही इच्छासे रहे होते तो उन्हे संभालना पडता, परः वे स्वयं श्रपने श्रा- 
त्मकल्याणकी इच्छा करते थे इसलिए उन हजारो मुनियोकों संधालना नही पडता था । सर्व॑ 
भ्रागमानुकूल प्रवृत्तिका व निवृत्तिका भाव रखते थे । परस्पर उनका व्यवहार विनयपूर्वक 
होता था । सबकी हृष्टि एक थी। 

किसी घरमे श्रगर चार भाइयोकी हृष्टि एक है तो वे संभलते हुए रहते है, श्रौर यर्दि 
उनके ध्येयमे विवाद हो जाय तो उन्हें संगालनेमे बडी कठिनाई पडत्ती है । जब कोई साधु 
अपनी मान प्रतिष्ठामे रहता है, भ्रकल्याणाके भावोमे प्रवृत्ति रहती है तब तक उसे संभालनेमे 
बडी परेशानी होती है, पर उसका तो लक्ष्य एक होता है, कल्याराकी भावना रहती है यदि 


न 
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कु सुख यहाँ तृतीय भोग 
उन सबका संग व्यवस्थित रहता है, वे स्वयं प्रात्मकल्याणको इच्छासे ऐसी प्रवृत्ति रखते है 
तो श्राचार्यादिके श्रनुकूल हो जावा है । दूसरोको पपने अ्रतुकूल करनेमे वया लाभ है ? लाभ 
तो अपने भ्रापके प्रनुकूल होनेमे है अर्थात्‌ जैसा श्रपता सहज स्वरूप है उस स्वरूपके निरखने 
में है। सो मैं श्रपने स्वरूपकों निरखकर अपनेमे श्रपने लिए श्राप स्वयं मुखी होक। 
सुखी होना या दुखी होना यह होता है श्रपती करतृतसे । दूसरोकी करतूतसे न 
सुख होता है भ्रौर न दुःख होता है । दूसरोके करनेसे या कहनेसे न बुरे हो सकते है और न 
धर्मात्मा हो सकते है । खुदका श्राचरण जैसा है तैसा ही सामने आयेगा । दुसरोके ग्राश्रय पर 
तुम्हारा भविष्य निभर नहों है । तुम्हारा भविष्य तो तुम्हारे ऊरर ही निर्भर है । दूधरे उसमे 
क्या कर सकते है ? पुराणमे कितनी ही कथायें श्राती है। किसीके पापका उदय हुग्ना तो 
उसको कितना हो घन दे दिया, कितनी ही सम्पदा उसके पास रख दी तो भी सुखको प्राप्त 
ते हो सका । दूसरेकी करतूृतसे इसरोको सुख नही प्रोप्त हो सकता है । श्रन्य चेतन या अचे- 
तन पदार्थ उसके सुखका कारण नही बनेगा । कहो ऐसी भी कुबुद्धि श्रा जाय कि वहु उन 
हितैषियोको बैरी मानने लगेगा और उन हितेषियोके विरुद्ध होकर वह यत्र तत्र चला जायगा। 
भैया, पापोके उदयसे कोई सहायक नही होता और पृुण्यका उदय है तो उसे कोई 
दु खी नही कर सकता । जैसा घवल सेठने श्रीपालको मारनेके लिए कितने प्रयत्न किये, पर 
वह सेठ श्रीपाल का बाल बाँका न कर सका । राम, लक्ष्मण, सीता जगलमे रहे, सो जगलमे 
क्या रोज-रोज ही उनको प्राराम मिलता रहा ? नहीं । किसी किसी दिन तो राजा महाराजा 
भी भगवान्‌ रामकी सेवा करनेके लिए जगल जाते थे, पर कभी-कभी बहुत कष्ट भी होते थे । 
१२ वर्ष तक वनमे रहे, उनको वैसे तो कोई कष्ट _नहीं रहा । ऐसे दिन भी हुए तो होगे कि 
ककरीली जमीन पर लेठे' होगे । भाजी फलकां ही भोजन किया होगा । पुण्यका उदय विशेष 
था सो ऐसे दित बहुत कम रहे होगे जब कष्ट उठाना पडा होगा । कष्टके दिनोमे चूकि तीनों 
को एकसा भाव था, तो वे भी दिन आ्रारामसे गये, सुखसे ही गये । 
आराम इसका नाम नही है कि गद्दी मिले और आ्ारामसे पडे रहे | कितना ही काम 
करो और चित्तमे प्रसन्‍तता है तो श्रोराम है और प्रगर चित्तमे प्रसन्‍तता नही है तो ब्लाराम 
नही है । चित्तमे प्रसन्‍तता होती है सहज ज्ञानसे । अममे ही न पडे रहे, वस्तुस्वरूपका यथाथ 
ज्ञान करें तो उसको झाराम मिल सकता है | परवस्तुकी आ्राशा रखी, अपने श्रविक्रारमे करने 
की इच्छा को तो ऐसे भावसे आराम नहीं मिल सकता । सो दूसरोको अपने भ्रतुकूल करने 
का विकल्प किया और अपनेको दूसरेके अ्रतुकूल करतेका विकल्प बनाया तो उससे आराम 
नही रहेगा, व्यवहारमे तो ऐसा कुछ करना पड़ता है, पर परमार्थसे इन बातोसे श्रात्माको 


दोहा ४-३७ छ्रे 


तत््वकी बात कुछ नही मिलती । आत्मतत्त्वकी बात तो यह है कि ज़ैसा श्रात्माक्ना स्वरूप 
चैतन्यमात्र है, उसको ही श्रपने उपयोगमे लावो, उसकी ही दृष्टि रखो तो शांति प्राप्त होगी । 
यदि ऐसा उपयोग न बन सका तो शांति न प्राप्त होगी । भीतरसे यह निर्णेय होना चाहिए 
कि परे लिए मैं ही हू, मैं ही ज्ञानज्योतिमात्र हु, मै हो सर्वस्व हु। इस अ्रपने स्वरूपका ही 
मुझे भरोसा हो तो इसको ही उपायनासे सुख प्राप्त हो सकता है। 
न होनिः सहजे ज्ञाने किन्त्विदानी त सा दशा । 
अतश्चिन्तानिरोधेन स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम ॥४-३७॥ 

यह जीव ज्ञान तो करता है| पर ऐसा ज्ञान हो कि जाननेका यत्व न करना पड़े 
झौर झपने झ्रौप जानता हुआ रहे । तो उस जाननेमे जीवको लाभ है पर जो जान-बूभकर 
किसी चौजको जानता है तो उस ज्ञानमे राग द्ेष मिला हुआ है | किसी बातको जान-वबू म- 
कर अपनी तरफसे कोशिश करके जानता है तो उसमे राग द्वेषका पुट है भ्ौर जो क्ो- 
शिश करके नही जानता, किन्तु श्रपने आ्राप स्वय ज्ञान हो जाये तो उसमे राग द्वेष नही है, 
उससे लाभ है। उसमे जीवको हानि नहीं । ऐसा जो सहज ज्ञान है उस ज्ञानमें हानि नही, 
पर इस समय तो ऐसी दशो हम श्राप लोगोकी है नही, जान बूफकर जाननेका यत्न करते 
है, राग द्वेष भरे हुए है। सो जब तक सहज ज्ञानकी दशा नहीं होती तब तक जीवको शात्ति 
नही होगी । 

जैसे धनसे शान्ति नहीं होती है । सौ हो गये, हजार हो गये, फिर लाख हो गये, 
कभी शान्ति नहीं होतो है । इसी तरह जो जान बूभकर ज्ञान किया गया है उस ज्ञानके साथ 
में श्राशा लगी ही रहती है। सो उस जीवको प्रच्छा फल न होकर बुरा फल हो जाता है । 
अब जंसे मान लिया कि बी. ए., एम. एस. तो. कुछ भी पास कर जाए तो उसके सामने 
श्रीर कुछ न कुछ पढनेको रखा है। ग्रभी एम. ए. होगे । एक विषयमे एम. ए. हो गए, 
श्री एक बिषयमे एम» ए. प्लौर करेंगे । श्रभी डाक्ट्रेट कर लें, श्लौर जो जो कुछ है कर लें । 
जेसी धनकी बात है बैसो हो बाहरी विद्याकी बात हे । 

बतावटो ज्ञानकी तो यह दशा है श्लौर जो स्वय ज्ञान है । सहज ज्ञान है, उसकी 
प्रारस्भिक श्रवस्था तो ऐसी है कि कह लो वह संकुचित ,रह जाता है। पर उस सहज ज्ञान 
का ऐसा प्रताप है कि उसका प्रसार होगा । वह रस्साकस्सीकी तरह है । ,जितना प्रतिभास 
हो जाये डटकर, मेहनत कर उतना हो ज्ञानका फैलाव होगा | सो वह भी लब्पिके अनुसार 
है । स्वका ज्ञाता बननेका कारण भेदज्ञान है। सो वह सहजज्ञानके परिचयसे ही मिलेगा ।- 

यहाँ दो विषय हैं। एक श्रात्महितका विषय है भर एक लौकिक सुख साधन 
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बनाने का, पाप बसाने का विषय है । दोनों ही विषय प्रलग-प्रलग है । लौकिक विपयोकी 
बात तो ग्राजकलकी जो परम्परा है उसमे मिलती है धौर प्राष्मज्ञानकी बात श्रात्मस्वरूपके 
थ्रथवा द्रव्यस्वरूपके, वस्तुस्वरूपके प्रवगर्में मिलती है । 

लौकिक प्रताप तो श्रानक्नी विद्यामे देखने है। शांतिका मार्ग झौर तात्विक्त बात 
अपने इस श्रात्मज्ञानमें दिखती हैं। सो जिसका जैसा रूप है, जिसका जैसा भविष्य है, उसकी 
वैसी रुचि है । कितने ही लोकिक बिद्यामे निपुण होते हैं श्रोर कितने ही श्रात्मबिद्यामे निपुरा 
होते है । किसीके दोनों ही बातें एक साथ है। इन सब बातोमे जो सहज ज्ञान है, उससे जीव 
को कभी भी हानि नही है | पर अ्रभी तो वह दश। नहीं है। यह सहजज्ञान कैसे बने ? यहाँ 
तो यहाँ वहाकी चितायें ही लगी रहती हैं, विकल्प ही मचा करते है। यहाँ वहाँंकी विताए 
रखने से पअपनेमे सहजज्ञान नही बनता है। सो चिताबोका निरोध करके श्रपने श्रापकी जो 
कुछ भी स्वयं ज्ञान होता हो, वह होने दो । उस ज्ञानसे ही स्घाभाविक झ्रानन्द्र उत्पन्न 
होता है । | ४ 

सुख हिंसर्वंसन्यासस्तु कुर्वे सर्वसंग्रहर । 
दुःखोपायेन कि श॒ स्पात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥४-३८।॥। 

सुख तो सबके त्यागमे है । जितना जो कुछ लपेटा रहेगा उतना ही दु ख बना रहेगा 
दु'ख तो रागमे है, मोहमे है। जिन लोगोके मोह है वे दुःख ही दुःखमे है। राग करते समय 
तो दुःख नहीं मालूम देता है। राग तो करते घमय श्रच्छे लगते है, मेरा घर है, द्वार है, 
लोग है, दृष्ट है, प्रिय है--ऐसा मोह करते समय तो बडा श्रच्छा लगता है पर इसका परि* 
णाम खोटा ही होवेगा । मोहमें तो रागकी ही घुन रहती है । वहाँ विवेक नही जगता है, 
पर यह तो निश्चय है कि जहां संयोग होगा वहाँ नियमसे वियोग होगा । इसके वियोगको 
दो ही बातें है या तो खुद यहाँसे चले जायें या भ्रपने देखतते-देखते ही चीजें विनश जाये । सो 
वियोगमे तो श्रात्माको प्रकट दुःख ही होगा । जिस सयोगमे राय किया उस ससय ही तो 
धाकुलता करता है। उस परिणतिके दुःखभे भी तो तेरे लिए कोई रक्षक नही है । वियोग 
होते समय तो भश्राँसू बहाकर रोने की नोबत श्राती ही है । . 

जिसने विवेकका परिणाम बना लिया उसको दु.ख नही मिलेगे | उसको तो सुख ही 
रहेगा और जो अपनेमे अ्र्ञानका ही परिणाम रखेगा तो वहां दु ख ही रहेगा | किसीका कोई 
साथ देने वाला नही है । कितना ही श्राज्ञाकारी पुत्र हो, शिष्य हो, भाई हो, पर है तो भिन्‍न 
भिन्‍न स्वरूप चतुष्टय । सो तेरा भ्रन्य रक्षक तो कोई भी नही है। रावगाके कितने भाई थे ? 
कैसा पुत्र था ? बड़ा-बीर पुत्र था, पर जब पापका उदय श्राया तो न भाईने मदद किया शोर 


जी 
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न पुत्नने मदद दिया । भाई भी विरोधी पक्षमे चला गया । तो जितना भी संयोग है वह सब 
ब्लेशोको ही उत्पन्न करता है। भौर जितना संन्यास हो जायेगा,, त्याग हो जायेगा, कोई 
्राश्नय न रह जाये, खटपट न रह जाये तो इस सन्यासमे ही उसको सुख होगा । 
देखो भैया, सुख तो त्यागश है । पर करते है सबका संग्रह । सुखसे बिल्कुल उल्टे 
रास्ते पर चलें तो सुख कैसे मिलिगा ? देखो पहिले गाधी जी वगैरह हुए ? क्‍या उन्होंने 
सम्पत्ति जोडो थी ? वे दो एक कपडे ही तो पहिनते थे । तो हमारे बुजुर्ग लोग धतका सचय 
बिल्कुल नही करते थे श्रौर भी देखो, ब्डे-बडे लोगोने घनके संचयका त्याग कर दिया था 
तो इसका श्रर्थ यहु निकला कि बडप्पन तो ज्ञान श्रौर अ्राचरणमे है। बडप्पन धनमे नही 
है । यदि ज्ञान और ग्राचरण सही है तो वही पबका त्याग है। सुख तो सबके त्यागमे है । 
पदार्थेमि सग्रहसे सुख नही मिलता है । 
भैया, दु खका उपाय करके सुख चाहे तो कैसे श्फलता हो सकती है ? बबूलका 
पेड बो कर प्रगर श्लामका फल चाहे तो यह कंसे हो सकता है ? महुवाकी गुठली बो देवें 
्रौर श्रामके फलकी ग्राशा करें तो यह तो नहीं हो सकता है सुख तो श्रन्तरसे सबके त्याग 
से हो होगा । केवल अपने श्रात्मारामको पब्रन्तरज्धमे जागृत करते रहो, तो सत्य सुख है । 
गृहस्थोमे रहकर सब कुछ करना पडता है। पर सब कुछ करते हुए भो यदि ज्ञान रहता है 
तो ज्ञानका फल जो सतोष है वह आ जायेगा । उस ज्ञानीको २४ घन्ठेमे कभी न कभी प्रपने 
आझात्मस्वरूपका खयाल श्राता ही है। भौर पझ्गर ऐसा उपयोग बनने लगे कि किसीका भी 
विकल्प न हो, केवल श्रपना ज्ञान सही रहे, स्त्री पुत्र.इृत्यादिका ख्याल न रहे, उस समय तो 
सह॒ज आझानन्द जग ही जाता है । 
ऐसा विशुद्ध उपयोग ग्रहस्थ कर सकता है कि नहीं ? बतावो । कर सकता है | वह 
तो ज्ञानकी चीज है । बाहरकी चीजोसे फेसाव अलग हो तो यो भी कर सकता है श्लौर सबके 
बीचमे रहकर बाहरमे दृष्टि न फेसाकर भी सबको भूलकर अपने आपकी शोर ही रहे, ऐसा 
भी वहु कर सकता है । त्याग जो है वह तो ज्ञानका नाम है | वह ज्ञान यदि बहुत काल तक 
रखना चाहता है तो उसका उपाय बाह्य पदार्थोका त्याग है! परन्तु वास्तवमे त्याग तो ज्ञान 
का नाम है । यदि ज्ञाता हश हो गये तो समझो कि सबका त्याग हो गया । सो सुख श्रगर 
चाहो तो सबका त्याग करो । यदि सग्रहका प्राशय भी किया तो सुख नहीं प्राप्त होगा । सो 
भैया, दुःखके उपायोको स्यागो श्रोर श्पनेमे श्रपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होग्रो । 
भैया, परद्रव्यकी धाशा करनेसे छल, कपट श्रादि शअ्रवगुण घर कर लेते है । एक 
सेठने बडी भक्तिसे किसी साधुको आझ्राहार दिया । उप्तके फलमें उसके यहाँ रत्नोकी वर्षा होने 
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लगी । जब किसी पडीसीने यह वैभव देखा तो सोचा कि यह तो घन !क्रमानेफ़ा बहा दी 
भच्छा उपाय है। सो हम भी ऐसा ही करें, साधुको प्राहार दें । 'हम भी घनी हो जावेंगे । 
पहिलेसे ही ऐसी भ्राशा कर ली | एक दिन साथधुको श्राहार देता जाये भ्रौर ऊपरक्ो देखता 
जाये कि भ्रब रत्नोकी वृष्टि हो। इस प्रकारसे उसको ग्राशा बनी रहनेसे रत्नोकी वर्पात 
हुईं । तो जब तक मूलमे कपट रहे, श्रांशा रहे तो उसमे चमत्कारकी श्राशा कैसे की जा 
सकती है ? जब मूलमे दु.खक्ा उपाय रहे, परिग्रहके सचयकी बुद्धि रहे तो इन उपायोछे 
कहसे सुख प्राप्त हो सकता है ? सो भैया, दुःखका उपाय छोडो, सग्नहकी बुद्धिको त्यागकर 
प्रपनेमि अपने लिए अपने प्राप स्वय सुखी होवो । 
परसंगरतो बद्धः स्वस्थो मुक्तोउग्रहो ग्रह. । 
तस्याग्राह्मस्य ग्राह्मस्य स्थां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-३ €।॥॥ 

जो परपदार्थके संगमे लीन है वे पुरुष बद्ध है। बतलाबो कोई पुरुष रस्सेसे, साँकल 
से बँधा है कया ? मोडा मोडीसे वंधा है क्यों ? वह तो स्वत्तन्र वैठा है । किसीसे बेचा नहीं 
है । यदि परपदार्थोके संगमे बुद्धि लगाये हे कि ये भेरे है, इनके लिये खूब घन-वैभव जोडकर 
रख दूं इत्यादि रूपसे पुत्रादिक परजीवोमे जिसने बुद्धि लीन कर रखी है तो वे तो बंधे हो 
हैं ।, वे भ्पना यह बंधन तोडकर कही नहीं जा सकते है । तो जीवका बचन तो भीतरका 
अ्रमभाव हो है। भ्रन्य पदार्थोके बघन जीवके साथ नही है | वे तो पर है, बधन तो गशुद्ध 
भावोसे ही हैं । यो भाव कर लिया कि स्वय ही पराधीन बन गये । सो परिग्रहोंमे रत होनेसे 
हो वे बद्ध हैं और जो परके सगमे रत न॒ही है, जिनकी भ्रपनी निज आत्मामे ही दृष्टि है वे 
मुक्त हैं, छूटे हुए है । 

बडी कठिन घपस्या है यह कि परमे बुद्धि न की जाय, केवल प्पने प्रापमे ही बुद्धि 
रहे तथा बडा पाप है यह कि परमे श्रात्महृष्टि कर ली, लो बध हो गया । स्त्री -पुत्रादि क्या 
जीवनभर साथ देंगे ? जीवनभरकी बात तो दुर रही, यही मतलब सिद्ध व होने पर वे जरा 
सा भी साथ दें सो भो बात नही है | वे तो जब तक दूसरोसे सुख मिलता है तब तक साथ 
देंगे शौर यदि सुख नही मिलता है तो साथ नही दे सकते है # यहांके जीव भी तो मलिन है, 
बद्ध है, उनसे क्‍या झाशा करते हो ? बद्ध जीव कौन है ? जिसने अपनेको परसे बाध लिया 
हो, वह बद्ध है। उसका यह बाह्मसगम व्यवहारमे निमित्तनमवन है| निश्चयतः कोई भी 
जीघ्र किसी दूसरे जीवका कुछ नहीं कर सकता है। वस्तुस्वरूकी बातके विरुद्ध कोई भी यह 
समझे कि ये मेरे है भौर मानता भी व्यवहारमे है, किन्तु उसमे भ्रासक्ति है तो प्रासक्तिक्े 
फलमे कोडे लगते हैं | तो खावों कोड़े और अगर श्रासक्ति नही है तो क्लेश नही है । जितने 
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भी लोग घरके संपमे लीन होगे वे कभी सुखसे' नहीं रह सकते हैं । 
बहुतसे लोग कहते है कि मेरा भारी परिवार है। छोटे-छोटे बच्चे है, लोग हैं, उनको 
तो कैसे छोडना चाहिए ? यदि उनको छोड दें तो पाप है । क्‍यों भैया, उनको श्रगर श्ाता 
हृष्टा रहनेके परिणामके कारणा छूट जाते है तो क्‍या पाप करते है ? यह तो 'नाच न जाने 
धाॉगन टेढा” वाली बात है । बातोसे चिरक्ति नही होतो है, विरक्ति तो स्पष्ट ज्ञानसे होती है । 
भया, सच तो यह है कि मोह हो उन्हें पकड़े है । मोह नही रहा तो उन्हें पकड़े 
कोन ? पाप तो कलुषित परिणामोसे ही है । अच्छा बतलावो भाग्य उन बच्चोंका श्रच्छा है 
कि तुम्हारा श्रच्छा है ? भाग्य तो उन बच्चोका ही भ्रच्छा है। कैसे ? सो सुनो । लोग 
सोचते है कि इन बच्चोकी हम खूब खुशामद करें, उनका हम प्रच्छा पालन-पोपण करें । सो 
उनकी सेवाके विकल्पसे उनमे ही वे बँघे रहते है। यह निणेय नही कर पाते कि हम बच 
रहे है जिनकी हम खुशामद करते है उनका पुण्य बडा है। खुशामद करने वालिका पुण्य बडी 
नही । वह तो मोह ही करता है । मोहकों छोड़कर श्रपना तो काम केवल एक ही हो कि 
धुद्ध ज्ञान कर । ज्ञानके सिवाय अन्य कोई प्रवृत्ति करना यह कोई श्रात्माका कतंव्य नही है । 
यह तो विवशताकी बात हो गयी कि छुद्धोपयोग चही होता तो शुद्धोपपोग करो, 
उसमे भी यह नहीं तो यह कर लो । जैसे कि राधिको भोजन करनेका त्याग होना चाहिए । 
घदि भूख ज्यादा सताती है तो पादी “श्रौर श्रोषधि रख लो शरीर ग्रदि भुख न से तो दूध 
मेवा रख लो, और यदि भूख न सधे तो साग्र-सब्जी- रख लो, पर श्रन्नका त्याग कर दो । 
हमारा कतंव्य है कि राधिको कुछ भी भोजन पान न करें। यदि दूध भेवा इत्यादि भी रात्रि 
फो खाते है तो यह कायरता है । यहां यहु बात जल्दी समभमे श्रा जाती है| श्रगर भीतरकोी 
बात भी इसी प्रकारसे जल्दी समभमे श्रा जाये तो यही बुद्धिमानी हैं। सच ज्ञान थ्रा जाये, 
मोह हट जाये तो उसके श्रज्ञान प्रवृत्ति नही हो सकती है । 
जब तक गृहस्थ प्रपने घ॒र्मकी रक्षा नही करता है, अपनेमे निवृत्तिकी भावना नहीं 
लाता है तब तक उसको श्रान्तरिक कमजोरो है । भाव उच्च हो होना चाहिए । इसी कारण 
पहिले गृहस्थधर्मका उपदेश हो शोर पीछे साधुधर्मका उपदेश हो--यहू पद्धति जिनशासनमे 
नही है । पहिले है साधुधर्मका उपदेश भौर फिर पीछे है गृहस्घधर्मका उपदेश । साधुताकी 
बात ऐसी है कि साधु अपनी धात्मामे रहे, मोह भावकों त्याग दे, ग्रहस्वीकी प्ंगीकार न 
परे । झपने धात्माके घ॒र्मको दी करता जाये, उसमे ही वह संतुष्ट रहे । मृहस्वको यह सोचना 
चाहिए कि मेरे मोह बिल्कुल न रहे | ऐसा ज्ञाव हो कि मेरे घरके जो लोग हैं वे मेरे वुछ 
वही है । यहां ग्रहण करने योग्य कुछ भी धीज नहीं है । कुछ भी चीजें मेरे लिए दवितदछूप 
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नही हैं । सो यथासम्भव यथासमय श्रपनी प्रात्मामे हो रमों और सारे विकल्योको त्यागकर 
पपनेमे अपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होवो । 
सुखायान्यत््रती त्व सुखहत्यामता यत्तः । 
सुखेनास्मि स्वयं पूर्ण: स्था स्वस्में स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-४०॥ 

सुखके लिए दूसरे पदार्थोको प्रतीक्षा करना, बस यही तो सुखकी हत्या करना है । 
यह आत्मा त्तो स्वय सुखपे भरा है। इसका स्वरूप ही श्रानन्‍द है। इसको आनन्द कही बाहर 
से नही लाना है । सो परपदार्थेसि धुक॑ वुख मिलेगा, ऐसी श्राशा करना यो तो सकट है । 
बाहरी पदार्थोके चाहनेसे सुख नष्ट होता है श्रोर बाहरी पदार्थेसि सुख न चाहे, तो मुख्र॒तो 
स्वयंभे ही भरा हुप्ना है । मै स्वय सुखसे परिपूर्ण हू । परन्तु जीवोपे ऐसा मोह लगा है कि 
अपने श्रापको रीता समझते है, अपने श्रापको न कुछ समझते है, अपने प्रापकी कोई कीमत 
नही मानते है । 

मोही जन श्रहंकारपे श्राकर तो श्रनेष् कगडे कर डालते है, श्रमेक क्लेश उठा लेते 
है, पर अपने इस शञानस्वरूपके देखनेकी जिम्मेदारी नही समभते हैं। मैं ही मेरेको सुखका 
दाता हू, मैं ही सुखस्व उप हु, ऐसा मानकर सपने श्रापकी श्रोर ये जीव नही आना चाहते 
है । दूसरे पदार्थकि ही पीछे खुदका विश्वाम नष्ट कर देते हैं। दूसरे स्त्री-पुत्रोके सुखके लिए , 
उनकी ही वृद्धिके लिए सारे जीवनभर जुतते रहते हं । सो ऐसी जो पद्धति है यह हिंतकारी 
पद्धत्ति नही है । ८ 

देखो भैया, प्रातः व सायको प्रभुक्े दर्गत करनेका नियम वो है कि दिन भरके जो 
उपयोग यत्र-तन्न रहे, यहाँ वड़ाँ भटके, दिन भर जो ताप बँचे है उत पापोको दूर करनेके 
लिए हम आप प्रभ्लुके दर्शन करतनेके लिए श्राते है। प्रभ्लु्नी मुद्राकों देखकर अपने ग्रापमे यह 
भाव भरते है कि है प्रभो, मै गल्तियोके मार्ग पर हू । जिन कामोमे में लग जाता हु वे सब 
काम असार है । आपने जिस मार्गको अपनाया था उसमें ही सार है--ऐसा श्रपने श्रापमे 
ख्याल रखनेके लिए श्रौर प्रभ्ुके गुणोका स्मरण यवनेके लिए, इस अपवित्र हृदयकों पवित्र 


बनानेके लिए हम आपके दर्शन करने श्राते है। ४ 

हम सब प्रातः दर्शन करने क्यो श्राते दें कि रात्रिके समयमे प्रमादकी बुद्धिमे जो 
हमने पाप किये है श्रौर मोक्षमारगस विमुख रहे है उच पापोकों दुर करनंक भावोसे हम सब 
शझ्रापके दर्शन करने झ्राते है । हम यह ख्याल करते है कि हे प्रभो | करने योग्य काम तो 
ज्ञानका ही था । केवल हम ज्ञाता दृष्ठा रहे, राग देष मोहसे परे रहे, अपने श्रज्ञानसे अ्मसे 
परकी श्राशा न कर सकें, अनेक प्रकारके प्रसंगोमे अपनेको दु खो बनात रहे, वे काम्म ठीक 
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नही थे । जो काये आ्रापने किये, जिस मार्गसे चलकर श्राप प्रश्चु हुए, स्वयं समर्थ हुए, वह 
मार्ग मेरे चलनेके लायक है । इस तरह दोनो समय अपने आपको सावधान रखनेके लिए 
प्रश्चुके दर्शन करनेको नियम है। 

सम्यग्नानमे हो यह शक्ति है कि बाह्य पदार्थोकों श्राशाका त्याग कराये | आज यहु 
सब दुनिया भ्रथवा ये मोही लोग केवल परसे हित माननेके भ्रममे बरबाद हैं, जिससे कि 
सुख'नही पाया जा रहा है। दूसरोको तग करके क्‍या सुख हो सकता है ? नही । परमार्थसे 
, तो खुदकों ही तग करते हो । ये विषयसे सुख मानते है, परिग्रहोसे श्रानन्‍्द मानते है, श्रौर 
वेभवके संचय करनेमे, जोडनेमे अ्रपनेको कष्ट दे रहे है। अपने सहज चिन्मान्न प्रभुको देखो । 
्रपने ही स्वरूपके समान दूसरे जीवोकों मानो । जैसा विश्राम, श्राराम तुम चाहते हो वैसा 
ही दूसरे जीवोके लिए सोचो । परमार्थकी बात तो यह है कि हम प्पने लिए किसी भी पदार्थ 
से कुछ श्राशा न रख, अपने आप पर हो अपने सुखकी जिम्मेदारी मारने तो श्रपत्ा सुख श्रपने 
सामने है । 

बतलावो बच्चोसे जो आणा रखते है वे जीवनभर बच्चोके दास रहते है कि नही ? 
श्राप सत्रीसे, बालकोसे, पडौसियोसे अपने मतलबकी श्राशा रखते है | व्यवहारमे ढग खराब 
है वह तो ग्रलग बात है, मगर भीतरमे अधेरां मच जाता है। आपको श्रपने झ्रापके इस चैत* 
न्‍्यपात्र, ज्ञानानन्‍दमय, सबसे नन्‍्योरे निजस्वरूपका कुछ भान ही नहीं रहता है । जो खुद ता 
बन जाते है वे भ्रपनेकी ना समभते है | परसे ही प्रपना ग्रस्तित्व व रक्षण समभते है । इसी 
कारणसे उन्हें बहुत क्लेश होते है। सुखके लिए दूसरे पदार्थोकी प्रतीक्षा न करो श्रपनी ही 
श्रोर झुको और उस ही झानन्दस्वभावमे छककर, लीन होकर सुखी होवो । 

उत्तमस्त्योग आशा न प्रतीक्षा यत्र बतंतें। 
पराहष्ट्यां न सा स्वास्थ्ये स्थां स्वस्मे स्त्रे सुखी स्वयम ॥॥४-४ १॥। 

देखो दो ही तो बाते है-ग्राशा करता और त्याग करना । जहाँ श्राशा है वहाँ 
क्लेश है श्ौर जहाँ त्याग है वहाँ ग्रानन्द है । पर उत्तप त्याग वही है जहाँ ग्राशा व प्रतीक्षा 
नही रहती है । घर छोडो ग्रोर घरकी ग्राशा रखो तो वह॒त्याग है क्या ? नही । कोईसी 
भी चीज छोड़ो श्लौर फिर उसकी ग्राशा करो तो वह त्याग है क्‍या ? नहीं है । कोई कहे कि 
इससे अ्रच्छा तो न त्यागना है । सो भी बात बुरी है। यदि आशा रहे तो चाहे बाह्यका 
त्याग हो, चोहे न हो, श्राशाका तो स्वभाव ही है कि वह कक्‍्लेश ही उपजायेगी | ग्राशा तो 
दुःख ही देगी । चाहे छोटी ग्राशा हो, चाहे बडी प्लाशा हो, आशाएँ दोनो ही एक प्रकारकी 
है, उनमे तो क्लेश ही है । सो उत्तम त्याग वहाँ है 'जहाँ कोई श्रोशा न हो और न कोई 
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प्रतीक्षा हो । यदि ऐसी बात बत गई तब फिर आत्महित बन गया । 

सो भैया, परद्रव्योगे हृष्टि ही न रखो। अच्छा बताशो यह घन-वैभव कितना ही मिल 
जाये तो शांति है ? क्या इसका भी कोई निर्णय है ? क्या हजार मिल जाये तो शांति हो 
जायेगी ? शांति नहीं होगी | तो क्या लाख मिल जायें तो शांति हो जायेगी ? शांति नही 
होगी । भच्छा करोड हो जानेपर शायद शांति हो जायेगी । श्ररे उसमे भी शांति नही होगी । 
भौर अगर कोई देश मिल गया तो ? तब भी शाति नही होगी । यही इच्छा हुआ करेगी कि 
श्रभो शौर जमीन जीत लें, श्रभी श्लोर लड लडकर भूमि बना नें । पहिले तो राजा बनानेकी 
पद्धति थी | श्रब॒ तो वह बात ही नही रही । ग्रब त्तो सोसायटी श्र कमेटी बन गयी है, वे 
ही राज्य चलाती है। सो इसपर भी जरा-जरासो भूमिके पीछे राष्ट्रोमे झगड़े चलते रहते है । 
जब तक परको हृष्टि रहेगी, परके सचयमें हित मानता रहेगा, तत्र तक यह जीव अपने श्रापमे 
नही रह सकता है, वह बाहर डोलता रहेगा । 

देखो यह आ्रात्मा बिल्कुल अ्रकेला है, यह जीव बिल्कुल श्रसहाय है । किसी भी समय 
इस जीवका मरण हो जाये तो वह शरीरकों छोडकर प्रकेला ही चला जायेगा । इस्त जीवका 
संगी साथी कोई नहीं होता । अ्रगर छुद्ध ज्ञानकी बात श्रपनी ही इस जिन्दगीमे रख लें श्र 
पपने ही ज्ञानसे चले अर्थात्‌ यह सब रहते हुये भी उन चीजोका मोह छोड दे और अपना 
सच्चा ज्ञान बना ले तो सुखी रह सकते है। परन्तु भैया, हो क्या रहा है, जब तक जिन्दा 
है, घरमे रह रहे हैं तब तक दो मिनटक्रों भी मोह नहीं छोड सकृते श्लर मरने पर सब छोड 
जाना ही पडेगा । परन्तु जिन्दा रहते हुये गम नहीं खाते है । जब तक शरीरमे प्राण है तत्र 
तक मोह करते ही रहेगे । न सुखसे रह सकेंगे, न खा पी सकेंगे, न कुछ त्याग कर सकेंगे, न 
कुछ परोपकार कर सकेंगे । जिन्दगी यो ही बिता दंगे । 

एक जगह किसी कविने लिखा है कि कजूस लोग सबसे बडे दानी कहलाते है। जो 
कजुस होते है वे पैसा नहीं खर्च कर सकते, न खा सकते, न पी सकते, न दुसरोकी सेवामे 
लगा सकते, ऐसे जो कजूस होते है उनको सबसे बडा दात्ती कहा है । कैसे दानी बतलाया है 
कि देखो उस घनमे से कुछ भी अपने लिए खर्च नहीं करते और अतमे साराका सारा एक- 
दम दुसरोके लिए छोड जाते है। इसीको मान लो, सर्वस्व दाव करके चले जाते है। अपने 
लिए उसमे से कुछ नही किया झौर साराका सारा दूसरोके लिए छोड दिया । तो यह कितना 
बड़ा दान है | तो वह कजूस सबसे बडा दानी हुआ । मे 

अरे भैया, हसो न, बात तो ठीक है । वह दानी कैसे हुआ ? उसके परिणाम तो 
जिन्‍्दगीभर गदे रहे, उसने पाप किए, मलिन परिणाम रखे, वह प्रगर सबको ले जा सकता 
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तो क्‍या एक पाई भी छोडता ? सो सबने घन बातोमे घुटने टेक दिए। किस बात पर कि 
मरण पर एक पाई भी साथ नहीं जाती । जब तक्र जिन्दगी है तब तक माना करते हैं पर 
घुटने यहा टेक देते है / वे मरने पर कुछ भी साथ नहीं ले जा सक्ते है। सो जीवित श्व- 
स्थामे जैसे परिणाम किए उने परिगामोके फलमे यह जीव उसी सस्कार मे उसो भावमे 
लीन है सो ऐमे कंजूस लोग मरकर उस मम्पत्ति पर सर्प बन जाए तो कोई श्लाश्चयें नही है 
मगर सप॑ होकर भी क्या उस घनको वे खा भी लेंगे ? नही । 
मोही जीवके ऐसे संस्कार हैं, उनमे वासना भरी है। उनमे ऐसा भाव भरा हुप्रा 
है कि परमे ही दृष्टि रहेगी । जब तक इस जीवकी हृष्टि परमे रहेगी तब तक गह अपने आ्रापमे 
नही थ्रा सकता है ग्रोर जब तक यह जीव श्रपने भ्रापमें नही श्राता तब तक यह सुखी नहीं 
हो सकता है । सो परक्ी हृष्टिको त्मागकर भैया, श्रपने आ्रापमे श्रावो और अपनेमे श्रपने लिए 
प्रपने आप स्वय सुखी होगों । 
भोगे योगे न शान्निस्त्विच्छाहीनों वर्तंते हि यः । 
शान्त्याघारः स एवातः स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-४२४ 
जिसके जब तक इच्छा है तब तक उसे शांति नही है चाहे वह भोगमे रहता हो: 
चाहे योगमे रहता हो, चाहे त्यागवृत्ति बबा ली हो और चाहे घर कुटुम्बमे रमता हो, पर 
जब तक इच्छा है तब तक उसे शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है । भैया, शाॉंतिका श्राधार तो 
वे खुद ही है, किन्तु शान्ति ढूंढते है परद्रव्योमे । सो जहाँ परमे दृष्टि गई तहाँ श्रशांति है। 
जब मोह छाया हुम्ना है, मूढता सिर पर सवार है, बेठे, पोते इत्यादि मलिन गदे कषाय वालो 
में ही मोह ममता लगाये है तो कल्पनावश पराधीत हो जाना प्राकृतिक बात है । उनका 
बन्धन तो है ही । यहु रोग एककों नहीं है, लोकमे प्रायः सभीको है । 
गांवोमे घरके गाय, बछड़े इत्यादि सवेरे जगलमे चरनेके लिए छोड दिए जातें है 
ग्रोर वे ही पशु शाम होते ही उसी घर चले आते है तो वे गाय, बछडे इत्यादि भी उस घर 
से बंधे हैं । कभी कभी किवांड खोलकर वे घरके अन्दर घुस जाते है / भ्रगर घरके अन्दर न 
घुसे तो दरवाजेमे ही खडे रहकर दरवाजा खुलनेकी प्रतीक्षामे वे बडे रहते है | देखो उन 
पशुवोकोी भी मोह सता रहा है । उसी तरह मनुष्यके भी मोह लगा है । मनुष्य भी बाहुर 
बाहर भ्रमण करके श्ायेगा और घरमे हो विश्वाम लेगा । इसलिए वे भी घरसे वँधे हुए है, 
वे स्वत्तत्र होकर विचार ही नही सक्ते है । सो इन सब बच्चनोका कारखा इच्छा है । 
यदि इच्छा है तो न भोगमोमे ही शाति है और न योगमे ही शाति है । यदि प्रन्य 
वृत्तिप्ति परका मोह छोड दो तो शाति वहाँ रहती है । मोहमे बसे रहनेसे तो प्रशाच्ति हो 
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रहती है । घरमे किलकिल मचो रहनी है | घरमे छोटे-छोटे बच्चे कही रो रहे है, कही मा 
उन्हे डांद रहो है, कही कुछ हो रहा है । इस तरहमे बैठे-बैठझे ही रात दिन दुःख बने रहते 
है। कही स्प्रीमे बच्चोको गालियाँ दे दी, कहो बापने बच्चोक्ों पीट दिया, इस तरहसे परिवार 
में बलेश ही क्लेश रहते है | परन्तु जैसे गोबरके कीडेकी गोनरमे हो रहना पसंद है, उसोमे 
रहकर वह खुश रहता है उप्ती तरह हम ग्राप लोग जो ग्रृहस्यीमे फंसे हुए है, वही ग्रहस्थीमे 
ही रहकर प्रप्नन्न रहते है । इस माया मोहमे ही झ्पना चंत मानते है । 

जरा घरके ऊपर भी बलेश देखो । कही एक वच्चा चिल्ला रहा है, कही एक गोदी 
मे चिल्ला रहा है, कही भाई वचनव्राण छोड़ रहा है तो कही स्त्री मा का झगड़ा हो गया । 
प्रनेक परेशानिया गृहस्थीमें रहनी है । अ्रगर स्त्री माँ के झंगड़ेमे पुरुष स्त्रीका पक्ष लेता हैं 
तो लोग उसको कहते है फि यह इसकी झ्रसभ्यता है, भ्रोर श्रयर मा का पक्ष लेता है तो चैन 
से नहीं रह सकता | कितने-कितने सकट इस संगमे हो जाते हैं, परिग्रहमे हो जाते है । सो ये 
सब सक्ट कैसे बनें ? परमे इच्छा है, लगाव है, श्राशा रखे है, दूसरोके बीच बस रहे है सो 
सर संकट छाये है । कही सुख नही है । मुख त्तो वही है जहाँ इच्छा न हो । 

एक बार किसी महाराजाने किसी दूसरे राजा पर घढाईमे विजय प्राप्त कर ली । 
उस चढाईमे उप्त राजाके कुटठुम्बके सभी लोग मारे गये। अ्रतमे महाराजाकोी ऐसा विवेक 
उपजा कि ग्रव॒ वह राज्य न ले और इसके कुठुम्बमे जो कोई बचा हो उसको हो यह राज्य 
सौप दे । ऐसा सोचकर राजा अपने वशजकी तलाश करनेके लिए निकला | एक प्रादमी जो 
घर गृहस्थी: छोडकर जगलमे रहता था वही केवल बच बया था। महाराजा उस पुरुषके पास 
गये, बोले कि जो कुछ चाहते हो ले लो । मतलब्र उसका यह था कि सारा राज्य जब देनेके 
लिए तैयार हू तो इससे बढ़कर झोर क्या मांगेगा ? सो कहा कि जो इच्छा हो ले लो। वह 
बोला-- मैं जो कुछ चाहुंगा वह श्राप देंगे ? तो राजा बोला--हाँ हाँ दूगा । 

जजुलनिवासीने कहा--राजन ! हमे ऐसा सुख दो कि जिसके बाद फिर दुःख न 
श्रावे । भाइयो ! बोलो कि है कोई ऐसा सुख कि जिसके बाद फिर दुःख ने हो ? ऐसा कोई 
भी सुख नहीं है कि जिसके बाद फिर दुःख न हो । ज्ञानो पडित बननेमे ऐसा सुख है कि 
जिसके पीछे दुःख नही है ॥ पडित बननेमे ऐसा तो नहीं है, भगर परमार्थसे ज्ञानी बन जाप 
तो वह कुछ बाहरी चीजें चाहेगा ही बही । तो धुख उसे श्रपने श्राप हो जायगा । जयवूमे 
कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके पीछे दुःख न हो । सो महाराजने हाथ जोड दिये कि क्षमा 
करो, मैं इस चीजको तो नहीं दे सकता । दूसरी और कोई चीज मागिये । 

वह बनवासी फिर राजासे बोला कि हमको ऐस। जीवन दो, जिन्दगी दो कि कभी 
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फिर मरण न हो । बताग्रो ऐगी कोई जिन्दगी है कि जिसके पीछे मरण न हो ? महारोजने 
फिर हाथ जोड दिये, कहा--ऊुछ श्लौर मांगो । उसने कहा--श्रच्छा और कुछ नही तो 
हमको ऐसी जवाती दो कि जिपके बाद फिर बुढापा न शावे | सो वह हाथ जोड़कर वापस 
चला गया । उसने सोचा कि यह तो कुछ धही चाहता है । यह तो शअ्रपने प्रात्माकी मौजमे 
मस्त है | तो ऐसे ही लोग जो इच्छारहित होते है वे ही शान्तिके श्लाधार है, उनको ही शाति 
> आप्त होती है । 
ह भेया ! दिल्‍्लीमे एक जैन सेठ था | जिस समय सच्‌ ५७ के समयके गंदरमे लूटमार 
हो रही थी उस समय उस सेठने तिजोरिपोसे हीरे जब्गहरात गहने इत्यादि जो कुछ भी थे 
खोलकर बाहर रख दिये। चार लूटने वाले प्राये । सेठ जी बोले--श्राप लोग पश्श्रिम व 
करें, जो कुछ भी घरमे घन था, हमने निकालकर बाहर रख दिया । इतनी बात देखकर 
चारो लुटेरोके मनमे असर हुझ्रा । वे बोले--सेठजी, सब हम लोग तुम्हारा धन नही लूटेंगे। 
हम श्रपने दो झादमी इस धनकी रक्षाके लिए छोडे जाते है । कोई भी इस घरके अन्दर नही 
घुसने पायेगा । देखो लूठने वालोको भो ज्लान प्राप्त हो गया । यदि इच्छा है तभी क्लेश है । 
इन इच्छावोसे सुख नहीं प्राप्त हो सकता है । इन इच्छावोसे पूरा नहीं पडेगा । 
कृपा कतु न शकक्‍योज्न्यों मथ्यहम्रेव तत्क्षम:। 
ततोउन्याशां परित्यज्य स्यां स्वस्मे सवे सुखो स्वयम ॥।४-४३।॥ 

मुझ पर कोई दूसरा पुरुष कृपा नहीं कर सकता है । हम पर हम ही कृपा रख 
सकते है । सुखका श्राचरण खराब हो कौर चाहे कि दुनियामे श्रादर मिले तो वया मिल 
सकता है ? नही । तो श्रपने कियेका फल श्रपनेको ही मिलता है । कभी कोई खोटी गैल चले 
श्रौर चाहे कि सम्मान मिले तो बया मिल सकता है ? नहीं। अच्छा बोलेगा, सदाचारसे 
रहेगा तो दुनिया यश गायेगी अथवा सुखके साधन मिलेंगे । यदि ऐसा नहीं है तो सुख न 
मिलेगा । मुझ पर कृपा करनेके लिए कोई दूसरा समर्थ नहीं दे । मैं ही मुझ पर कृपा कर 
सकता हूँ । 

रावणके खोटे परिणाम जब हुए तो वह चाहता था कि परिवारसे मदद मिले तो 
कपते मदद मिल सकती थी ? परिणाम तो उसके खोटे हो गये थे । खोटी राह चलने वालेके 
फिर मित्र नही रहते है । रावणका भाई विभीषण तक रावशणाका साथ छोडकर रामसे जा 
मिला था । यदि खुद श्रच्छा रहे तो काम बनता जायेगा, नहीं तो काम नहीं बननेका है । 
परमार्थसे देखो तो खुद श्रच्छे भी चल रहे है और लोग बडा साथ भी दे रहे है तो भी लोग 


मुझ पर कृपा नहीं कर रहे है । लोग ,जो साथ दे रहे है उनको रुच गया है तो वे कपषायसे हि 
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अपना काम कर रहे है । सो इम लोकमे मुक पर कृपा करने वाला दूसरा समर्थ नहीं है । 
तब हमे क्या करना है कि शअ्रन्य पदार्थोका व्यामोह छोडना है । 

भया, जितने भी जयत्‌के पदार्थ होते है वे पदाथे स्वयं परिपूर्ण होते है भ्ौर उप 
पदार्थोमे उनका ही सब कुछ है, दूसरेका उनमे कुछ नहीं है । जैसे तुम्हारे जीवमे तुम्हारा ही 
तो जीव है । हम तो बाहर बैठे है, हम श्रपना विचार करते हैं, तुम श्रपना गुनतारा लगाते 
हो तो हमारे जीवसे तुम्हारा सम्बन्ध तो कोई नही रहा । कुछ भी तो प्ापके श्रौर हमारे 
जीवमे सम्बन्ध नही है । भले ही हम श्रापकी एकसी मंशा है, पर दोनो ही प्रलग है । हम 
अपने स्वभावसे प्रपनी परिणति करते है श्रौर तुम प्रपने ध्वभावसे प्रपनी परिणति करते हो। 
कोई दूसरा न तो मेरा कुछ काम कर रहा है झ्ौर न मैं किसी दूसरेका काम कर रहा हू । 

यद्यपि समान विचार होनेसे काम मिल-जुलकर होता रहता है फिर भी हम श्रपने 
स्वरूपसे अपना परिणमन करते है। वास्तवम्रे मिलन्‍जुलकर काम नही होता है | देखो एक 
ही) चकक्‍कीमे दो प्रौरतें ग्राटा पीसती है, एक साथ पोसती है, हिल-मिलकर गाना गाती हुई 
पीछती है, मगर एक शौरत दूसरी श्रीरतका काम नही करती है। वह झपना परिणमन 
करती है ग्रौर वह अपना परिणमन करती हैं। जीव सब प्यारेन्‍न्यारे है । एक जीव दुसरे 
जीवका कुछ नहीं कर देता हे । भले ही हम मिल-जुलकर रहे, पर हम प्रपता परिणमन 
करेंगे । कोई जीव किसी दुसरे जीवका श्रधिकारी नहीं है, मालिक नही है । सब अपने-अ्रपने 
मालिक है । इस कारण कोई जीव किसी दूसरे जीव पर कृपा नहीं करता है | 

मुझे किसी दूसरेसे कोई प्राशा भी नही है । बेकारमे आ्राशा करते है तो उस भ्राशा 
का फल बढ़िया नहीं होता है । उस भाशास आाकुनताएं ही होती हैं, फसांव होता है, भमट 
लग जाते है । और जब तक किसीका परिचय नही है, लगाव नहों है तब तक ग्रानन्दसे है । 
पर प्रशानाचस्थामे एक जीव दूसरे जीवके लगाव बिना नहीं रह पाता । कुछ न कुछ राग 
करता ही है सो इस श्रज्ञानके ही कारण जीवका परपरदार्थमि लगाव होता है । एक श्राशा 
होती है । उस श्राशामे ही यह जीव दूसरेमे बंध जाता है । सुख दुःख कुछ भो हो, आपके 
भीतरमे सच्चा ज्ञान अभ्रवश्य होना चाहिए । 

भैया, सच्चा ज्ञान जगे बिना जीवमे शांति बिल्कुल नहीं हो सकती है | यदि बाहरी 
पदार्योमि हो दृष्टि रहेगी तो दसो प्रकारके भाव बनेंगे, दसो प्रकारकी श्राशाएँ बचेंगी । सो 
बाहरकी दृष्टि हटे प्रीर श्पने श्रापके स्वरूपमें ही अपने भ्रापका निश्चय हो तो शान्ति मिलेगी 
अन्यथा शान्ति न मिलेगी ! यदि हम लडकोक़े बारेमे, भाइयोके बारेमे कुछ चाह करें, उनसे 
प्राशा करें तो दु.ख ही मिलेगा | हम श्राप उनके पीछे सोच-सोचकर दुःखी होते रहते है । 
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जब तक उनसे मोह नहीं छूटेगा, उनमे ग्राशा नही छूटेगी तो इन बाह्मसे हो कोई लाभ न 
हो सकेगा । जैसे किसी चीजका हुठ करते है तो उससे नुक््मान ही होता है । उसी तरह उनमे 
हंठ करनेसे तुक्सान ही रहेगा । उनमे हो झ्पता लगाव रखनेसे बडे-बडे दुःख ग्राते है । यदि 
इन दुःखोसे हटना है तो परका लगाव छोडो | परकी श्राणा छोडो और अपनेमे अपने लिए 
श्रपने श्राप स्वयं सुखी होवो । 
सुख नैराश्यमेवास्ति दुःखमाशव केवलम्‌ । 
स्वदृष्टे: काचिदाशा न स्यां स्वस्में स्वे सुखी स्वयम्‌ (॥४-८४४॥ 
सुख तो नैराश्यमे होता है प्र्थावर कोई आजा न रहे वहाँ सुख होता है । ग्रहम्यीपे 
रहते हुए भी यदि मनुष्य घर्मके काममे ऊंची ही बात सोचे तब ही धर्म कर सकता है प्रौर 
श्रगर वह ऐसा ही सोचे कि हम तो गृहस्थ है, दसो प्रकारके सम्बन्ध है तो हम लोगोकी 
प्राशा कैसे छूट सकती है ? हम लोगोका तो इसीसे पूरा पडेगा, ऐसा पहिलेसे हो सोच रखा 
है तो उस गृहस्थमे धर्मकी उच्नति नही हो सकतो है । धर्मकी उन्नति तो तब होगी जब्र श्रपने 
में बहुत ऊँची बात सोचे । जैसे कि साधु सत सोच सकते है । गृहस्थ श्रपने ज्ञामसे ऊँचे भाव 
सोच सकते है। गहस्थ अपने ज्ञानसे ऊचे भाव रखकर प्रल्प सयममे भी यथायोग्य विशेष 
निम्तनलिखितरूप धर्म कर सकता है-सुख आ्राशाके अ्रभावमे है। जिस चीजकी आशा लगी 
है उच्त चीजकी श्रोर हो दिमाग है | तुम्हारा दिमाग जैसा है वैसा होता नही है तभी तो 
दुःखी होते हो । सो दु ख इसी बातकरा है कि जैसा चाहते है वैसा होता नही है । जीवको 
इतना ही तो दुख है । यह दुःख तब मिठे कि जैत्वा हम चाहे वैसा हो जाय या फिर उस 
चीजकी आशा ही वही करनी चाहिये श्रोर न ही चाह करती चाहिये । 
किसी मामलेमे सुख तभी हो सकता है कि या तो इच्छा ही न कर या जैसा चौहे 
वैसा काम बन जाय, मनमाफिक काम हो ही कैसे सकता है ? कितना ही महापुरुष क्यों तन 
हो जैसा वह चाहे वैसा हो जायगा क्या ? वैसा काम नहीं हो सकता है । छोटे झ्रादमीको 
छोटी भी चाह है तो बडी चाह नही पूरी होती । दोनो ही जैसा चाहे वैसा काम हो जाय 
यह तो नही हो सकता है । यह उपाय तो गलत है कि जैसा चाहे वैसा काम बन जाय, पर 
यदि यह उपाय बन जाय कि हम किसी चीजको चाहें ही नही तो दुःख फिर रह ही कहाँ 
सकते हैं ? इच्छाके ग्रसावका उपाय बन तो सक्कता है, पर ऐसा कोई प्राणी ग्राज इस जगत 
मे नही दिखाई पडता है जिसके कुछ चाह न हो । ऐसे आदमी तो दिख जाते है कि बहुत 
बडी-बडी चाहे खत्म कर दी, उनमे घरको चाह न रहो, ऐश श्रारामकी चाह न रही, ऐसे 
व्यक्ति तो मिल जाते है। मगर जिनके बिल्कुल चाह न हो ऐसे व्यक्ति झ्ाजके युगमे इस 
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लोकमे नही दिखते है । ब्डी-बडी चाहे मिंट जायें, साधारण चाहे रह जायें तो चलो यही 
श्रच्छा है. । यथार्थज्ञीन जग जाये तो चलो यही अ्रच्छा है, सारी चोजें रहते हुए भी श्राशा 
खत्म हो जायगी । गाशा ही से क्लेश होते है । कोई श्राशा कर लो क्ि लो दु खी हो गये । 

एक नाईने एक सेठकी हआमत बनायी । हजामत बनानेमे २-३ जगह छुरा लग गया 
या मार दिया । खूब मिकल श्राया । सेठने हजामत बन जानेके बाद ना!ईसे पूछा कि कितनी 
जगह छुरा मारा ? नाईने सोचा कि छुरा कई जगह लग गया है, श्रव तो मजदूरी भीन 
मिलेगी, पर डरते हुए उसने कहा कि दो जगह लग गया है | दो जगह लगनेसे उस सेठने 
उनको दो रुपये दे दिए । नाईने सोचा कि हमें तो डर लगता था कि सेठ जी कुछ भी तही 
देंगे, पर दो रुपये कमानेका बडा ही श्रच्छा उपाय है । एक दिन एक बाबूजी की हजामत 
बनाने लगा । दो छुरे उसके भी लगा दिए । प्तोचा कि इतसे भी एक दो रुपया मिल जायगो। 
बाबूजी ते १०-४ जूते मारे । श्रब वह सोच रहा कि हमारा हिसाब कहांसे गलत हो गया ? 
सेठके दो छुरे मारे थे तो उसने दो रुपये दिये थे । यहाँ कैसे हमारा हिस्ताब गलत हो गया ?, 
भैया | सेठने तो इसलिए रुपये दिए थे कि इसके कुछ श्राशा लग जाये कि फिर ये हजामत 
ठीक बचाने लगे। 

किसीको क्लेशमे डालनेकी सुगम प्रीषधि यह है कि उप्तको कुछ परिग्रह दे दे जिससे 
उसकी तुृष्णा, आशा बढ़ जाये । जिसका अपने कुठुम्त परिवारमे कषाय रहेगा, कुंट्ुम्ब परि- 
वारसे आ्राशा रहेगी उसे क्लेश ही रहेगा । जो अपने बच्चोकी खुशामदमे ही रहेगा, उसे वलेश 
ही मिलेंगे । जो अपने मित्रोसे, कुटुस्ब परिवारके लोगोसे कुछ श्राशा न रखेगा उसे सुख मि- 
लेगा । अरब देख लो किसी बडे झ्राढ्मीके यहाँ नौकर तो खुश रहते है श्रीर मालिक या बडा 
श्रादमी जिसका फर्म चलता है उसे क्लेश रहते है, श्रीरु दो रुपयेका मजदुर गाता हुमा आ्राता 
है और गाता हुआ ही चला जाता है । मालिक रातभर जागता रहता है, श्रभी इसका हिसाब 
ठीक करना है, रजिस्टर भरना है, इसीमें वह व्याकुल रहता हैं। रात-दिन चिता लगी रहती 
है कि कही सुक्सान न हो जाये । 

भैया ! मजदूर तो सुखी रहते है, क्योकि उन्हे तो दो रुपयेसे ज्यादाकी श्राशा ही 
नही है | सेठकों किसी दिंव लाख बच जायें, किसी दिन हजार बच जायें । टोटा पडे तो 
किसी दिन ५० हजारका टोटा पड़े तो किसी दिव ७० हजारका टोटा पडे, इस तरहका 
उतार-जढाव रहता है । सदा बेचैनी बनी रहती है । यदि आशा न॒, रहे तो खुख है ओर यदि 
झ्ाशा है तो दुःख है। तब दुख मिटानेमे कया चाहिए ? श्राशा न रहे यही वो चाहिए । 
श्राशा न रहें इसका कोई उपाय है ? इसका उपाय है कि श्राशा जिसका स्वरूप नहीं है, 


हें 
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उसमे ऐसी दृष्टि हो कि यही तो मै चैतन्यमात्र ट, 'इसमे श्राशाकी कोई तरंग ही नहीं है । 
इसका काम तो केवल देखने जाननेका है, ज्ञाता हश रहने का है । ऐसी प्राशारहित अपने 
स्वभाववी हृष्ठि करे तो उसके श्राणा नही रहती है । जो श्रपनको आशारहिंत बना ले वहू 
सुखी हो जाता है । 
इन्द्रोष्प्पाशान्वितो दुःखी गताशो5डसंगकः सुखी । 
स्वास्थ्यमेव गताशत्व स्था स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥४-४४५॥ 
देखो इन्द्र भी हो श्रौर भ्राशा करे तो वह दुःखी है । इन राजा महोराजा लोगोंकों न 
खाने-पीनेकी कमी है, न कपड़ोंकी कमी है, न किसी प्रक्ारका दुःख है, फिर भी वे दुःखोसे 
दु खी रहते है । उन दुःखोका कारण क्या है ? उनके दुःखोका कारण केबल आशा ही है । 
उनके झाशा रहती है इसलिए वे दु.खी रहते हैं। एक कबीर साहबका दोहा है--- 
माया मरी न सन मरा, मर सर गए शरीर | 
थ्राशा तृष्णा ना मरो, कह गये 'दांस कबीर ॥। 
माया मर गई, जो कुछ वेभव पाया था वह नष्ट हो गया । मन मर गया, वृद्ध हो 
गये, सब कुछ बरबाद हो गया, पर श्राशा नही मरो । ज्यो-ज्यो कमजोर होते गए त्यो-त्यो 
श्राशाग्रोका प्रवार होता जाता है। ग्राशाक्रा मतसे ताल्‍लुक नही है, शरीर जी हो गया तो 
कया हो गया, पर गआ्राशा तो जी चही होती है । सो शभ्राशाका ऐसा फल है कि इन्द्र भी हो 
शभ्ौर श्राशा रखे तो वह भी दुःखी हो जाता है, श्ौरकी तो बात ही क्‍या है ? 
सुखी कौन है ? जिसके श्राशा न रहे । चाहे उसके कौडी न हो, वस्त्र भी न हो, 
ऐसी भी स्थिति हो, मगर ग्राशा न रहे तो वह सुखी है । इसको कहते है गताश्य, नैराश्य । 
श्राशाका न रहना यही जीवका उत्कृष्ट स्वास्थ्य है। स्वास्थ्यका अर्थ क्‍या कहते है कि भाई 
तुम्हारा स्वास्थ्य अत्र कैसा है ? लोग समझते है कि तबियत, हालत, शरीरकी दशा श्रब कैसी 
है ? लोक व्यवहारमे स्वास्थ्यका यह अथथ लगाया जाता है, पर इसका प्र यह नही है। 
स्वास्थ्यका शअ्रर्थ है कि स्वमे ठहर जाना । अपने आात्मामे, अपने उपयोगमे स्थिर हो लें। 
इसीको कहते है स्वास्थ्य कैप है--ये वचन पूछे तो श्रथ॑ यह कि तुम्हारी ग्रात्मा श्रब साव- 
धान है कि नहीं । किन्तु लोग बतजाते यह है कि हां स्वास्थ्य बिल्कुल ठोक है याने कि तदु- 
रुस्ती ठीके है, शरीरकी हालत ठीक है--ऐसा उल्टा जवाब देते है। 
कोई बहिरा आदमी बाजारसे भ्रुद्टा खरीदकर लिए जा रहा था । रास्तेमे एक किसान 
खेत जोत रहा था । सो उसने उप्त बहिरे भ्रादमीकों श्रावाज दी कि भाई राम-राम । वह तो 
बहिरा आदमी था, कुछ न सुतवा था, सप्रका क्रि|मुबते कुछ कहुता है। उसने समझता कि 
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यह पूछ रहा है कि *पा लिए जा रहे हो ? उसने कहो कि मैं भूद्दा लिए जा रहा हू । किर 
पूछा कि घरमे वाल-वच्चे तो सुखी है ? उसने यह समझा कि पूछ रहा है कि भुट्रोका क्या 
करोगे ? उसने कहा कि सारोको भूनकर खावेगे । कैसा श्रटपटा उत्तर है ? इसी तरह को 
पूछता है कि झापका स्वास्थ्य कैसा है ? तो श्रटपटा उत्तर देते है । तो पूछते है कि प्रव 
श्रात्माकी क्या स्थिति है ? श्रात्मा सावधान है कि नहीं ? आत्मामे शांति है कि नही ? पृछते 
तो यह हैं श्रौर जवाब क्या देते है कि शरीर श्ट्टा-म्ट्रा हैं, मिरोग है। इस प्रकारका श्रटपटा 
उत्तर देते है। ः 

यहाँ यह कहा जा रहा है कि अपनी आरात्मामे स्थिर रहे, किसी भी परपदार्थकी 
श्राशा न करें । जब कोई श्राशा न रहे तो यह जीव अपने आ्रापमे ही विश्राम लेगा, क्‍योंकि 
जीवका स्वभाव तो कुछ न कुछ चेतनेका रहवा है । यदि यह बाह्मपदार्थोमि न चेतेगा तो 
अपने भ्रापको देखने जानने लगेगा | इसीमे सुख है । इसलिए अपने भ्रापके आ्रात्मस्वरूपको 
देखें श्लोर सुखी होवें । 

ग्राणशा गतास्तदा सिद्धि्नाभिलष्य यतस्तदा । 
स्ववृत्तिस्तत्पद त्तस्मात्स्याँ स्वस्म सवे सुखी स्वयम्‌ ॥४-४६॥ 

हम सब आत्मा सभी सिद्धिमय है | जो सिद्ध हुए है श्रोर उत्कृष्ट सिद्ध हुए है, जैसी 
सिद्धि मुक्त ग्रात्माग्रोने पाई है वैसी ही सिद्धिका हम सबमे मादा है । इसलिए हम सब स्वयं 
सिद्धिमय हैं । जैसे जीव सिंद्धिके लिए तरसते है कि हमको अमुक चीजकी धिद्धि नही है, 
सिद्धि करना है, वे सब सिद्धि प्रसिद्धियां सब आत्मा ही की कलायें है, लेकिन इन सिद्धियो 
में बाधा है तो एक श्राशा की बाधा है। किसी परकी श्राशा लग गई तो सारी सिद्धियाँ 
रुक गईं । जैसे किसी सुरम्य चीजके देखनेमे बीचमे कोई पर्दा प्रा जाये तो सारी सुरम्य चीज 
का आवरण रुकने लगेगा । इसी प्रकार जितनी सिद्धियाँ है, जितने चमत्कार है, जितने सब 
वैभव है उनके ऊपर एक विषयाशाका आ्रावरण लगा है कि ये सिद्धियाँ रुफी है। सिद्धियाँ 
तो श्रात्माक्ा परिणमन है । 

विद्यासिद्ध, ज्ञानसिद्, प्रात्माका प्रताप तेज--ये सत्र श्रात्माके परिणमन है । आत्मा 
का ही कोई परिणमन हो सकता है। परमार्थसे एक द्रव्यके परिणमतकों दूसरे द्वव्यक्ा 
परिणमन नही रोकता है । निश्चयसे उस हृष्टिके णरिणमवक्तों रोकने वाला उस ही द्रव्य 
का कोई परिणमन तेज प्राप्तिका होता है । जितनी सिद्धि है, ज्ञानकी सिद्धि प्रथवा श्रात्माकी 
सिद्धि है, सबको रोकने वाला प्ात्माक्रा ही कोई परिणमन होना चाहिए। हम श्राशा करते 
है इस कारर प्रगति रुकी हुई है। हम सिद्धिके योग्य नहीं बन पाते है । श्ौर जिस समय 
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थ्राशा नष्ट हो जाती है उसी समय सारी सिद्धि प्राप्त होती है । हे 

हम भगवानके श्रागे दर्शन करने श्राते है, पर आ्राशा लिकर शआ॥रायें तो न तो -वह सिद्धि 
मिलती है भ्रौर न वर्तमानमे पृज्य पुण्य मिलता है। भगवानके दर्शन करके संसारी जीव 
श्राशा रखते है, न तो वह चीज मिलती है, क्मोकि वे प्रधमंको साथ लेकर चल रहे है तो 
पुण्य कहाँ तक फल देगा ? दूसरे मोक्षमार्ग भी रुक गया। प्रश्ुदर्श नक्ना वास्तविक लक्ष्य समाप्त 
हो गया । सो प्रभुके जब दर्शन करने जाये तो इच्छा कुछ नहीं चाहिये । यह भाव बने कि हे 
प्रभु | मुझे कुछ नही चाहिये, ऐसा फकीर दिल होकर प्रभुके दरबारमे जाये तो कुछ सिद्धि 
हो सकती है | आशा खत्म हो तो सिद्धि है | यही मोक्षमोर्गकी बात्त है, परमार्थकी बात है । 
परिवारकी बातोसे ग्रहस्थीकों मेल नही लगाना चाहिये। जब परमाथेकी श्रोर हम चलें तो 
ग्रपनेको गृहस्थी भी नही समझना चाहिये । जैसे हम साधनामे लगें, प्रभुकी भक्तिमें लगें, लगें 
भौर लगे रहे तो उस समय हम प्रपनेकों ग्रहस्थोी न ग्रनुभव करें कि मै दो लड़कों वाला हू, 
मैं ऐसी पोजीशन वाला हु । इस बात्तका तो रूघाल नहीं रखना चाहिये, क्योकि परमार्थके 
कामसे लगनेकी इसने योजना बनायी है । 

भैया | जिसके यह श्राशा जब तक रहे तब तक वह पनप नही पाता है श्रोर बतावों 
भैया | इस जगतमे इच्छा करने लायक वस्तु कौनसी है ? कौनसी चोज ऐसी है कि जो मेरे 
पास रहे ग्लोर सुझे शान्ति दे सके । प्रत्येक वस्तु पुथक्‌ है, उसका परिणाम उसके ग्रनुसार है, 
उसका सयोग वियोग जित्तना जब जैसा होता है, उन पर मेरा श्रधिकार नही है | परपदाथे 
कोई भो शान्तिके कारण नही होते है | मेरी शान्तिक्रा हेतु तो मेरा ही दर्शन है, मेरा ही 
प्रालम्बत्त है । एक निज एकत्व पर दृष्टि हो तो शान्ति भिले | इस जगतमे इच्छा करने 
योग्य पदार्थ कोई नही है | मै प्रपने श्रापमें ही लीत रहूँ, यदि ऐसी वृत्ति रहे तो यह वृत्ति 
ही मेरा उद्धार करने वाली है । 

भैया ! जब इन चर्मचक्षुप्रोको बाहर पसारकर देखो तो एक लालसा भरा जाती है । 
फर्ला मिनिस्टर कैसे बढ़ रहें है, कितनी उन्नति पर है ? जब देश घामिक रूपसे चलता है 
तो उस देशकी प्रसिद्धि श्रघिक हो जाती है । फिर यत्त कर, चलकर वहाँके लोगोमे घर्मके 
मामलोसे शिथिलता बढ़ जाती है, फिर तुष्णायें बढने लगती है । जगतृके लिए मैं कुछ बनकर 
रहूं ऐसी भावना वाले धर्मकी साधना'तही कर सकते हे । परपदमे शान्ति नही, वह निज 
पर क्या है ? अपना सहज चैतन्यमभाव है। 'मैं रहू श्रापमे अपने श्राप लीन! ऐसी वृत्ति हो तो 
उसीमे शान्ति है, उसीसे सुख है । सो अपने श्ापमे ऐसी भावना बनें श्रौर श्रपने स्वरूपमें 
भुककर ग्रपनेसे अ्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होवो । 
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यावन्मृच्छाइत्ति कस्मिश्चिताबवन्निः क्‍यता 4 हि । 
स्ववृत्ता नास्ति मूर्च्चाञतः स्या स्वस्मे स्व सुखी स्वयम्र्‌ ॥४-४७॥ 

जब तक इस जीवके किसी भी पदार्थकोीं पर्छा है तब तक इस जीवके नि:शल्यता 
कभी नही ही सकतो । वे मूर्खछा कहते है दोषोको । लोऊ़में मूर्छाका प्र्थ है कि अ्रम बुद्धि 
करना, मतलब्न परमे भ्रहम बुद्धि करना, यही मूर्छा है । सो ठीक हो है जब तक हम किये 
परपदार्थमे लीन है तब तक मूर्छा रहती है परन्तु जनब्न अपने भोत्तरमे लीम है तब तब हो ॥ 
बना रहता है । जो परपदार्थोसिे ही बडी-बडी खुशियाँ मनाते है, भीतरमे उमग बना बनाकर 
बाह्य पदार्थमि ही लीन होते हैं उनके होश कसे श्रायेगा ? उनके तो बेहोशा बनी रहती है। 
भीतरमे होश उसके नही है । ऐसी पू दक्तों बेहोशी कहो, ममता कहो एक ही बात है। 
ममताका ही नाम बेहोशी है । 

भेया |! जब तक मूर्छा है तब तक इस जीवको निःशल्यता नही हो सकती । मूर्छाको 
ही तो बेहोशी कहते है, इसमे तो कुड शक नही है | यह मूुर्छा जब तक रहती है तब तक 
नि शल्यता नही झाती, यह सम्रक जगनेमे ही कल्याण है कि मैं सहत चैतन्यसात्र हुं। इस 
प्रात्मामे श्रपने श्रापकी सत्ताके कारण जैसा इसका स्वरूग है वही मैं हू, इस प्रकार श्रपना 
स्वभाव उपयोगमे निकट लाकर इस आत्मामे मिलना चाहिए, ऐदी वृत्ति हो तो मुर्छा नही 
है, वेहोशी नही है। $भोगोको जानकर कुछ यत्त करना, विस्तार बनाना, फेलाव बनाना 
यही तो सब बेहोशी है । जितना ही अपने श्रोत्माके स्वभावके निकट आवे उतनी हो साव- 
धानी है। 

यदि मूर्छाकी स्थिति बनेगी तो वह भ्रपने श्रापकों सतायेगा और यदि सदगुण करके, 
भगवानकी भक्ति करके श्रपना उपयोग ज्ञानानुभवकां बनायेगा तो बेहोशी नही है। हे प्रभु । 
मूर्छारहित परिणामका श्रादर करूँ । इन मूछकि परिणामसमे क्या रखा है ? श्रपने श्रपने घर 
में देख लो कि कोई १० वर्षमे मरा, कोई २० बर्षमे मरा, कोई ५० वर्षमे मरा तो कोई 
कभी मर गया | पर जबसे यह जीव पैदा हुआ तबसे मूछका ही तो काम कियो । जब 
बच्चा दो वर्षका हो जाता है तभीसे उसमे मूर्खछा था जाती ह। भला उसके घरसे उसके रहते 
रहते कोई सामान तो ले जावे । बचपनसे ही उस बच्चेमे मुर्धाका प्रारंभ हो जाता है । सबने 
प्रब तक मूर्छा तकका ही क्राम किया, उससे कु ठ हाथ लगा हो तो बतलावो सब सेतेके रीते 
कप श्राप श्रपनेको श्रतुभव करके देख लो--अकेले हो हो, केवल हो, जैसे हो सके वैसे 
ही हो, कुछ साथ नही है । जो अपने प्रात्मस्वरूपका श्रपने दिलमे बसाये रहता है उसका कोई 
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दुश्मन नही है । यदि कोई दुश्मन है तो मोह ही है। यह मोह पतनके लिए, दुर्गंतिके लिए 
थ्राता है । खूब देख लो, ज्यादा राग हुआ तो पतन है । जो हमारा जैसा इष्ट है उसको देख - 
कर हम फूलें नही । ग्रपना रक्षक तो अण्ती दृष्टि है, आत्मदया ही अ्रपनेकी रक्षा कर सकती 
है । सो इन क्लेशोसे हटो, मूर्छाको अपनेसे हटाओ्रो श्रौर अपने स्वरूपको देखकर अपने आपमे 
सुखी होवो । 
देहिनां देहभोगानां दु खं संयोगतस्तत: । 
सयोग कस्य वांछानि स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥४-४८॥ 

शरीर और भोग दोनोका जो सयोग है यही माया है, यही दु खका कारणा है या तो 
देहका संयोग जीव चाहता है या भोगोका संयोग जीव चाहता है । दो ही तो चीजे है | चाहने 
के लिए इन मोहियोको देह श्रौर भोग है | देहमे तो ग्राया खुदका शरोर जिसमे कि यह 
मोही रहता है | भोगोमे श्राये पंचेन्द्रियके विषय श्रोर छठवाँ सनका विषयश्तत अनेक श्रटपट 
ख्याल ये ही तो सब भोगते द्ाये है | देहमे आया शरीर और वाकीमे गायी श्रोर सारी 
चीजें । इनका जो सयोग है उन्हीसे तो इन देहियोका ऐसा देखना जानना बन गया है । जहां 
तक देखते है, सभी इस शरीरमपें ही उमग रखे रहते है । अपनेमे सद्ब॒ुद्धि आये, उनसे चित्त 
हटे तो ज्ञानप्रकाशका अनुभव हो । उसमे होने बाली जो सहज निराकुलता है उस निराकु- 
लताका स्वाद आये तो उसका उसे स्पष्ट पता होगा, पश्चात्‌ कि समस्त सयोग दुःख छूप है । 

इन दुःखोका कारण है जो चीज जैसी है उसको वैसी न माचना ठेसी न जानना है । 
बस इसीसे तो दुःख है । मोटे-मोदे हष्टान्त ले लो। घरमे अगर कोई महीनोसे बीमार हो, 
बडो कठिन बीमारो हो, जैसे कह लो कि दूसरे स्टेजकी टी० बी० हो गयी हो, बहुत दिचोसे 
बीमार हो, उसके बचनेकी कोई झ्राशा न हो, ऐसा बहुत दिन पहिलेरे ज्ञान हो »या, महोनों 
पहिलेसे ज्ञान हो गया, उसकी सेवा भी करते रहे और अगर वहु मर भी गया तो घर बालो 
के दिलमे इतना धक्का नहों पहुचता है, क्योकि उसके मर जानेका ज्ञान पहिलेसे था। और 
भ्रगर कोई हट्टा-कट्टा हो, घरका ष्यारा हो, वह अचानक गुजर जाये तो बतावो उसके घरके 
लोगोको वित्वना दु ख होगा ? इसका बहुत ही बडा दु ख होगा, क्योकि पहिलेसे कुछ मालूम 
नथा। 

इसी तरह शअनित्य तो चीज है और उसे नित्य मान बैठे तो जो कुछ समागम मिले 
हैं वे सब विनाशीक तो हैं ही, ठे नष्ट होने वाले है, उनके नष्ट होने पर दुःख होगा ही । देखो 
भेया, अपने घरके मिले हुए समागमके विषयमे कोई यह खयाल नहो करता कि मिट जाने 
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वाली चीजें है। दूसरोकी चीजें मिठने वालो है यह भट समझे शआ्ाता है | ये चीजें रुव 
+टती है ता उनमे आ्रासक्ति करनेका फल क्या होता है कि तीन क्‍्लेश उठाने णडमे है । जैसी 
बात है तेसा ते मावना, यही दु'खका कारण है| ग्रभी कोई विपत्ति श्रा जाये, प्राणों पर 
स्कट ग्रो जायें तो दुःख होगा । क्यो दुःल होता है कि मनमे ग्रा गया कि हाथ हम मर 
जावेंगे, बरबाद हो जावेंगे । 

में क्या हु ? मैं एक सत्‌ , चेत्न्य ह, भ्रविनाशी हू, मरने वाला नही हू, सदा रहने 
वाला हू, ऐसी हृष्टि श्राये श्लौर यह सोचे कि यह समागम झूठा है, मायारूप है श्जौर फिर 
समागममे सर्वेत्र मौजूद है । जहाँ यह जीव जायेगा तहां समागम तैयार है। कैसा भी हो, 
समागमका जो श्रादर है वह व्यामोह मात्र है। यह छूटता है तो इसका खेद ही न होना 
चाहिए । ये समागम मेरे नही है, ये तो मेरेसे अत्यन्त दुर है | शुद्ध हृष्टि करके देखो तो ये 
बाहरी पदार्थे हम आपसे भ्रत्यन्त दूर है । इस प्रात्माके साथ एत्रक्षेत्रावगाहमे रहने वाला यह 
शरोर भी तो इस ग्रात्मासे अत्यन्त दर है। जितना दूर हजारो कोसमे रहने वाला पदार्थ है 
उतना ही यह मेरे एकक्षेत्रावगाहमे रहने वाला शरोर भी इस निज्षेत्रमे ग्रत्यन्त दुर है । 

स्वरूपहष्टि करके देखो -- किसीके स्वख्पमे श्रन्य कोई मिला हुप्ना नही है । जितने 
दु ख इस जीवको है वे इस जीवके देह और भोगोक्रा सयोग विकल्य पाकर हो जाते है। 
जितने भी सयोग है उन सयोगोसे दु.ख ही होते है । तो बाह्यपदार्थोक्षा संयोग जब होता है 
तभी दुःख होते है । यदि सयोग न हो तो दुःख ही क्यो हो ? प्र्थात्‌ यदि संयोग न हो तो 
वियोगकी श्रवस्था ही क्यो हो ? जितने भी लोग है वे पति पत्ती है या अन्य कोई है, वे क्या 
हजार घष तक रहेगे ? अ्रभी ही बतावो जितने बेठे हें इनमे क्या कोई १०० वर्ष तक रहेंगे ? 
मरने पर चाहे पतिका वियोग हो, चाहे पत्नीका वियोग हो, होगा तो ग्रवश्य तब कष्ट ही 
तो होगा । वियोगका कारण तो सयोग हो है । यह सयोग हो सब जीवोके ढु खका कारण 
है । सो इस सयोगमे रुचि न करे तभी सुख प्राप्त हो सकता है । 

भैया, जितने भी परपदार्थ है उनसे कुछ नहीं मिलता है | हम स्वय श्रत्य पदार्थेकि 
बारेमे रूपाल बनाकर दुःखी हो रह है । उन बाह्मपदार्थोसे हमे दुःख श्राता हो तो बतलावो ? 
ये त्तो है भौर परिणमते रहते हे । इतनी ही तो बात है । इन सत्र पदार्थोको सत्ता श्रलग है, 
वे सब हैं, शौर अपनेमे ही परिणमते रहते है। प्गर परपदार्थोका निमित्त पाकर हमे दु.ख 
धाते है तो परपदार्थोका इसमे कोई कसूर नही है | जितने भी कष्ट होते हैं वे दुसरोके द्वारा 
नही होते हैं । अ्पनेमे ही उनका ख्याल करके वे दुःख बचा लिये जाते है। 

जब दूसरे पदार्थोंसे दुःख नही होते हैं तव खूयाल बनाना व्यर्थ है कि परवस्तुवोसे 
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हमे दुख ग्राते है । प्रज्ञावत ढु.ख होता पाकृ तक बात है। प्रभु जिनेन्द्रके शासनमें यह स्पष्ट 
घोषित है कि इस जगतमे सुख और दुःखका प्राप्त होना यह भब ज्ञानके ऊपर निर्भर हैं। 
यदि अपनेसे सम्यच्ज्ञान है तो सारे क्लेण हट जावेंगे। वस्तुत्वोका संयोग करके तो दु.ख न 
मिटेंगे । 
भैया, यह दुर्लभ नरजीवन पाया है, इसमें भी उच्च बुद्धि प्राप्त हुई है, उन्च्र विचार 
प्राप्त हुए है, श्रेष्ठ धर्म प्राप्त हुआ है । यदि सम्यग्ज्ञान न किया तो सब व्यर्थ ही चले जायेंगे, 
श्र यो ही भ्रगर मर गये तो समझो सारी लुटिया इब जायेगी । ऐसी वाछा बने कि हमे 
परपदार्थोका उपयोग नही करना है। किसी भी पदार्थकी वाञऊछा न करके अपनेमे ग्रपने लिए 
प्रपने श्राप स्त्रयं सुखी होना है । 
यदाप्नोति सुख स्वस्थो न तल्‍लेश प्रतिप्ठित: । 
स्वास्थ्ये श न हि रागेउतः स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम ॥४५ १॥॥ 
अपने प्रापकी आात्माप्रे स्थित होने वाला जीव जिस सुखको प्राप्न करता है उस सुख 
के लवलेशको भी बडे-बडे दुनियाके प्रतिष्ठित पुरुष भी नहीं प्राप्प कर सकते है । पचेन्द्रियो 
का विषय है--छझूप, रस, गघ, स्पर्श व शब्द, श्रोर इनके अतिरिक्त प्रौर जितनी भी ममटें 
है वे सब मनके विषय है । कितना भी वैभव ग्राये तो भी लालायित रहना, दुनियामे अपनी 
इज्जत चाहनचा, इज्जत बढ़ानेका यत्त करना--ये सब सनके विषय है । जो असज्ञो जीव है 
उनमे मनके विषण्येकी कमटे नही है । उनका पर्याय निम्त है श्रौर वे चार सन्ञावोसे पीडित 
है, श्रज्ञानी है, हित करनेमे अ्रसमर्थ है, पर उनमे इज्जत बेइज्जतके परिणमन श्राते हो ऐसी 
बात नही है । 
सज्ञों जीव मानते रहते है सन्मान श्रपमानके सुख दुःख, सो मानने वाले जीवोफा 
घश बेकार है। प्रतिष्ठा पायी, सन्‍्मान किया, ये तो लोभके साधन है । दुनिया सुखके लिए 
तरसा करती है । सो सुखमय तो सहज ज्ञातस्वरूप यह अपने जाप है, अपने सतक्रे कारण 
है । एक उस स्वरूपका ही श्रपता उपवोग बना रहे उसे तो कहते हैं प्रात्मामे स्थिति है। 
श्रौर आात्मामे न ठहरें बाहरके पदार्थमि ही दृष्टि रहे, वाहरी पदार्थोगे हो मोह ममता रहे, 
ये सब कहलाते है प्रतिष्ठादिके सुख । इन दोनो सुखोमे कितना ग्रन्तर है ? स्व्रस्बितिमे किसी 
परवस्तुको प्राश्नय न करके स्वयं होने वाले सुखका परिणमत है, श्र प्रतिष्ठामे अनेक प्रकार 
के लोगोका धाश्रय करके विचित्र ख्याल बनाना ही दुःखका परिणमन है । केवल कल्यनामसात्र 
सुख है । 
काल्पनिक सूखके पीछे दोइनेसे प्रतिष्ठामे सुख्ध प्राप्त नही कर सकते, प्रगति नही कर 
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सकते । मनका काम विवेक करना था, कोई ऊँचा लाभ उठानेका था, उपयोगकों ज्ञानदेवक्े 
दरबार तक पहुंचा देनेका काम था | शरीर यदि एज्जत प्रतिप्ठामे मुग्च हो गया तो एकदम 
पतन हो गया । जैसे एक ज्ञान चोपरका पर्चा होता है, जिसमे कही-कही पर साँप बने होते 
हैं, उन साँपोके मुहके पास मोट पहुंच जाये तो नीचे पतन हो जाता है । यदि एक गोट सीढी 
के पासमे है तो वह गोट ऊपरको चढ़ा दी जातो है। जब्र नम्बर बदला गश्लौर ऊंचेके खडमे 
बड़े सापके मुमे गोट ग्रा ययी शोर मुंहमे वहाँसे वह ग्रोट गिरी तो बिल्कुल नीचे श्रा जाती 
है । इमी तरह इप्त मनुष्य पर्यायकों पाकर यदि गिरे तो बिल्कुल ही तीचे गिर जायेंगे । 

सबसे बडा नाता है यही प्रतिष्ठाफ़ी हृष्टिका । जो सबसे ठपरके खानेमे नाग बना है 
वह बडा साही है । जितना विशेष लोकोत्मर्ग हो गया उतना ही श्रत्रिक प्रतिष्ठाभाव हो सकता 
है याने बहु बडा नाग बन जाता है । सो इस बहुत बड़े मनुष्यपर्यायमे श्राये तो यहसि गिरंगे 
तो बहुत विकट भिरेंगे । जो बडे ऊंचेसे गिरता है उसको अ्रधिक चोट आरती है । 

भैया, प्रभुके दर्शन मिलें ऐसा भी मनका उपयोग किया जा सकता है, उसका उप- 
योग धमध्यानमे भी किया जा सकता है, उसका उपयोग चिन्तावोमे भी किया जा सकता है, 
प्रपने-प्रपने प्रन्तस्तलके घ्यानमे भी लगाया जा सकता है और यहाँ न लगाकर इन विपयो 
की ओर लगाया तो विषयोमे ज्यादा तेज जा सकता है । पशुवोका क्‍या है कि उनको किसी 
प्रकारके इन्द्रियविपयोक्रों करना है तो वे एकदम गंवारपनसे करेंगे। परन्तु मनुष्योकों श्रतेक 
कलाये याद है । कविता बनाना, अच्छे ढगसे घोलना इत्यादि कलावोसे विषयोकी वासनाका 
कोई गुण बढाकर मग्व हो सकता है। 

मनुष्यके हित करनेके जो साधन है उनमे उनकी इज्जत प्रीर प्रतिष्ठ'के साधन भी 
है। ग्रत्न यह बताब्ो कि ३४३ घतराजु श्रमाण लोकमे यहांसे मरकर किसी दुधरी जगह पैदा 
हो गये तो यहांका कुछ सम्बन्ध रहेगा क्या ? नहीं । 

कोई किसीकी प्रशंसा करता है तो वह यहाँके मायामय स्वरूपोकों देखकर स्वयं 
मायामय हो उनकी ही प्रशसा यह कर दिया करता है । उससे कुछ भी तो लाभ नही है, 
पर हंठ इतना है कि जैसे कहावतमे कहा करते है कि प्रोका हुकुम सिर माथे है, परस्तु 
पतनाला यहीसे तिकलेगा । पृज्वपाद स्वामी जी की बात घिर माथे, मगर अज्ञानका पतनाला 
यहीसे निकलेगा । जो कुछ करोगे उसका फल तुम्हे हो भोगवा पडेगा । “चार दिवकी चांदनी 
फिर अथधेरो रात ।” बाह्यहृष्टिमे सर्वत्र देखा, भैया | दुःख है, कमट है । जिधर देखो उधर ही 
खाई पडते है, पर वे सब फमट, वे सब परेशानियाँ इस जीवको 


स्पष्ट रूपसे फमट ही दि गे 
चीज सत्य लगती हैं वैसे ही ये सब बाह्य चीज 


प्रच्छो लग रही है। जैसे स्वप्नमे देखी हुई 
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सत्य लग रही है । जैसे स्वप्नमे देखते है दि शेर सामने भ्रा रहा है, माँप काटनेके लिए दौड 
रहा है या राज्यपद मिल रहा है, ये सब सत्य लगते है। उसी प्रकार इन बाह्य चोजोसे जो 
श्रानन्द मिलता है वहु भी सत्य लग रहा है । यह मां है, यह भाई है, यह सब सत्य लग 
रहा है । अरे | ये सारे भम्कट है । 

जैसे स्वप्नमे देखी हुई चीज भूठ कब मालूम हो सकती है जब कि नींद खुल जाये । 
इस मोहकी नीदसे पुरा नही पड़ेगा | प्रतिक्रमणमे यह कहा करते हैं--' मिच्छामे हुक्कर्ड 
होज्ज ।” श्रन इसका कितना अर्थ है ? श्रगर लोग सुनेंगे तो कहेगे कि चार सो बोस कर रहें 
हैं। लोग पुस्तक निकाल लेते है श्रोर पढते है कि “मिच्छामे हुकबकड होज्ज ।” याने सारे 
पापोको कहा जाता है कि मेरे पाप भिथ्या हो । अरे | मेरे पाप मिथ्या हो जायें यह न कहो । 
ज्यादासे ज्यादा यह कह लो कि ये पाप श्रागे न हो । यदि यह कहलाग्रो तो भी गनीमत है । 
वे तो सीधा यो ही कह लेते है कि मेरे पाप मिथ्या हो । ऐसा कह देते है कि जिसके श्रागे 
कहनेकी गुजाइश ही न हो । क्‍या ऐसा ही कहना ठीक है ? परमार्थसे देखो तो इसमे ज्ञानकी 
बातें भरी है । 

ये प्रतिक्रमण करने वाले ज्ञानी संत जब सहजस्वभावकी हृष्टिका स्वाद लेते है तो 
श्रात्माका जो प्रव स्वरूप हैँ उस स्बरूपमय अपनी प्रतीतिक्ी प्रचुभूति करते है तब पश्चात्‌ 
यह सब जितना परिरणमन है ससारते वह सब्र उसे नाटक मालूम होता है । इस नाटकमे 
पुण्य श्रौर पापके सब भाव श्रा गये । यह नाटक ही उपाषिका निमित्त पाकर हो गया है, 
इस सुमभे स्वरसतः नहीं होता है । ऐसी स्थितिपे यह सब परिणशमन भिथ्या है कि नही ? 
स्वभावहृष्टिकी यह बात है, सहजस्वरूपकी निजकी बात है। उस दृष्टिमे यहु सब सयोगज 
भाव मिथ्या हुम्रा अर्थात्‌ इसका ऐसा स्वरूप हृढ रहा कि जिपके ब्ागे अन्य सब बातें मिथ्या 
है, नाटक है । दूसरी बात यह है कि सिथ्याका ज्र्थ है संयोगमभाव । भिथ्यामे मिथ्या धातु है 
कि जिससे मिथुन और संथुत शब्द बना, उपसे ही मिथ्या बना । मिथ्यात्वका अर्थ प्रब घटा 
लो । उपाधिके ससगंका निमित्त पाकर होता यहू मिथ्यात्वकी बात है। वह ज्र्थात्‌ विभाव 
उसके स्वरूपमे हो, स्वभावमे हो, उसके ही खुद एकत्वसे निरपेक्षतया हो ऐसी बात नही है। 
मैं तो टकोत्कीणंवत्‌ निश्चल ज्ञायकस्वरूप हु। ये सब्र विभाव ,पराधीन ही है, श्रन्न व है सो 
मिथ्या है। 

भया | सब हृष्ठिका प्रताप है। यदि हृष्टि मिथ्यात्वकी है तो इससे सदा दुःख हो 
बने रहेगे । यदि स्वास्थ्य रहेगा, स्वयमें स्थिति होगी तो शानन्द रहेगा । साधन तो सभी 
अपने श्रापके हैं, श्पने स्वरूपसे बाहर अपना कोई साधक नही है। श्रपना उपयोग श्रपने 
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सहजरवरूपको ही अंगीकार कर रहा है, ऐसी स्थिति हो तो उसमे जो प्रानन्दको प्राप्त 
करता है उस प्ानन्दको बढे-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष भी रघमात्र भी नहीं पा सकते हैं । 

प्राजके जमानेमे पंडित नेहरुको सब्र जानते हैं। जिसका देशमें विदेशमे नाम चलता 
है ऐसे प्रतिष्ठित पुरुषको भी वह प्रानन्द नही प्राप्त होता, जो स्वस्थितिका प्रानन्‍्द है। 
प्रपने आपकी साधनामे रहनेसे ही सत्य प्रानन्‍्द है | रागमे सुख नहीं है| रागोको तो बेदना 
ही बताया है । रागोसे तो जिघर जावो ठोकर हो मिलती है । जो तुम्हारा भला चाहते हो 
उनके पास पहुंचो तो ठोकर मिलती है। 

वस्तुस्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी वस्तु क्रिसी पर कृपा नहीं कर सकती है । 
कोई कहे कि भाई हमे बडा दुःख है हमारा प्रात दुःख वढा लो तो उसके द खक्को बटा हे 
ऐसा कोई नहीं हो सकता है। चाहे यह हो जाय कि मोह होनेके कारण वह भी दु.खी हो 
जाय, नया-तया दुःख वह भी मोल ले ले, पर व$ उसके दुःखक़ो नहीं बंटा सकता है । इस 
लिए प्रभु जिनेन्द्र देवका उपदेश है कि यदि विपत्तियोके पाद्ध ही दौइते रहे, मोह ममतामे 
ही रहे तो बडा भारी खतरा है। यदि इस खतरेपे बचना चाहते हो तो राग, द्वेष, मोह 
ग्रादिकों छोडो, अपने श्रापके निम्रस्वरपकों देखो, श्पने भीतरकी यात्रा करो तो शिवमय बन 
जावोगे, यह प्रभुका उपदेश है और यही प्राचार्योंने ग्रन्योमे कहा है कि सवोको छोडकर 
ग्रपती शोर प्रावो, इसमे ही तुम्हे शान्ति प्राप्त हो सकतो है । 

चिन्तेच्छया तत* बलेशों गताश सौख्यसागर । 
गताएय मंगल स्वास्थ्य स्थां स्वस्मे स्वे सुबी स्वयम ॥५-२॥ 

जीव पर कितने संकट है ? भिन्न-भिन्न प्रकारके संकटोकों सोचते जाबो । संकट 
विकट जो होते है श्लाखिर उनका मूल मामला क्या है ? इसकी खोज जब करने चलो त्तो 
मिलता क्या है ? केवल इच्छा। इच्छाके कारण ही इतने बडे सकठोका बीक्त लद गया । 
यह क्या मामूली बात है कि यह जीव शरीरके बपतमे फसा है। यहाँसे हट नहीं सकता 
है | शरीर जाये तो श्रात्मा साथमे घिसटता रहता है | श्रात्मा जाये तो शरीर भी साथ-साथ 
घिसटता जाता है । प्रात्मा छूट जाये तो मरने के बाद यह स्थुल शरीर तो नही जाता किस्तु 
सुक्ष्म शरीर ध्रर्थात्‌ कार्माण शरीर श्रीर तेजस चिपटा चला जाता है । 

भोगोके चाहने वालोको दुःख श्राते ही हैं। दुःख भी कही बाहरसे नहीं पाते है, 
मात्र ख्याल बना लेनेसे श्राते हैं। देखो एक तो वे मनुष्य है कि जो भूख प्यासके मारे परे- 
शान रहा करते हैं भ्रौर ढुःखी हुमा करते है झौर दूसरे वे जो हट्टे कट॒टे है, जहाँ गये तहाँ 
प्रच्छे-पच्छे श्रारामसे रहते है । भच्छा-भ्रच्छा भोजन भो आननन्‍्दसे करते है । चारपाई पर 
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पडे है, फिर भी ख्याल बना बना कर दुःखी हुआ करते है । दिख।ऊ स्थितिमे तो मौजमे है, 
किसी भी प्रकारकी तकलीफ नही है, फिर भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी कल्पनाए करके ख्याल 
बना करके दु ख बना लिया करते है । 
भैया, ख्याल बना करके तो लोग दुःखी हो जाते है । नही तो खाने-पीनेकी सामग्री 
है, पहिननेके लिए कपडे है, फिर दुःख काहेका ? श्रौर चाहिए ही क्‍या ? दुःख तो सबके 
भूठे हैं, पर भीतस्मे वेदना तो साँचो है । शरीरके इन भूठे संकटोंकों भी भीतरसे वेदवा रूप 
मे देखो तो सच्चे लगते है। ये जो श्रटपट सकट इस जीवपर घिर गये है उन घबका मुल 
कारण कया मिलता है ? केवल इच्छावोका असर | एक भावात्मक चीज न करते तो क्या 
था ? श्रीर कर डाला तो इतनी विपत्ति है। 
जैसे कोई किसी जगह किसीके लट्ठु मारे, कगडा हो जाये, विवाद बढ़ जाये तो वहाँ 
पर कोई झाकर पूछता है कि ग्राखिर क्‍या मामला है ? क्यो भंगडा हुम्रा ? तो उत्तर क्‍या 
मिलता है कि हुम्ना क्या, छोटीसी बात हो गई है । श्रन्तमें देखते हैं तो क्या मिलता है कि 
ये बैठे थे शोर वहांसे निकले तो इन्होंने उसको राम-राम नहीं कहा या कहा कि यह बडा 
धमडी है । इसीसे विवाद बढा श्ौर यह नौबत श्रा गई । तो देखो मूलमे बात कितनी छोटी 
है ? जरासी बातमे मार हो गयो । कोई-कोई जगह तो ऐसा ऋगणडा हो जाता है कि जिसमे 
कुछ भी कारण नहीं रहता | इसी तरह इतना जगजालका झरूपक बन गया है, इसमे नाना 
प्रकारकी मलिवताएँ बन गई हैं । एक दूसरे पर श्रम, मोह, राग द्वेष हो गया है, नाना संकट 
थ्रा गये हैं। इसके मुलमे क्‍या निकला ? केवल इच्छावोका अ्रसर । 
भैया, एक कथानक है कि एक सेठजी थे । उसके एक धोबी कपडे धोया करता था। 
एक दिन धोड़ी सेठके घर कपड़ा देने गया । उस दिन घोबी रो रहा था कारण कि उस दिन 
धघोबीकी गधीक! एक बच्चा सर गया था । जिस गधघेहा नाम भध्ोबीकी बच्चीने गधवंसेन रखा 
था। सेठने धोबीसे पूछा--क्यों रो रहे हो ? धोबीने कहा कि श्ररे तुम्हे मालुम नहीं, श्राज 
गधवंसेन जी मर गये है | सेठने कहा--प्ररे गव॑सेनजी मर गये ? घोबो बोला--हाँ गंघर्व- 
सेन मर गये । सेठने यह सुनकर अपनी मूंछ बनवा ली। एक सिपाही सेठक्रो मिला तो 
सिपाहीने सेठसे पूछा कि सेठनी, आज मूंछ क्यो बनवा दी ? तो सेठने कहा--पअ्ररे ब्भी 
तुम्हे मालुम नही, सारी रैयत, सारी प्रजा ब्रपनी-अपनी मूंछ बनवावेगी, क्योकि गंधर्वंसेनजी 
की मृत्यु हो गयी है । श्रव सिपाहीने भी मूल बनवा ली। सिपाहीौको कुछ झ्लॉफीसर मिले, 
थानेदार, तहसीलदार आदि तो उन्हें भी सिपाही द्वारा ज्ञात हुमा कि गधर्वसेन जी की मृत्यु 
हो गयी है । तो उन सबने भी अपनो-अपनी मूँछ बनवा ली । जब सब दरवारमे श्ाकर बैठे 
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हुए थे, थानेदार, तदडसीलदार इत्यादि सब्रमे बात चली कि वे कौन थे गंधर्व॑सेन जी, जिनकी 
मृत्यु हो गयी । तो थानेदारने कहा -मुझे सिपाहीने बनाया । सिपाहीसे पूछा गया तो उपने 
कहा कि सेठ साहबने बताया । सेठ साहबने बताया कि हमे घोबीने बताया । धोबीसे पूद्ा 
गया तो घोबीने बताया कि हमारे घरकी गघीका एक बच्चा मर गया था, उसका नाम हमारी 
बच्चीने गंधवंसेन रखा था | उसीके मर जानेसे मुे दुःख रहा और मैं रोता हुआ जब सेठके 
यहां गया तो सेठके पूछने पर मैंने बता दिया था कि ग्राज गधव॑सेनकी मृत्यु हो गयी है । 

देखो इस छोटीसी बातसे ही कित्तनी हलचल मच गयी । इसो तरह यह सारा विकट 
संकटजाल कितना इस जीवने बना लिया है ? बिना किसी कामके, बिना किसी प्रयोजनक्रे 
इस जीवने सक्ट बना लिया है। इन भाव कमसे ही वे बाह्यपदाथोमे बस गये है, भ्रन्यथा 
उनका बलेश पानेका और क्‍या कारण है ? बतलावों । भावकसं ही वलेशोके कारण है भर 
स्वयं बलेश रूप है । द्रव्य कर्मोका उदय उन क्लेशोका कारण है । द्रव्य कमोके उदयका 
कारण कया है ? बतलावो । इन जोीवोका विभाव परिणमन ही उन द्रव्यकर्मोके बँधनेका 
कोरण था सो उसका विपाक झाया, यही उदय ,होनेका कौरण है । यह तो बडा अंधेर छा 
गया है । इच्छाएँ जो जीवोकों सुहा गयी है, जिनमे कोई सार नही है, अपने संकटोके मूल 
कारण है। मोह लगा है, श्रज्ञान छोया है, वस्तुस्वरूपकी दृष्टि चही है, तो इतनी बातका 
बतंगड क्‍या बन गया ? यह सारा जगजाल । 

इन संकटोके दुर होनेका उपाय है वस्तुस्वहूपका ज्ञान । ये संकट वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे 
ही दूर हो सकते है । इच्छाएँ हो जानेसे चिताएं हो जांती है, क्लेश हो जाते है । इन बलेशो 
को दूर करनेके लिए मैं श्रपने ज्ञानस्वरूपको देखूं शौर अपनेमे अपने लिए शअ्रपने श्राप स्वय 
सुखी होऊ । 

ग्राकिव्चन्य भव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुख स्वरूपकम । 
न किचिन्से न किचिन्से स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-३॥ 

स्वास्थ्य कैप उत्पन्न होता है ? ऐसे प्रश्मे कहा है कि स्वस्थ होनेका उपाय प्रार्कि- 
चन्य भावना है | ये जीव वाह्मपदार्थोक्ी श्रपता कुछ मानकर उनको झोरका विकल्प कर 
रहे है श्र्थात्‌ परकी श्रोर भुक रहे हैं। जब परकी झोर भ्ुक्के हैं तो श्रपनी शोर हे श्रा 
सकेंगे ? जब परका झुकाव मिठे वो अपने आ्रपमे स्थिति हो । परमे क्रुकाव तब ही पमिदेया 
जब यह भावना हो कि जगतूमे मेरा कही कुछ नही है । बात ऐसी ही है, श्रन्यथा ऐसी 
भावना करनेके लिए कहा ही कसे जाये ? बात झौर तरहकी हो झौर भावना और तरहको 
ननानेक्ो कहा जाये तो यह विपरीत मार्ग है । 
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मेरा अगत्‌मे कही कुछ नहही है, क्योकि समप्त परपदार्थ अपने स्वरूपके हुंढ किलेपे 
है | जैसा कि | अपने स्वरूपके हठ किलेमे है| किंसो भी पदारउयें कुछ भी बात उच्त पदार्थ 
से बाहर नही विकल सकती । इसलिए सभी पदार्य सुरक्षित हे । किसीको गालियाँ दें श्र 
उनको सुनकर कोई गुस्सेमें श्ला गया तो गालो देते वाले पुरुषसे गुस्सा उसमें नहीं झ्ाया । 
गाली देने वाला तो अपने श्रापके कषायमें झत्नती पर्याथ कर चुका है। इतने तक ही उसका 
काम था | बहुत दूर खडा हुप्रा दूसरा पुरुष जो निशंक्र था, निर्दोष था उन गालिवोको सुन- 
कर चपने भीतर ख्याल बनाता 5 व [ली होता है. भोर गुस्तेमे श्रा जाता है । परपदार्थके 
काम उस हो झपनेमे समाप्त होते ई, इस कारणा किसी पदायंसे किसी दूसरे पदार्थंका कुछ 
नही होता है । 

भैया, हम जो यह अम लिए हुए है कि हम बच्चोकों पालते हैं, उनको रक्षा करते 
है सो देखो क्रितनी विचित्र बात हैं ? पुण्यका उदय उन हुंबच्चोका प्रश्िक है कि बापके पुण्य 
का उदय अ्रविक है बतलावो ? अरे उन बच्चोका ही पुण्य प्रधिक है जिनके पोछे हम झाव 
रात-दिन परशान रहते है । जिन बच्चोको बडे प्रेमसे खिलाते, बोस्बेसे वग्गी मंगाते, खिलोना 
मगाते, नौकर लगाते, वढित्रा बढ़िया काड पहिदाते, उनका चाकरी करते तो भब यह बत- 
लाग्रो कि पृण्वोदय अधिक आपका है [क उत्त बच्चोक ? इन वच्चोकी ममतामे पड़े र-नेसे 
चिताएँ बनी रहते हैं 

जगवते कही भी अपना छुछ साना तो वहाँ विपदायें हे । बतलाशो जरा श्रपनेमे 
इतने संकट कहांसे पैदा हो गये ? अपनी हं। गल्तीसे तो ये सारे सकट खडे हो गये । भीवरमे 
यह बुद्धि श्लापे कि यह मेरा है, यह उसका है तो केबल भाव ही तो किया, पदार्थक्ों नहीं 
बिगाडा और कुछ ऐव नही किया, बाहरमे किसीका नाश बही किया, /भीतरमे यह सोच 
लिया कि मेरा कुछ है, इतनेमे इतना बडा सकझ्ट हो गया कि ये सारे वन्धन हो गये, फंसाव 
हो गये । मिलेगा क्या ? केवल पाप । यह मेरा हैं, यह उसका है खूब मानो, पर मेरा तो 
पह बननेका नही, क्योकि वे भिन्त पदार्थ हैं । उन भावोसते मिलेगा क्या ?ै केवल पाप, केवल 
कर्मबन्ध, केव 4 एिलमे दुःखी होता । मिचना कुछ नहीं । इसलिए जो कुछ चाहते हो उसमे 
मिलेगा क्या ? केवल खाक और कुछ नहीं हाथ आता । 


एक सेठजोी थे । उन्हाने नाईव हजामन बनवायी | सेठजी वहमी हज्ममत बन- 
वाते जाते धौर सोचते जाते कि मेरी जान तो इसके हाथम है । ऊही छुरा मार दे दो बडी 
ध्राफत भा जायगी । सी सेठजी कहते है कि देखो अभ्रच्छी तरहते हजामत बनाना हम तमक्नो 
कुछ देंगे । उसन बहा--अच्छा हजूर । जब हजामत बन गई तो सेठने प्रठन्धी निका लकर हु 
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दो । उस नाईने कहा कि हमे प्ठन्ती नहीं चाहिए, हमे तो कुछ चाहिए । मोहर दी । कहा- 
हमे यह भी नहीं चाहिए। हमे तो कुछ चाहिए । प्रव तो सेठजी परेशान हो गये । कुछ क्या 
चीज कहलाती है ? कुछ कोई चीज हो तो इसे दूं । नाईने कहा कि भ्रापने तो हमे ऊुछ देने 
का वायदा किया। सेठ हैरान होकर नाईसे कहता है कि भैया ! देखो, झालेमे गिलास रखा 
है उसे ले प्राप्रो, दूध पी लें । मैं तो परेशान हो गया । गिलास श्रालेसे उठाने गया, ज्यों हो 
गिलास उठाता है उसकी हृष्टि*ठस दूधमे ही जाती है । देखा कि इससे क्या हैं ? दूधके प्रन्दर 
ऊुँछ काला काला उसे नजर आया । बोला कि इस गिलासमे तो कुछ पडा हुआ है । सेठजी 
जरा कुछ श्राशुवृत्तिके थे । बोले कि क्या इसमे कुछ पडा हुप्ा है ? तो नाई बोला कि हाँ। 
सेठने कहां कि तो उसे तू उठा ले, क्योकि तूने कुछ लेनेका वायदा किया था। तो उसे जिह 
करनेसे बण मिला ? कोयला । 

जो हठ करता है उसे क्या मिलता है ? कोयला ग्रर्थात्‌ पाप- कलक का कोयला । 
परपदार्थकी जो चाहता है उसे मिलेगा कुछ नहीं । पदार्थोंको प्रपता मानते जाओो। २०, 
२५, ३०, ३५, ४० वर्ष उनसे सयोग ही कर लो, यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह मेरा भर- 
द्वार है ऐसा मानते जावो । मानते जाप्रो, यह तो एक एकाकी नाटकसा हो रहा है । एक 
ही तरफसे हो रहा है | दूसरी तरफस्ले उत्तर कुछ चही मिलता ॥ उन बाह्यपदार्थोमे उजाला 
कुछ नहो:है । दूसरे पदार्थोमि कुछ कर देनेसे 'उन पदार्थेसि इज्जत कुछ वही है वे सब मेरे 
लिए मौन हैं । मैं/हाथ-पैर जिस तरह हिलाता हूं, वघन हिलाता हू, वह सब ब्रपनी ही तरफ 
से हिनाता हु। 

जैसे पहिले बिना बोलता सिनेमा था तो पर्दे पर जो झ्रादमी बना होता था । वह 
श्रपने ग्रोठ केवल हिलाता रहता था, हाथ-पैर हिलाता रहता था न बोलता सिनेमामे ऐसा , 
नजर नही झाता था कि यह इससे कुछ कह रहा है । केवल मुह पर्देवर चलता रहता था । 
उसका शरीर उस पर्दे पर चलता फिरता रहता था। उनका परस्परमे कुछ सम्बन्धसा नहीं 
नजर ग्राता था। तितर-बितर चित्र नजग आते थे । इसी तरह ये सब बिखरे हुए चित्र सामने 
है। किसीका किसीमे कुछ नही है । इन पदार्थमि चाहनैका जो सकल्‍्प रखते हैं वे अपने स्व- 
रूपमे स्थित नही हो सकते अर्थात्‌ उनका स्वास्थ्य नही बन सकता | यहाँ स्वास्थ्यका मतलब 
शरीरकी तन्‍्दुरुस्तीसे नही है । स्वास्थ्यके मायने समता, समाधि, शान्ति, निविकल्प परिणमन 


से है। 
सर तो स्वाम्थ्यमे भरा हो है। प्रानन्‍्द तो अपने ग्रापमें स्थित होनेपर ही है । यह 
भावना होनी चाहिए कि मेरा कुछ नही है। वेखिए भाँलके आगे तिल बराबर भी कागज 
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लगा दिया जाय तघिलके ग्रागे तो सारा 7दाड, सारा लोकजो दिखनेमें श्राता है बढ़ सब ढक 
जायगा । कोई कहे कि बडा गजब है | तिलके दानेके बराबर ही तो कागव विपका हुआ है, 
मगर यहाँ सब प्रोफल हो गया, ढक गया । जैसे जरासे,कागजको श्रोटमें सर कुछ ढक जाता 
है इसी तरह भ्रणुमात्र रागसे भी यह आत्मस्वरूप ढक गया। 

- कोई कहें कि न तो हम किसीको सताते हैं, न ख्लोटा व्यवहार करते है, चुपचाप 
रहते है, २०० रु० महीना किराया भाता है, हम पुरुष स्त्री,दोजने है, खूब आनदसे गुजार। 
होता है । हम किसोकी बुराईसे नही पडते, किसीको कभी कुछ बुरा नहीं कहते । मुझे दुतिया 
के किसी पदार्थंमे राग नही है । मैंने सबका राग छोड दिया, पर थोडा रुत्नी भरका राग है 

'और बाकी राग छोड़ दिया। तो बह तनिक हो या मनिक, राग है तो सारा पात्मस्वछूप 
ढका है । राग है तो ज्ञानागुभव नहीं हो सकता है । हम कह रहे है उस रागकी बात जहाँ 
भीतरमे यह बुद्धि है कि मेरा ही तो है अर्थात्‌ अ्नन्तानुबन्धी रागकी बात । भिथ्यात्वकी बातें 
है तो श्रात्माका कल्याण नही हो सक्रता । 

भैया ! अपनेसे ऐसी श्रद्धा झानी चाहिए कि मै निर्मल हू । जगतके सब पदार्थासि हटा 
हुप्रा हु जैसे कि मुनि रहते हैं । ऐसे भाव न बनें कि वे तो मुनिराज है, उनकी श्रद्धा पूरी 
है । वे समझ रहे है कि मेरेमे श्रद्धा कुछ नही है । सो हम क्रोध करें, भ्रपने घरके दो-चार 
प्राणियोको समझ लें कि मेरे है । इस प्रकारके विचारोसे तो क्रोबका मार्ग बना ही रहेगा । 
साधुमे शोर गृहस्थमे चरित्रकृत भेद है, श्रद्धामे भेद नहीं है। श्रद्धासे हम जगतके समस्त 
पदार्थोसि परे न्यारा शक्षपने आपको निरख सकते है । यदि हम ऐसा कर सकते है तो समभें 
कि धर्मपालनके कदममे वल रहे है। 

मेरा कुछ नही है ऐसी बार-बार भावना करो। कुछ समय जबरदस्ती भी भाते रहो 
कि मेरा कुछ नही है । फिर श्रन्तरमे भी ऐसी भावना हो जायगी कि उपाय तो प्रप़ली वस्तु- 
स्वरूपके ज्ञानका करना है | जब यह बात बैठ जाती है कि जगत्‌मे मेरा कुछ नही है तब इस 

. भावनासे ही स्वास्थ्य पैदा होता है, श्रात्मामे स्थिरता होती है । ऐसा स्वास्थ्य दरके श्रपनेमे 
अपने लिए अपने झ्राप स्वयं मुखी होग्नो । 

यदा यत्कत्तु मायात्वायातु चेन्त्र मया कृतम्‌ । 
ज्प्तिमान्नविधो शक्तः स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥9५-०४॥ 
जिस समय जो बात करनेमे झ्राती हो आावो, जो बात मुक्त पर गुजरती हो, गुजरे, 
फिर भी उसे मैंने वही किया । यह हो रही है ज्ञानोकी भावना जिसने श्रपने सहजस्वरूप पर 
दृष्टि दी है । यह मैं एक शुद्ध,चैतन्य वस्तु हु । मेरा स्वयं काम तो केवल जानना देखना है । 


नशा 


अलशीतर अभे 
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ओर यह अन्दाज हो रहा है कि राग हेष विषयक्षषाय 'मकंगडे--ये भाव तो पर्यायमे हो रहे 
है । जो कुछ करनेमे गा रहा है, आवे, तो भी वह मेरे द्वारा किया हुमा नही है, क्योकि मैं 
ती बेवल जाननेके ही काममे समर्थ हु । मर] काम जानता देखना है। बाकों ध्ौर काम 
उपाधिके ससगंसे उत्पन्न होते है। इस तरह अपने शुद्ध स्वरूपको देखने वाले ज्ञानी इन सब 
बखेडोसे विरक्त रहते है । 
भेया, अपना काम तो केचल जानना देखना है| यदि ऐसा ख्याल है तो घरमे रहते 
है तो झ्रानन्‍्द, कही भी रहे तो आनन्द । कुटुम्ब परिवारके लोगोसे हितकी बात समझा दी 
जाय, प्रेमसे बात[समभ्ला दी जाए तो भी वे नही समझेंगे श्रौर डॉट डपटकर समभफ्राया जाय 
तो भी वे नही समझ सकेंगे । जो लोग कुटुम्ब परिवारके लोगोमे प्रपना हित नहीं समझते वे 
देखने जानने वाले ज्ञानी जीव है । घरके ये जो चार जीव है उनसे शाँति न प्राप्त हो जायगी । 
यदि परके व स्वभावके ज्ञातामात्र रहो तो शाँत्ति होगी | 
एक क्सिन और किसानिन थे। किसानिन शांत थी शोर किसान क्रोधी था । उसने 
बहुत चाहा कि इसे कुछ पीट लें, मगर णान्तिके कारण किसानिनको किसान कभी पीट न 
सका था । निम्न श्रेणीके जो लोग होते है वे स्तरीको एक दो बार पीट लेने पर ही अ्रपनेको 
मर्द समझते है । ऐसी कुवुद्धि उनमें छायी हुई है । ब्राषाढके महीनेसे वह किसान एक दित 
खेत जोत रहा था | दोपहरमे रोज रोज स्त्री उसके लिए रोटी ले जाया करती थी । तब 
किसानने एक षडयस्त्र रचा । एक बैलका मुह पूरबको किया, एकका पश्चिमको किया श्रौर 
जुबा दोनो बैलोकी ग्दंव पर घर दिया । उसने यह सोचा कि ऐसी विचित्र हालत देखकर 
वुछ न कुछ तो बोलेगी ही। क्‍या लडको बच्चोका गुजारा इस तरहसे हो जायेगा ? इस तरह 
से कुछ न कुछ तो कहेगी ही, सो हमे पीटनेका मौका मिल जायेगा। स्त्री भाई भोर बाहर 
से ही सब तमाशा देख लिया । उसकी समभमे झट भा गया कि श्लाज पीटनेका कार्यक्रम 
बनाया है | वह श्राई व बोली कि चाहे श्रोवा जोतो चाहे सीधा, इससे हमे क्या प्रयोजन ? 
हमारा तो काम केवल रोटी देनेका है, ऐसा कहकर रोटी घरकर वह घली गयी । किसान 
बैठा ही टापता रह गया । यह ज्ञानका हो फल है जो वह निर्वाध रह सकी । 
मैं श्रात्मा ज्ञानमात्र हु, जायकस्वरूप हु, सबसे निराला हु । धन्यकी परिणतिसे मेरा 
कुछ सुधार बिगाड नही है | शावकी स्थिति इप प्रकारके परिणामके अ्रतिरिक्त अन्य कल्प- 
नाम्ोसे झा सकती है क्‍या ? क्या ऐसी भो कोई माँ है कि बच्चेकों बिना पानी छुवे तैरना 
सिखा दे ? ऐसा तो नहीं हो सकता है ।-प्रगर हम श्रपनेमे ज्ञान करना चाहते है तो जो 


ज्ञायकस्वरूप ही उसका ज्ञानोषयोग द्वारा स्पर्श करे, तभी प्रभुके पास पहुच सकते हैं, हम 
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ग्रपने जीवनकों सफल कर सकते है । ऐसा उपयोग करनेसे ही हम श्रपना मन शान्‍्त रख 
सकते है । ईर्ष्या, माया, मंद, लोभ इत्यादि तो व्यर्थंकी बातें है । 

ग्रब तो प्रायः यह जमाना है कि बाल-बच्चोंके /लिए तन, मन, घन सब खत्म कर 
दो । फिर भी सत्कार नहीं मिलनेका है । यदि भ्रपनता जीवन सफल बनाना है तो एक घंटा 
रोज स्वाध्याय करो, चर्चा करो । यदि हम प्रपने ज्ञानका चमतक्ार करना चाहते है तो 
पपने प्रापसे हो कर सकते है। घरके तीन चार प्राणियोके नौकर बने रहनेसे, समाजमे 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेनेसे, शरीरको सुख देनेके साधन प्राप्त कर लेनेसे प्रपना कल्याण नही 
होगा । 

कुछ भी श्राप ग्न्धोंका नियमित श्रध्ययच करो, यदि उन प्राचीन ग्रन्थोंको नही सम- 
भते हो तो उनके अनुवादरूप सरल ग्रन्धोको रख लो । उन सरल ग्रन्योसे श्रपने छोटे छोटे 
बच्चोको शिक्षा दो । मगर तियम बना लो कि एक घटा रोज स्वाध्याय करेंगे । मिल जुलकर 
सब लोग एक घंटेकोी समय दिया करो । आपसमे एक दूसरेसे धर्मचर्चा किया करो | ऐसा 
केवल एक सालका नियम बना लो । केघल एक घंटा समय स्वाध्यायमे लगावो तो देखो एक 
सालमे ही कितनी बुद्धि श्रा जायेगी । पर करना कुछ न पड़े शोर बुद्धि श्रा जाये यह तो 
नहीं हो सकता है । 

भैया, जुट जावो ज्ञानाजंतमे । जिस वाक्य या प्रकारका श््थ नही समभमे ग्राता है 
उनको नोट करते जावो । जब कभी विद्वत्तमागम मिले, यहाँ ऐसे प्रतिवर्ष मेलेमे विद्वत्समा- 
गम होता ही है | दूसरे वर्ष जब फिर मेला लगेगा तो हम लोग न श्रायेंगे, कोई दूसरे आयेंगे, ' 
वे भी इसी प्रकारसे समझायेंगे। तो भैया श्रब जो कुछ सोचकर इस मेलेमें श्राये हो, यह एक 
नियम पअ्रवश्य लेकर जावो । प्रपना समय व्यर्थ ही गप्पोमे मत बितावों | बाकी समय पअ्पनी 
कमाईमे लगावो, पर एक घंटा समय स्वाध्यायमे जरूर हो । यहाँसे सब लोग स्वाध्यायका 
एक घंटा घधर्मंचरवाका निपम लेकर जावो, यही मेरी कामना है । 

शास्त्राण्यधीत्य स्वास्थ्य न सर्वेविस्मरणाद्विना । 
तस्माद्विकल्पना स्त्यवा स्थां स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयम ॥५-५॥। 

स्वास्थ्य सर्वोत्तम कल्याण है । स्वास्थ्यके मायने है भ्रपनों प्रात्मामे स्थित हो जाना। 
स्वास्थ्य कब हो, जब कि किसी भी परमे स्थिति न हो । श्रपने आपमें स्थित होते तब बनेगा 
जब किसी भी पेरमे हम न ठहरें । अपने श्रापमे ठहरना ही धपना स्वास्थ्य है । हम किपो 
भी परमे न ठहरे । स्वमे स्थित हो, सव॑ परको भूल जायें। प्रनेक शास्त्रोका श्रष्पपन कर 
लिया जाये तो भी सबको भूले बिना स्वास्थ्य नही हो सकता । इसलिए जिसक्नो शान्ति 


| 
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चाहिए वह सबको भूल जाये । सब प्रकारकी कल्पनावोफ़ों भुलकर अपने श्रापको खोजे, प्रपने 
श्रापमें रहे तो यह जीवन सुखी हो सकता है । 

जरा वतलावो तो कि यह भेरा- पुत्र है, यह मिरी स्त्री है, ऐसा मानना उद्यम है या 
नहीं ? यह मेरा है, यह उसका है, इसके फलमें हानि हो हानि है। रोटी खामेके लिए मात 
कोई राग करे वह भी ठोक है, पर खानेके लिए हो नहीं, बल्कि लोगोके हृदयसे उठता है 
राग मोह कि यह मेरा है | यही इस /जीव पर संकट है। पुत्र है, धन है, कुटुम्ब है, इनको 
अ्रपता मानते रहो, मेरा कोई नुक्सान नहीं, पर वास्तवमे ये किसीके हैं नहीं। वे तो परपदाथे 
है | वे तो अपनी ,परिणतिके अनुसार परिणमेगे । हम चाहेंगे [कुछ श्रौर, वे श्रोर तरहरे 
परिणमेगे, तब केवल क्लेश ही होगा । 

सो भैया, श्रभी जाने लो ना कि सव भिन्‍न है, सब एक समान है । जैसे घर वाले 
है वैसे सब है । ऐसा मान लो भौर दृढ हो जोबों तो श्रभीसे ही शान्ति मिले । न धघरमे 
श्रशान्ति है श्रोर ने धनके कम होनेसे प्रशान्ति है, श्रशान्ति तो केवल व्यर्थकी कल्पतावोसे हो 
है । परको मान लिया कि ये भेरे हैं, घरके लोगोको, पुत्र स्त्री व्गराको सान लिया कि ये 
मेरे है बस इतना माननेसे हो श्रशान्ति है। जिसका जो प्रदेश है,,जिसका जैसा स्वरूप है वह 
उसमे ही है । जो दूसरे जीव है वे अपने ही स्वरूपमे है। वे अपने स्वरूपसे धाहुर नहीं हैं । 
किसीका लक्ष्य करके कितना भी राग करते रहो, पर वे तुम्हारे कभी हो हो नही सकते हैं। 
वे प्रस्य पदार्थ है। वे खुदके श्रपने रूपमे परिखमते रहते है "भर श्रपना कषाय करते हैं । 
ग्राप श्पने कपायरूप परिणमते रहते हो और वे सब प्रपने कषायरूप परिशमते रहते हैं। 

भैया, सब झूठे स्वप्नो जैसी बातें है | कुठुम्ब है, घन है, वैभव है, ये सब्र मेरे हैं । 
ये लोग मुझे श्रच्छा कहें ऐसी श्राशाएँ रखते है | ये ,जो कलंकित लोग है, :मोही है, ग्रज्ञावी 
है, बुद्ध है, उनसे श्राशा करते हो कि ये मुझे अच्छा मान लें--यही व्यर्थका दुःख है । अब 
जरा मीठे मोहकी बात देखों--कहते है लोग कि धर्म करो | घर्मका ही एक बहम लगा लो। 
धर्म कहाँ होगा ? धर्म तो प्रपने श्रात्मस्वरूपकी पहिचाच है जिसमे कषाय मिटती । धर्म और 
किसी जगह नहीं है ! श्रापको अपने स्वरूपकी पहिचान हो कि मैं सबसे निराला शुद्ध चैतन्य- 
मात्र हू । इसका ऐसा हृढ परिचय हो, जिससे जब चाहो अपनी ओर भ्रुक सको तो इसी बल 
से कषाय मिटेगी, यही धर्म है । ॥॒ 

घर्मके नामपर कपषाय करनो, ईर्ष्या करना, इससे फायदा कुछ “नही है । जो धर्मके 
नाम पर कपषाय करते है, ईर्ष्या करते है वे धर्मको लूट लेते है और श्रज्ञावकों सजाते है । वे 


भ्रधर्म ही तो कर रहे है । घ॒र्मं तो स्वास्थ्यकी बात है। सबको भूले बिना यह स्वास्थ्य नहीं 
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उत्पन्न हो सकता । इसलिए सारे विकल्पोंकों त्यायकर अपनेपें अपने श्राप सुखी होनेकों यत्त 
करो । सुखी होनेका भ्रौर कोई उपाय नही है । 

लोग प्रपनेकोी बडा ग्रच्छा मानना चाहते है कि लोग सुभे; बडा श्रच्छा कह दें | ये 
नाक, कान, थुकके पिंड वाले लोग मुझे प्रच्छा कह दें । इन सबदो शुला दो तो विलक्षण 
प्रानन्द प्राप्त होगा, सुक्तिका सार्ग मिलेगा । एन बाहरी बातोंसे दया मिलता है ? इन बाहरी 
तीजोका दो दान कर दो प्रर्थात्‌ संन्यास कर दो । यदि सुखी होना चाहते हो तो पुखी हो 
लो । श्रपनी उदारता दिखांवो, जो कुछ भी उसे समझो कि मेरा कुछ नही है | हम तो प्रश्ु 
मे लीन होगे। हम तो अपने प्रभुमे ही लीन होनेकी घुव सवार करंगे, ऐसी उदारता 
दिखावो । किसी भी चीजकी इच्छा न रखो । शपने घापको जुद्ध चैतन्यस्वरूप अनुभव करो। 
अपने श्रापमें ही छुफो तो शॉन्तिका मार्ग मिलेगा । 

ज्ञोत्वालस' धरम व्यर्थ नेप्रोन्मेषनिमेषयों: । 
रवस्थ्य। सुखी स एवात' स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥५-६॥ 

देखो जो ज्ञाती पुरुष हैं, जिनका ज्ञाससे प्रेम है, स्थिर होकर ज्ञाता हष्टा मात्र रहने 
के ही यत्नमे है तो वे परके कामके लिए महाच्‌ श्रातसी बन जाते है । प्रौर देखो तो सही 
कि बडे ऊँचे ज्ञानी योगी पुरुष एन नेन्नोको उघाडने शोर बद करतेमे भी श्लालस्य करते है । 
परपदाध्ोंके लिए ज्ञानी पुरुषोको इतना प्लालस्य होता है । वे प्रपने स्वछपको देखनेमे ही 
प्रयत्तशील रहते है । वे जानते है कि श्राखें उघाड़ने मोर बंद करनेसे कुछ भी व मिलेगा । 
उनको क्या करता है ? उनको परपदा्थोके देखनेका ध्यान भी नहीं रहता है । वे जब थक 
जाते है तो जान-बूककर प्रांखें खोलते है । उनके लिए ग्रांखोका खोलना मीचना कुछ नहीं 
है। वे भपने ज्ञानका ही स्वाद ले रहे हैं । 

श्रव जरा यहाँकी बातें तो देखो--ये ससारी गृहृस्थ लोग जो दूसरोके पीछे दुखी 
होते है, चार पैसे आ्लाने पर हो श्रपने कर्मोंको सफल समझते है । जब चार पैसेकी कमाई हो 
जाती है तो वे समझते है कि मैने आज कुछ कौम किया । वे अन्याय करके घनसंचय करने 
में श्रपता बडप्पन समभते है| यह श्रज्ञानका ही तो फल है। मिलता जुलता कुछ नही है । 
धुरेके पास कोई सांड पहुंच जाये श्रोर उसे सीगोसे उलीफे, दहाड मारे, श्रपने पैर फेंके, पंछ 
उठावे श्रौर गर्दंव ऊँची करे, श्रपनेमे घमंड करे भौर समझे कि मैंने बहुत बडा काम किया, 
तो उसने कौचसा बडा काम किया ? घूरा उलीचा । 

इसी तरह यह काम क्रिया, वह काम किया, कम्पनी खोली, हिस्सा लगाया, मुकदमे « 
बाजी की, घन संचय किया, इस प्रकारसे अनेक घमंड किया, पर अन्तमे क्या किया ? केवल 
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घूरा उलेका । कितना ही धन जोड लो कितना हो किसीको बिगाड़ दो, पर इसमें क्‍या रखो 
है ? घन भ्राता है तो श्रावे, नहीं ग्रांता है तो न श्रावे । हम घनके लिए हो पैदा हुए है 
क्या ? मनुष्य होकर क्या हम केवल घन कमानेके लिए ही पैदा हुए है ? हम तो श्रात्म- 
कल्याणके लिए, श्रात्मज्ञानके लिए पैदा हुए हैं । 
भनुष्योको श्रेष्ठ मन मिला है, इस मनुष्ययोनिमे ही श्रात्मकल्याण कर सकते हैं । 
छात्माके सयमसे झा सकते है। हम पैदा |इसीलिए हुए हैं कि झ्ात्मकल्याण करें । इस 
लिए हम नही पैदा हुए कि घत सचय करें। इस घनको [तो भाग्य पर छोड दो । घन तो 
भाग्यके धन्तुकूल ही प्रायेगा । तो जैसी चाहो वैसी व्यवस्था बना लो । रही दुनियामे इज्जत 
की बात । दुनियामे इज्जत घनके कारण नही है। इज्जत (तो सदाचार तथा परोपकार 
करनेमे है । सदाचार परोपकार इत्यादि करनेसे ही इज्जत बढती है। कितना भी धन हो 
झौर दुराचार हो, दूसरोका बिगाड करने बाला शझ्राचरण हो तो उसको इज्जत मानते है 
क्या ? भले ही धन एंटठनेमे चार ग्रादमी प्रशंसा करदें, दस बीस हजार मिल जाये पर इसमे 
इज्जत नहीं है । 
भैया | इज्जत तो सदाचोर श्रौर परोपकारमे है। धन हो तो और न हो तो, 
इससे इज्जत नहीं मिलती है। हम मनुष्य क्यो हुए ? इस बात पर विचार तो करें । 
केवल मोह ही करनेके लिए हम जिन्दा रहे क्या ? राग करहे हैं तो हम राग करनेके लिए 
जिन्दा है क्या ? जितने घरके लोग है उन सबके लिए घन पैदा करके रख जाझ्नोगे तो उससे 
तुम्हे क्या मिला ? वे भी तो सब तुमसे भिन्‍न है। जैसे शोर सब लोग हैं वेसे ही ये घर 
वाले लोग है । यदि धन पैदा होता है तो धर्मके लिए खर्च करो। जितना बच्चोके लिए 
धुन सवार है उतना दूसरोके लिए करो । दानकी बात ऐसी ही है कि वह सदा धर्मके लिए 
रहती है, खानेको भ्रच्छाँ चही खायेंगे, जिन्दगी भर क्रिसोको पानी नहीं देंगे, पर प्रन्तमे 
क्या करते है कि यह बनवा दें वह बनवा दें। जिन्दगी भर तो कंजूपी की, पर प्रन्तमे 
केवल मामके लिए कुछ न कुछ बनवानेको तैयार रहते हैं । उनके धर्मका कोई पागलपनसा 
सवार रहता है | मरते समय ही वे बीस बीस हजार रुपया खर्चे कर देंगे, उससे कुछ नही 
होता । यदि उसे ही कभी दो श्राने, चार भ्राने, रुपया, दो रुपया दान करते तो ऐसा घर्म 
करनेसे लाभ भी था | पीछे जो बचे उसे भी दे डालें, मनाही नहीं है, पर जिन्दगी भर तो 
सूखा रखा खाना खाया, धनकों जोडकर रखा झ्रौर भिखारी को कभी भीख न दी हो, पर 
प्रन्तमें कहते है कि भैया | यह बनवानेके लिए ३ हजार लगा दो, इसके लिए १० हजार 


दौह्दा ५-६ ११७ 


लगा दो, ईंट पत्थरकी दीवारमे ही कुल घन खर्च कर देते है । 

जिन्दगी भर जितने भी सक्लेश किये वे ठीक नहीं । यदि उस घनको शिक्षाके लिए 
लगाते तो भी ठीक था। जिन्दगी भर दूसरोसे इच्जत पानेकी उत्सुकता बनी रहो, पर 
इज्जत भी न पायो । इस घनसे श्रपनी जिन्दगीमे मजा भी नहीं ले पाया, इसलिए प्रब 
मरते समय कुल घन खर्च करता चाहते हैं कि रहेगा तो कुछ नहीं, सब छूटना ही है । जो 
धन वैभब को व्यर्थ मानता है वह ज्ञानसे ही व्यर्थ मानता है। धन खर्च करते है तो वे 
घमंके लिए नहीं खर्च करते है वे धर्मशाला बनवाते है। पर कहते है कि इसमे हमी 
रहेंगे । बतलागो इसमे धर्म कह रहा ? 

जो दुसरोको सहयोग देते है उनकी उदारता तो देखो । धर्म उसे ही कहते है । 
धर्म कहीं दूर नही है। धर्म तो अपना विशुद्ध ज्ञान बनानेमे है। वही जीव सुखी है जो 
स्वस्थ है । इसलिए तन, मत, घन, वचन न्योछावर करके भी अ्रपवे आपमे ज्ञान पाया तो 
समझो कि इसने सब कुछ पा लिया । सब कुछ मिले पर श्ात्मज्ञानको न जगाया तो कुछ 
नहीं किया । यह आत्मज्ञान क्या करोड रुपयोसे बडा है ? श्ररे | करोड़ क्‍या ? इस जगतमे 
जितना भी घन वैसव है सब हो जाये तो भी प्रात्मजश्ञानके बराबर मूल्य नहीं हो सकता । 
इस श्रात्मज्ञानकी विभूतिके सामने संसारका समस्त धन वंभव व्यर्थ है । 

भैया, चाहे जितना भी घन वैभव इकट्ठा कर ले पर वह घन वैभव भी उन्हें 
कलकित करेगा । जन्ममरणका पात्र होना ही पड़ेगा । इस मेरेपनका भाव छूटे तो ठीक है । 
श्राप कहेंगे कि त्यागी पुरुषोके कर्तंव्यक्री बात कह रहे है । मैं यह नही कहता कि घर द्वार, 
स्‍त्री पुत्र परिवार छोड़ दो । छोडनेकी बात नही कही जा रही, यथार्थ ज्ञान करमनेको वात 
कही जा रही हैं। श्रगर छोड़नेकी सुबुद्धि जगे तो श्लोर भी भला है । 

यहाँ यह बात कही जा रही है कि परिवारमे रहते हुए भी प्रपनेको पृथक्‌ समझो । 
अ्पनेको पृथक समभनेमे कुछ बिगाड़ होता है क्या ? कुछ भी तो बिगाड नही होता । उनकी 
पृथक्‌ सत्ता है । देखो जब कोई मर जाता है तो कुछ न कुछ भाव ऐसा हो जाता है कि यह 
मेरा नहीं था । पर यदि ऐसा हो र्याल जिन्दा रहतेमे कर लें तो सुखी हो बायें । होता तो 
प्रापका कोई है नही । श्रापका केवल इतना 'ही बस है कि यह भाव कर लो कि थे भेरे हैं । 

और भी देखो यहाँ सारी बातें उल्टो बल रहो है। जैसे लोग मरे पर भ्राद्ध करते 
हैं ना कि पिता मर गया तो पंडाको गेहूं दे दो तो पिताके पास पहुच जायेंगे । गाय दे दो तो 
पिताकै पास पहुंच जायेयी । जब॒ तक पिता जिन्दा रहा तव तक मागनेसे पानो भो नहीं 
दिया । श्रव मरने पर श्राद्ध करते हैँ । तो सोचो तो कि लोगोमे कितनी अतावबानी छाई 


| 
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हुई है । जो करना चाहते है बिच्दामे करें | सारी बात विवेककी है। यदि विचेक है तो 
उससे लाभ है । धमकी बात यह है कि ज्ञान हो, कषाय मद हो, परोपकारकी वृत्ति जगें तो 
धर्म होगा । यदि ऐसा नही है तो धर्म नही है । तो ऐसे ही पुरुष जो ज्ञानसे [सावधान होते 
है वे ही पुरुष स्वस्थ है भोर उन्ही पुरुषोको सुख है । सो भैया विपरीत सारी कल्पनाग्रोको 
छोड़कर भ्रपनेमे घ्पने लिए अपने भाप स्वय सुखी होगो । 
विशेदीशो+ साक्षाच्चेद्धिता स्वास्थ्यान्न मगलम्‌ | 
सुखदु.खे स्वयंदायी स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-७॥ 
अ्षपना मगल, भ्रपना कल्याण अपने श्रापसे ठहरे बिना नही हो सकता। दूसरोका 
उपदेश वचन कितना ही मिले, साक्षात्‌ भगवान ही उपदेश क्यों न दे रहे हो तब भी अपने 
धापका श्रद्धान ज्ञान प्राचरण हुए बिना अपनेको शांति, मुक्ति, प्रानन्द, मगल, कल्याण न 
मिल सकेगा । यह जीव श्रपत्ते सुख श्रौर दु खका स्वय जिम्मेदार है, दूसरा कोई उत्तरदायी 
नही है । धरमे, कुटुम्बमे, परस्परमे कितना ही स्नेह हो, कितनी ही मित्रता हो, उसमे किसी 
प्रच्यसे कोई लाभ मिल जाये ऐसा नहीं हो सकता । अपने सुख श्ौर दुःखके जिम्मेदार हम 
प्राप सभी अपने श्राप हैं। 
जगतमे पदार्थोका परस्परमे विभावके विषयसे निमित्तन॑मित्तिक सम्बंध तो होता है, 
पर कर्ता कर्मभावोका रंच भी सम्बन्ध नही होता है । परिणमने वाला पदार्थ यदि अ्रशुद्ध 
उपादानका है तो वह कन्न किस निर्मित्तको पाकर स्वयं अपनी बनावट कर लेता है। यह 
सब परिणमने वाले पदार्थोकी एक कला है । परिणमने वाले पदार्थ तो निरन्तर प्रतिक्षण 
परिणमनके लिए उत्तारू है । परिणमनशीलता तो एक स्वभाव है। परिणमे बिना कोई नहीं 
रह सकता है । वो परिणति चलती»जातो है । श्रब किस योग्यता ,वाला किस उपादानका 
पदार्थ कैसा निमित्त पाकर किस प्रकार परिणमता रहता है, ऐसी उन विविध परिणतियोमे 
मूल कारणा तो परिण्यमने वाले पदार्थी कला है। 
जैसे दर्पण है, उस दर्पणमे छायारूप, प्रतिबिम्बरूप परिणमनेकी उसकी योग्यता है । 
वह दर्पण सन्निधिमे आये हुए, गुजरते हुए पदार्थोका निमित्त पाकर वह नाना रूप परिणमता 
रहता है । ऐसे परिणमनकी विशेषतामे कला तो उस दर्पंणकी ही है । वह दर्पण जैसी उपाधि 
की सन्निधि पाता है वैसा अपनेको परिणमा लेता है । उस परिणमनमे-उपाधिकी कुछ वहाँ 
कला नही होगी । कला तो परिरमते पदार्थकी है। पर वह उस ढगकी है कि जैसे निरमित्त 
को पाये, उसमे श्रगर परिणशमनकी योग्यता है तो उस छूप परिणम जाता हैं। यह परिणमत्त 
थी कलाका प्रताप है। उस विभावके होने पर यद्यपि यह बात है कि निमित्तकी सन्निधि 
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बिना होता नहीं । इतने पर भी स्वरूप पर दृष्टि देते है तो निमित्त वहाँ अपनी कला नहीं 
खेलता है । निमित्त जो कुछ खेलता है वह श्रपने श्रापमे खेलता है । सो उनमे निमित्तनेमि- 
त्तिक सम्बन्ध होकर भी कर्ता कर्मभ्ाव नहीं है। इस बातकों ठोक-ठोक परखनेमे सब बातें 
सामने श्राती है । ।॒ 

ग्रब बात सोचनेकी यह है कि अ्रशुद्ध विकासके परिणमनका ढंग त्तो यह है भोर शुद्ध 
विकासके परिणमनको क्‍या ढग है ? भैया, शुद्ध विकासके परिणमनका यह ढंग है कि श्रशुद्ध 
विकासके परिणमनका जो निमित्त है उस निभित्तका श्रश्नाव होने पर शभ्रशुद्ध विकास छूटता 
है श्रोर शुद्ध परिणमन होता है | वहाँ पर भी परिणमने वाले पदार्थंकी कलाका प्रताप है। 
वह शुद्ध परिणमनकी योग्यता वाला श्रयुक-असुक  प्रकारके परपरिणमनकों निमित्त पाकर 
स्वयमेव परिणम जाता है। स्वयभेवका श्र स्वयं स्वरसतश्से नही किन्तु मात्र अपनी परि- 
णखतिसे परिणाम जाता है, दुसरोकी परिणतिको साथ लेकर नहीं परिणमता है, चाहे कितना 
भी यह जोव उल्टा परिणमतों रहे । 

सोहसे बढ़कर ओर कोई खोटा परिणंमन है क्या ? राग हेष मोहके बराबर खोटा 
परिणमम अन्य नही है। सबसे श्रधिक खोटा परिणमन मोह है, भ्रम है। ऐसा अमरूप परि- 
णमन भी जीव स्वयं करता है । दूसरे पदार्थोकी परिणतिको लेकर करता हो ऐसी बात नही 
है।। हाँ उसमे निमित्त है कर्मोद्य । परन्तु जीवमें ऐसी कला है कि ऐसी उपाधिको नियित्त 
मात्र पाकर अपने आपकी परिरणतिसे यो परिशम जाता हैं । मोही जीवको कर्ता कहते है। 
ज्ञानी जीवको श्चकर्ता कहा है। इसका सीघा अर्थ यह नही लगाना है कि ज्ञानी कर्ता नहीं 
है । प्रज्ञानी परका कर्ता है, यदि ऐसी बात मान लें इसका तर्थ यह है कि परमात्मा तकसे 
भी प्रधिक बलिए यह श्रज्ञानी है जो कि परका कर्ता बन जाता है। सो भैया, न तो ज्ञानी 
परका कर्ता है और न श्ञज्ञाती परका कर्ता है। वस्तुकी व्यवस्था कहीं गलत नही हो सकती 


हैँ । 
हे अज्ञानी परका कर्ता है, इसका अर्थ यह है कि श्रज्ञानी प्रपने विकल्पसे भ्रपनेको पर 
का कर्ता मानता है| सो परपदार्थोकोी कर्ता मान लेना, यह भी इस श्रज्ञानी जीवकी परिण- 
मात्मक क्रिया है। यह पुदुंगल परिणमात्मक क्रिया नही है । जितने भी पदार्थ है वे सब 
भ्रपने परिणमनसे अनन्य है, तन्‍्मय है कुछ समयके लिए । कोई पदार्थ /किसी दुसरे पदार्थके 
पर्यायसे तन्मय नहीं होता । किसी परके गुणसे किसी परके द्वव्यका तन्मयपत्रा नही हो सकता । 
ऐसी बस्तुस्वातन्त्यकी हष्टि हममे प्रबल हो जिसके प्रतापसे सब हमारा विष खत्म हो जाय । 
भया, जो विष लग रहे है उनमे प्रधाव एक विष है कवि पह जीव चाहता है मैं लोगो 
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की दृष्टिमे भ्रच्छा कहलाऊं, यह बडा विष है । भ्राजकल इसने बडी प्रगति कर ली है। भाई, 
घर्मकी चाह नही रही, कुठुम्बकी चाह नही रही, कृटुम्बसे मत नही भरता, घमर्ंकी धुनि लग 
गयी, शोघ करने लगा, तपस्या करने लगा, बडे बडे त्याग भी कर लिए और प्रगति भी कर 
ली, पर मैं लोगोकी दृष्टिमे भ्रच्छा कहलाऊ, इस प्रकारका महाविष जो अपने विकल्पोकी दोढू 
मे बसा हुआ है उसे न छोड़नेसे यह फल होता है कि निरन्तर श्राकुलताएँ रहती है | खूब 
विचारसे सोचो कि मैं किन लांगोसे भ्रच्छा कहलानेका परिणाम रखता हु ? किनसे ? जो 
नष्ट स्वयं हो जायेंगे, जो मलिन है, जो जन्ममरणके चन्रमे फसे हुए है, जिनसे कूछ मिल भी 
नहो सकता है, उनसे यह चाहा जा रहा है कि मैं ठोक कहलाऊं, ध्रच्छा कहलाऊं । 

भैया ! कुछ तो खुदसे बात करनेमे भ्रपता यत्न करना चाहिए । खुदसे प्रश्न करो 
प्रौर खुदसे जवाब लो । मानो दुनियामें इसको कोई नही जानत्ता | वस्तुतः जानता भी नही, 
पपने श्रापको विचारो कि मैं चैतन्यस्वरूपात्मक हु। मैं रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहित हू। 
ज्ञानानन्दघन आ्रास्मतत्त्व हु । मुझको कोई पहिचानता है क्‍या ? कोई पहिंचान करेगा तो वह 
प्रपने खुदका बल लगाकर खुदके परिणमनरूप 'पहिचान करेगा, मेरेको कभी नहीं पहिचानेण। 
जब मुझे कोई जानता हो नही है तो मै श्रन्यमे नावा गोरखधन्धे करके व्यर्थ क्यो दुःखो हो 
रहा हू ? कल्याण वहाँ ही सम्भव है जहाँ पर किसी भी प्रकारकों चाह न रहे भ्ौर यह 
विशद दीखे कि भ्ररे | यह तो मैं श्रपने लिए कल्पवृक्ष हू । जैसा मैं परिणाम करता हू वही 
तो मुकपर बीतती है । मैं घुद्ध भाव बनाऊँ तो शुद्ध फल मिलता है श्रौर श्रशुद्ध भाव बनाऊ 
तो श्रद्मुद्ध फल मिलता है । जैसे कल्पवृक्षसे जो चाहो सो मिले वैसे ही यदि शुद्ध भाव करो 
तो शुद्ध फल मिले और अजुद्ध भाव करो तो शअघुद्ध फल मिले । 

एक कथानक जैसी बात है कि एक सुसाफिर नगे पैर, नगे सिर चला जा रहा था | 
गर्मीके दिन थे । उसको गर्मी लगी, रास्तेमे सोचता है कि छायादार वृक्ष मिल जाय तो 
झपना यह सताप मिटा लूँ रास्तेमे एक घने पत्तो वाला वृक्ष मिल गया | वह वृक्ष कल्पवृक्ष 
था । जब पेडके नोवे पहुचा तो सोचता है कि छाया तो मिल गई, पर हवा नहीं चल रही 
है । थोडी हवा चले तो धाराम मिल जाय । हवा भी चलने लगी। धब सोचता है कि हवा 
घो घलने लगी, प्रगर थोडी जल मिल जाय तो अपनी प्यास बुझा लें | जल भी पा गया । 
हाब सोचा कि जल तो श्रा गया, यदि कुछ फल मिल जाते तो श्रच्छा था। सजा सजाया 
फलोका थाल भी सामने प्रा गया । सोचा कि यह सब कैसे भ्रा जाता है । कोई भूत तो न॑ 
हो, कही भूत न भ्रा जाय । सोचते ही लो भूत भी सामने भ्रा गया । सोचा कही यह खा न 
जाय । तो भूत खा भी गया याने कल्पवृक्षके नीचे जो सोचा सो मिलता है। यह मै प्रात्मा 
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स्वयं ही कल्पवृक्ष हूं । मैं परसे बया 'बाहता हूं ? सब कुछ यही तो मिलता है। - 

भैया, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वह सब यहीसे मिल रहा है | सुख मिल रहा 
है, ससारको तो यहीसे, दुःख मिल रहा है तो यहीसे, संक्लेश मिल,(रहा है तो यहीसे, विश्यु- 
द्धवता मिलतो है तो यहीसे और निर्मल शुद्ध श्रौनन्‍्द मिलेगो तो यहीसे । भेरेको जो कुछ 
मिलता है सब यहीसे मिलता है । बाहरसे तो कुछ मिलता ही नही है । सो साक्षात्‌ भगवान 
भी उपदेश देने वाले मुझे क्यों न मिलें, पर सुझे कल्याण मिलेगा तो मेरे हो भ्रद्धांब, ज्ञान 
धोर भ्राचरणसे मिलेगा । भगवानका दर्शेन उपदेश तो ॥एकमान्र सूर्यकी तरहे है। लो मारे 
- दिख गया, कानसे सुत्र लिया, सुनकर भो भीतरमे श्रपने ज्ञानका बल लगाना है तब मार्ग 
दीखेगा । 

श्रभी देखो कोई छोटे बच्चे, बच्ची कोई दोहा या कविता सुना रहे हो, उसे सुनने 
वाले सब बेंठे है, पर जो जितना विवेक्री पुरुष होगा, ज्ञानी होगा, उसे उन बचनोप्ते उतना 
ही बडा फलक जायगा, शभौर जो साधोरण जन है, हितिच्छु (भी नही हैं, दोहा सुन लिया, 
यदि कुछ भ्रच्छे रागसे हुआ तो कानोको कुछ मजा श्रा गया और फिर काम खत्म हो गया । 
श्रापकी आात्माको दोहेकी सुनकर ऊँचा ज्ञान बनानेका मौका मिलेगा, तो श्राप बतलावो कि 
उस बच्चे या बच्चीके वचनोने ज्ञानी बना दिया क्या ? यह तो परिणमने वाली वस्तुको 
परिणतिकी कलाका खेल है | बच्चा तो बोल ही रहा है, पर जो जैसी श्रपने परिएमनकी 
योग्यता रखता है वह श्रपनी कलासे ज्ञाता बन जाता है । 

एक दोहा बच्चोने पढा-- 

सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्द रसलीन ।? 

इस दोहेको सुनकर जो जैसा ज्ञानी होगा श्रपने भावोमे घुलता जायगा । दोहा तो 
एक नादाव बच्चेने कहा, जिसको उसका ब्रर्थ भी नहीं माल्ुम है, उप्तका मर्म तो वह भी नही 
जानता है, शब्दार्थ भी वह नही समझता है, लेकिन उन वक्षनोको निमित्त मा कर ज्ञानी 
पुरुष भ्रपनी योग्यत्ताके माफिक प्पनी कला खेल जाते हैं। कौन किसको करता ? परिणमने 
वाला पदार्थ भ्रपनी कलाका खेल करता है। उनकी कलाका यही साधन है सो जब तक 
चस्तुस्वात्तत्यकी हृष्टि नही ध्राती तब तक हम झपनेमे कुक नहीं सकते, धपने धतुकूल हो नही 
सकते । 

भेया, श्रनेक तरहकी कल्पनाएँ प्रश्ानमें उठती है | हमारे रहते हुए भी होती रहती 
है धोर हम न रहेगे तब भी होगी । जो हो रहा है वहे हो रहा है । परिणमने वाले पदार्थ 
प्रपनोी कलाका खेल करते घले जा रहे हैं । सब ध्पने परिणमनमें ही श्र्थाव्‌ प्रपनी ही मात्र 
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परिणतिसे वे परिणमत्ते चले जा रहे है। हम जीव भी चाहे मोहरूप परिणमे, चाहे रागरूप 
परिणमे, सब अपनी हो परिणतिसे परिणमते है । कोई एक परिणति दो द्रव्योमे नही हो 
जाती है । भर कोई भी एक द्रव्य दो द्रव्योमे परिणमन नही करता है कि मै अपना ही परि- 
खन कर लू श्लोर दुसरेका भी कर लूँ। 

अगर चार आदमी मिलकर गाना गा रहे है, सगीत हो रहा है, सितार बज रहा है, 
कोई कुछ गा रहा है कोई कुछ । देखो, इस प्रसगमे परस्परमे निमित्तनैमित्तिक सम्बंध विकट 
हो रहा है । सब एक दूसरेकी हु मे हु ले रहे है, एक स्व॒रसे मिले हुए हो रहे है, सारे बाजे 
एक किस्मके बज रहे है, फिर भी ऐसा नहीं है कि तबले वालेकी आपकी परिणतिसे माचने 
वालेके पैर उठ रहे हो । हो रहा है श्रतुकूल काम । उस ठापेके श्रनुसार उसके पैर उठ रहे 
हैं । कभो उल्टा उठ जाये, कभी सीधा उठ जाये तो ऐसा नही है । इतनी बाल होकर भी वे 
सब परस्पर सबसे न्यारे है। वे उनके स्वर सुन रहे, हँस रहे, इतना झुकाव है, फिर भी 
वास्तवमे किसोका किस्ही दुसरो पर भुक्ाव नहीं है। उन्तकी अपनी-प्रपत्ती कलाका जुदा-जुदा 
खेल हो रहा है । दूसरा कोई नही कुक रहा है। अजाती उन्हे देख-देखकर कहते वाहु-वाह 
भ्रच्छा, वे परस्पर खीरसी पका रहे है । खारसी तो पक रही है मगर सब अपना-म्रपना काम 
कर रहे है । कोई किसी दुसरेका काम नही कर रहा है । 

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यपर असर पैदा नही करता है, पर परिणमने वाले पदार्थ विभाव 
की योग्यता वाले है तो परका निमित्त पाकर स्वयं, अपने आप श्रपना असर उत्पन्न कर लेते 
है । भ्रच्छा जरा निर्णय कर लो, असर क्या चीज़ है द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। 
प्रगर गुण है तो त्रंकालिक रहना चाहिए । श्रपरको एक पर्याय कह सकते है। प्रसर जिसमे 
है उससे उस समय भिन्न है तो वह परिणमने वाले पदार्थमे है | स्वय अपने आपसे यह 
प्रसर उत्पन्त किया गया है स्वयकी अपची ही परिणतिसे । वह असर यदि विभावरूप है वो 
परका निमित्त पाकर परिणमा है | श्रन्य किसीकी परिणति लेकर, असर नेकर, छाया लेकर 
उसने अपना काम चह्ठी किया । 

इसमे दोनो बातोका समावेश है कि निमित्तनैमित्तिकका सहजसस्बन्धी जगतुमे श्रटल 
चल रहा है घिस पर भी सब पदार्थ स्वय अपने आपमें श्रपने सर्वस्वमय बने हुए है । ऐसी 
दृष्टि हो तो कौन कहेगा कि मेरा पुत्र है । एक्र ब्रात्माका श्रत्य आत्मासे क्‍या सम्बन्ध है ? 
श्रापके साथ वह लगा हुआ्ला भी नही है। श्रागे लगा रहेगा सो भी चही है | कुछ भी नहं 
है । किसीने इस जीव पर राग पैदा चही किया है, पर श्नज्ञानसें यह जीव अपने आ्पमे मोह 
को उगलतो हुआ रह रहा है। परमे मोह न डालो, परसे कुछ मिलता नहीं, परसे मोह 
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होता नही । श्रापकी श्रादत ऐसी बनी है कि उस रूप विलास शअ्रपन्ती परिणतिसे उगलते है । 

जो आपके घरमे जीव है, मान लो वे जीव न प्रात्ते श्रोर जगतमे जो श्रनन्‍्त जीव 
पड़े है उनमे से कोई श्रन्य जीव श्ापके घरमे आता तो क्‍या उससे मोह करनेसे श्राप गम 
खाते ? कोई भी श्ाता, ग्राप उससे मोह कर बैठते । हाँ यदि उसको किसी परिणतिसे 
श्रापको अपने विषयोमे बाधा जचेगी तो मोह छोड दोगे । छोड नहीं दोगे, उस मोहको दिशा 
बदल दोगे । हम श्रपने सुख दुःखके ही उत्तरदायी है, स्वयं जिम्मेदार है । सो अपनेपते दुध्ख 
मेटनो है, श्रानन्द्स श्राना है तो उसका उपाय है सम्यश्शान । 

विश्व सुखांशमूल न श॑ ज्ञानत्यागयोः फलम्‌ । 
सुखदुःखे स्वयंदायी स्पा स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयस ॥५-५॥ 

यह सारा संसार, यह जगत्‌का सारा वेभव मेरे सुखका रंचमात्र भी कारण नहीं है । 
सुख परिणमन प्रात्माके श्रानन्‍्दगुणका परिणगन है। जैसे आ्रात्मासे ज्ञानगुरा, दर्शनगुण, 
चारित्रगुणा आदि प्रनेक गुण है, इसी तरह आत्मासे प्लानन्‍द नामका एक गुण है । सो जब 
शुभकर्मका उदय होता है तो श्रानन्दयुण सुखरूप परिणमता है शौर जब अश्युभ कर्मोका उदय 
होता है तब आानन्दगुण दुःखरूप परिणामता है। शभ्रौर जब कर्मोका लेश चही रहता है तब 
प्रानन्दगुण शुद्ध झ्रानन्दरूप परिणमतां है | दूसरा कोई वदार्थ हमे सुखी नही करता । सुखकी 
श्राशा रखते है कि लडकेका विवाह होगा, बहु घर प्रायेगी, बडा सुख होगा । कितनी आशा 
रखी थी, किम्तु सबका कषाय जुदा है । बहूको जैसे सुख प्रतीत हो वैसे ही कषाय बनेगी । 
सास समभातोी है कि यह मेरे विरुद्ध बर्ताव करती है सो वह दुःखी हो जाती है | सुखकी तो 
श्राशा की थी बेटे बहुसे और इसी शआाशामे खूब मत लगाकर पालव-पोषण किया था और 
देख-देखकर सुखी होते थे । 

कोई भी परपदार्थ प्रपने सुखका कारण नहीं है। सुख परिणामन अ्पनेमे ही बसे 
हुए अनन्त गुणोके परिणमनस होता है । दूसरोसे सुख नही श्राता है। दुसरे पदार्थॉमि दो हो 
तरहके पदार्थ है चेतन घोर चेतन । अपने प्रापकी धात्मासे श्न्‍्य जो जितने चेतन हैं भ्न- 
स्तानन्त वे सब्र मेरे लिए पर है। शोर जितने झचेतन है--पुदुगल, धर्म, श्रधर्म, आकाश, 
कोल वे सबके सब भी मेरे लिए पर है। भचेतनमे तो सुख नामक गुण ही नहीं है, उनसे 
मेरेमें सुख कहाँसे श्राये ? शोर अन्य चेतन पदार्थोंसे सुख नामक गुण तो है मगर उनका गुर 
उन्हीके लिए है। उन्‍्हीमे ही वह तत्मय है । इस कारण परुपदा्ोंसे अपनेको सुख कैसे 
मिलेगा ? किसी भी परद्वव्यसे श्रपनेको सुख नही मिलता, किन्तु अपनेमे ही ग्रनेक प्रकारके 
विकल्प बनाकर, अनेक प्रकारका ज्ञान करके सुख अथवा दुःखका शअ्रतुभ्व करते है। यदि 
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देखा जाये तो परसमागम मेरे सुखमे बाघक है । जिनको हम समभते है कि ये परपदार्थ मेरे 
सुखमे साधक हैं । वे साधक नही है । जैसे कोई एक सेठ गुजर गया। घरमे नाबालिग पुत्र 
है तो सरकारने उस नाबालिग पुश्चकी जायदादको कोर्ट श्रॉफ बो्डेमे ले लिया श्रीर उसका 
ठीक ठोक प्रबंध कर दिया | भ्रव उसके पालन-पोपणके लिए ५०० रु० माहवार बाँध दिये । 
जब कि २०-३० लाखकी जायदाद कोटंकी है। उस नाबालिगकों जायदादकी क्‍या खबर ? 
बह १० वर्षका होता है, १२ वर्षका होता है श्ञोर सरकारफ़े गुण गाता है कि सरकार घर 
बैठे हमको ५०० रुपये महीना भेजती जाती है । वह नाबालिग समभता है कि सरकार तो 
बडो दयालु है, हमे ५०० रु० महीना भेजती है | श्रब॒ जब॒१७-१५-२० वर्षका हुमा तब 
पता पड़ा कि प्ररे हमारी तो २०-३० लाखको जायदांद सरकारके हाथ है | उसकी एवजमे 
५०० रुपये महीना भेजती है। यह मुझे नही चाहिये, मुझे तो श्रपनी जायदाद चाहिए । सो 
वह सरकारको दोटिस देता है कि मैं प्रब' बालिग हो गया हू, हमारी जायदाद हमे सौपी 
जाय । जायदाद उसे प्राप्त हो जांती है । 
इसी प्रैकार यह प्रात्मा प्रभी नाबालिग बना हुआ है । मिध्याहृष्टि प्रात्मा कहो या 
नावोलिग कहो । इसकी जायदांद तो श्रनन्तानन्तकी है, मर्गर नाबालिगकी जायदाद जिसे 
सरकारने कोर्ट कर लिया है, इसी तरह इस नाबालिग जीवके श्रानन्दको कर्म सरकारने छीन 
लिया । प्रब उसको एवजमे क्या मिल रहा है ? कुछ पुण्यका साधन है उसके अनुकूल कुछ 
विषय भोगोके साधन मिल रहे है। कुदुम्ब मिला, स्त्री मिली, बन्धु मिले, कुछ जायदाद 
मिलो सो यह नाबालिग जीव बडा खुश है । कहना है कि श्रच्छा उदय चल रहा है । खूब 
साधन मिले हैं, पुण्यका गुरा गाता है । जब इस जीवको पत्ता लग जाये कि भरे मेरा स्वषठप 
स्वय झ्ानन्दमय है, ये जो कुछ वैभवके ठुकडे मिल रहे है उनको कहते है कि कम्मोदयसे 
निमित्त पाकर मिल रहे है । जब तक तुम इस घन-वैभवकों अपना मानते रहोगे, विषयभोगो 
को भोगते रहोगे, इन सुखोसे ही खुश रहोगे तब तक यह जायदाद तुमको चही मिल घकती। 
प्रब वह बालिग होकर याने सम्यग्हष्टि जीव होकर नोटिस देता है कि ऐ कर्म सर- 
कार, तेरे उदयसे जो कुछ विषयसामग्री मिली है मुझे नही चाहिए। यह सुखमे बाधक है, 
पह मुझे नही 'बाहिए । पाई पाईको संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए । एक परमासखुमात्र भी 
राग हो तो उसके सम्यग्दर्शन नहीं रहता । परमाणुमात् भी राग न हो तो उसके सम्यग्दर्शंन 
रहे प्र्थाव्‌ राग हो श्रौर उसे हो आ्त्महित मान लें तो वह सम्यर्हृष्टि कैसे ? कोई किसी घर 
मे श्रकेला हो, स्त्री हो भौर कहे कि देखो हमने सबका राग छोड दिया, केवल एक स्त्री भर 
का राग रह गया, बाकी सब राग मेने छोड दिये, केवल एक स्त्री भरका राग रह गया तो 


दोहा ६--ए श्श्श 


क्या उसका €६ प्रतिशत मभिथ्यात्व नष्ट गया ? प्वरे ! शत्त प्रतिशत मिथ्यात्व है । परमार 
मात्र भो श्रगर राग है, जरा भी राग है | पर्यायबुद्धिकी बात कह रहा हू कि यह राग मेरा 
ही है, यह राग मेरे हितरूप है, यह न समककर रागसे अपनेफ़ों भिन्‍त नहीं देख सकता तो 
ऐसी स्थितिभे मिथ्यात्व ही है। 

श्रब बालिग सम्यग्हृष्टि जीव पुण्य सरकारको नोटिस देता है कि सब पाईं पाईको 
संभालो । किसी भी वैभवकी मुझे चाह नही है। मेरेको तो मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो 
आ्रानन्‍्द है बस वही मेरा है। तब वह सारे बाहरी सुखोसे श्रपनेको दूर करता है झीर अपने 
प्रानन्द है बस वही मेरा है । तब वह सारे बाहरी सुखोसे श्रपनेको दूर करता है प्रौर भ्रपने 
आपमे ग्रानन्‍दका प्रचुभव करता है। यो कह लो कि किसोीने बहका दिया था, मामूली सुखमे 
श्रब बहम मिट गया । यह सारा विश्व भेरे ,सुखका रच भी कारण नही है। सुख होता है 
तो वह प्रपना ही परिणामन है । श्रपत्ती ही परिणतिसे होता है | दूसरे सुख नहीं पैदा कर 
देते । सब भवितव्यता ज्ञानकी कला पर निर्भर है । यो कह लो कि मे कैसे जानू तो सुख्ध हो 
जायगा भ्रौर में कैसा जानूँ तो ग्रानन्द हो जायगा ? बस उन जाननके प्रकारों पर ही सुख 
दुःख शोर श्रानन्दका निर्णय है | बोम्बे या कलकत्तामे कोई काम चल रहां हो श्लौर कल्पना 
में यह श्राये कि दो लाखका टोटा है, चाहे हो गया हो मुनाफा, वहाँ जरूर कष्ट बनाता है 
कि हाय मुनाफा हो रहा था और टोटा पड गया । कदाचित्‌ टोटा पडा हो श्रोर यह खबर 
फैली हो कि मुनाफा हुआ्ना है तो कल्पनाएँ करके वह मौज मान लेगा । 

मौज कहते है किसे ? मालूम है ? मा के मायने है नहीं भ्रौर 'श्रोज” के मायने हैं 
प्रभाव, प्रताप, काँति | श्र्थात्‌ जहाँ प्रभाव, प्रताप, कांति श्रादि न रहे उसे मौज कहा जाता 
है । पचेन्द्रियके विषयभोगोके सामने देख लो, मोज नहीं रहती, बल नही रहता, प्रताप नहीं 
रहता और ज्यादा समझना हो तो कोई ज॑से खा रहा हो, कैसे खाता है ? कैसे हाथ चलाता 
है ? कैसे सुख चलाता है ? इसका अगर फोटो हो तो फोटोमे भी खूबसूरती नहीं श्रायेगी । 
किसी चोजको रागपूर्वक कोई देखता हो तो उसकी मुद्रा विकट रहेगी, उसका फोटो लेनेमे 
ठोक नही प्रोयेया । सब विषयोको बातें भी कर लो, पर जहांपर श्रोज नहीं रहता, उसे मौज 
कहते है । ये विषय सुख तुम्हारे हितकारी नही हैं । परपदार्थेके सुखसे मुडना कैसे हो ? तो 
विषयकषायोसे बढ़कर कोई श्रच्छी चीज मिले तो विषयोसे सुडता बनेगा, अ्रन्यथा इन विषय 
सुखोसे मुडना कैसे होगा ? 

कोई भिखारी ५-७ दिनकी बासी रोटियाँ श्रपनी भोलीमे भरे है । वह इसलिए कि 


किसी दिन भीख न मिले तो भूखा तो न रहेगा । कई दिनको रोटियाँ भोलीमे डाले रहता ” हि 
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' है धर कोई दयातु सेठ कहे कि ये तेरी रोटियाँ बकूड गयी है, खराब हो गयी है, इन्हे फोक 
: दो तो क्या वह रोटियाँ फेंक देगा ? वह भिखारी वहक जायेगा श्रौर श्रगर सेठ कहे कि जो 

ये रोटियां तेरे सामने रखी हैं तो वह भिखारी उन रोटियोंको फेक देगा कि नही ? फेंक देगा 

क्योकि उससे बढ़कर चीज मिली है | तो विषय सुखोमे जो लगाव है यह न रहे, मिट जाय, 
यह तब हो सकता है कि इससे बढ़कर कोई श्राननन्‍्दकी चीज मिले, तभी विषयसुखोसे मुडना 
हो सकता है। 

आप दुसरेके यहाँ जब भोजन करते हो तो दसो तरहके चीजें परोसों जाती है। जो 
स्वादिष्ट चीज है उसको लेनेके लिए मामूली चीजकों मना कर देते हो कि यह चीज मेरे पास 
है, नही चाहिएँ । भ्रव्वल तो यह देखो कि केवल कल्पनाकी वात है क्रि स्वाद किसमें ज्यादा 
है ? पूडो मिठाइयोमे स्वाद ग्रधिक है या घाग रोटीमे । पूरा विचार करके देखोंगे तो साग 
रोटीमे स्वाद श्रधिक है। पूडो मिठाइयोमे जल्द ऊब जावबोगे, घत्रडा जावोगे, चित्त हुट 
जायेगा, पर अपनी जो कल्पनाएँ बना रखो हैं कि वह कीमती चीज है, इसमे ज्यादा स्वाद 
है । खैर तुम्हे यदि विषय कषायोसे भी श्रधिक कीमती चीज मिले तो तुम उनसे मुख मोड- 
कर खा सकते हो, प्रन्यथा नहीं । 

यह विपयकषायोका खिलौना परका खिलोना हैं, प्रात्मीय प्रानन्दका खिलौना तो 
निजी खिलोना है। जैसे निजी खिलोना बालककों न मिले तो दूसरेके खिलौनेकी देखकर 
रिसा जाता है| पर उस रिसा जानेसे रोना मिट जायेगा क्या ? उसका खिलौना रख दो तो 
रोना बन्द हो जायेगा । तुम इस परखिलौनेके पीछे पड रहे हो, दु.ख भोग रहे हो, परपदाथे 
झपने रूपसे परिणम रहे हैं, ये मोही जन सोचकर दुःखी हो रहे हैं । हाय यह ॒थो क्यो बही 
परिणम गया ? दुःखी हो रहे है । परखिलौनेके पीछे भाग रहे है और अपने खिलोने या शरॉन- 
न्दस्वभावकी हश्मि जो स्वयं आनंदमय है, उपयोग नही देते | हाय ! “प्राशवश खोया ज्ञोन, 
बना भिखारी निपट अजान ।” 

मैं स्वयं ध्रानन्‍्द स्वरूण हु ग्रानन्‍्द प्रकट करनेके लिए मुझे कुछ करना ही नही है, 
बाहरसे कुछ नही लावा है, बाहरमे कोई योजना नही बनानी है, परमात्मस्थरूपका विश्वास 
प्रन्यत्त नही करना है। वह स्वभावसे यही है, पर जो उल्टे कार्य हैं उनको बन्द करना है, 
जो बाधाएँ थ्रायी है उनको दूर करना है। इसी कारणा इसको कहते हैं---“टंकोत्कीरंवत्‌ 
ज्ञायकस्वरूप ।” टकोत्कीणंवत्‌ याने उकेरे हुए प्रतिबिस्बकी तरह यह श्रात्मस्वरूप है। इसमें 
दो बातें आ्राती है--एक तो टंकोल्कीराबत्‌ प्रतिबिम्बकी तरह निश्चल है ज्ञग्यकस्वभाव । जैसे 
टाॉँकीसे उफेरी गयी प्रतिमा निश्चल है, उसका हाथ नहीं मोड सकते, कोई प्रवयच चलाय- 
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मान नहीं कर सकते । इसी तरह श्रात्मस्वरूप भी अ्रपने रूपसे चलायमान नहीं हो सकता । 
टंकोल्कीर्णवत्‌ दृशन्तमे मर्मकी दुसरी बात वया है कि जैसे एक बड़ा पत्थर कारोगर 
के सामने रख दिया और बता दे कि देखो इस पत्थरको बाहुबलीकी घृति बनाना हैं। कारी- 
गर उसे सुक्महृष्टिसे देखता है । फिर कहता है कि श्रच्छा बन जायेगी । बाहुबलीकी मूर्ति 
उस कारीगरकी निभाहमे ग्रा गयी । अत्यन्त सूक्ष्महष्टिसे उसने मूर्तिको देख लिया । उसे पत्थर 
में यहु दिख गया कि मूर्ति यह है, मूति बनी बनाई है । उसे मिट्टी वगैरा लाकर नहीं बनाना 
है, किन्तु चारों तरफसे ढकने वाले जो श्रवयव है उनको हटाना है । उन पत्थरोको हटाते- 
हुटाते जब सब हट जायेंगे तो म॒त्ति प्रकट हो जायेगी । उस हटानेमे भी कैसी क्रिया होती है 
कि पहिले तो लम्बे-चोडे हाथ मारते रहते है, फिर भी सभालकर कि वीचमे न टूट जाये, 
लम्बे चोौडे प्रावरक पत्थर बाहर निकाले जाते है। मूतिका साधारण प्राकार शभ्रा जाता है, 
फिर बडो सावधानी करते हैं। जब और पत्थर निकल जाते है तो और सावधानी करते है, 
फिर पझत्यन्द छोटी छेती हथोडी प्रादिसे उन पत्यरोको प्रलग करते हैं। तो कितनी तरहके 
उसके श्रावरकोको हटाना पडा ? 
यही बात इस जीवकी है । जिसके आत्माका परमात्मविकास होना है तो उस कारी- 
गरकों इसका परमात्मतत्व दीख गया है । यह श्रात्मा देखनेकी चीज नही है, ज्ञान द्वारा 
देखनेकी वस्तु है श्र्पात्‌ जो शुद्ध चहज प्रानन्दका श्नुभव है 'उसके द्वारा विपत्ति होती है कि 
परमात्मस्वरूप यह है । उसको प्रकट करनेके लिए कोई चीज नहीं लगानी है, किन्तु उसमे 
जो बाधक है उनको दूर करना है । फिर भी श्रौर देख लो, शरीरप्ठ उसे न्णरा करना है तो 
शरीरसे ब्यारा अपनेकी समझो । इससे ज्यादा सावधानी नही व्तंत्ा है। विवेकसे यह बत- 
लावो कि यह जुदा है। शरोरकी मिट्टी श्रात्माके निकल जाने पर पडी रहती है । इस शरीर 
से पपनेको न्‍्यारा समझो । अपनेसे चिपटे हुए वाघक जितने भी पदार्थ है सबको म्यारा करो। 
सबको च्यारा किया, हटाया, श्रब श्रौर भीतर बढते जा रहे है विभाव' पर है, निभित्त पाकर 
होते है। भीतर चलकर वितर्क, विकल्प, विचारोको हटावो और चलकर छुटपुट ज्ञानको 
हटावों । यह ज्ञान भो मेरा नहीं है | मैं तो अखण्ड हूँ | यह खण्ड ज्ञान है । इस प्रकोर 
अ्रखण्ड ज्ञानस्वरूपकोी दृष्टिमे समाछि हो जाती है तो उस बलसे ये सब विकार दूर हो जाते 
है श्रोर परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है । प्रकट होनेमें चीज नही लपेटनी पडती, किन्तु जो 
ग्रावरक लग गये थे उन चीजोको श्रलग करना पड़ा । 
इस प्रकार टकोत्कीर्णावतु यह ज्ञायकस्वभाव है। इसका अर्थ यह है कि यह पअ्रपनेसे 
अपनेमे प्रकट होता है । भोर इसी त्तरह की चश्ी बातें है। यह जो साँसारिक मौज है यह 
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भी विकल्प करके प्रकट होता है, श्रन्य पदार्थोसे नही प्रकट होता । यह तो अपने ही ज्ञानका 
एक परिणमन है । किसी परपदार्थसे सुख मुभमे प्राता हो ऐसी बात नहीं है। एस कारण 
समस्त विश्व, समस्त जगत्‌के पदार्थ भी इस जगतुके सुखके भ्रंशमात्र भी कारण नही है स्‍झौर 
वहाँ पर णो सुख है, आनन्द है वह तो ज्ञान शोर त्यागका फल है । ऐसा जानकर कि सुख 
प्रपनेमें प्पनेसे प्रकट होता है, इस निजमे श्रपने लिए तुष्ट रहूं भोर प्रपनेमे अपने श्राप सुखी 
होऊँ । 
भ्रद्वेते स्वेड्स्तु दृष्टिर्मा दंतेडढ्ते न संभ्रम: । 
विपज्ञन्म न मुत्युर्वा स्थाँ स्वस्म॑ स्‍्वे सुखो स्वयम्‌ ॥५०६।॥ 

अपने प्रापके एक श्रद्वेत प्रात्मतत्वमे दृष्टि हो, किसी द्वेतपर दृष्टि मत्त हो, प्रपने आपके 
मात्र स्वरूप पर लक्ष्य हो, श्रपनेसे भिन्‍त किसी भिन्न पदार्थमे दृष्टि न हो । यह बात कही 
जा रही है प्राश्मकल्याणकी । ग्रृहस्थ भ्रवस्थामे श्रनेक दव॑तोका सम्पर्क रहता है। घनका उपा- 
जंत, कुटुम्बका पालन, समाज प्रोर देशको रक्षाका भी विधार--ये सब बातें गृहस्थावस्थामे 
होती हैं । इन सबके होते हुए भी ज्ञानी ग्रहस्थकों यह विश्वास बना रहता है कि किसी द्वैत 
पर भिन्न भर्थपर दृष्टि लगाना श्रपता समय खोना है, फिर भी वह पद ऐसा है कि जिस पद 
में दैतोसे वास्ता पड़ता रहता है । स्वाद तो उस ज्ञानी ग्ृहस्थके भीतरकी वृत्तिमे श्नौर ग्रात्मा 
के विश्वासमे श्राता है । 

एक विनोदका चुटकला है कि बादशाह श्रौर बीरबल थे । बादशाह बीरबलसे बोला 
कि बीरबल, आ्राज रातको मैंने एक स्वप्न देखा । बीरबलने कहा--कहो महाराज । बादशाह 
ते कहा कि मैंने स्वप्तमें देखा कि हम तुम दोनो घुमने जा रहे थे। रास्तेमे दो गड़ढे मिले जो 
पास-पास खुदे हुए थे । एक गड्ढेमे तो भरा था गोबर झौर दूसरेमे भरी थी शवकर । बीर- 
बल में तो शक्‍्करके गड़ढेमे गिर पडा और आप गोबर मलके गड्डेमे गिर पडे । बीरबल 
बोले--महाराज हमारा श्लौर श्रापका न जाने कैसा दिल है कि जो कुछ तुमने स्वण्समें देखा 
वही हमने देखा । हमने भी देखा कि हम दोनो घूमने था रहे थे, रास्तेमे दो गड़ढे मिले, सो 
तुम तो गिरे शक्‍्करके गड्ढेमे शोर हम गिरे गोबर मेलके गड़ढ़ेमे । मगर इसके प्रागे थोडा 
पोर देखों कि हम तुमको चाट रहे थे प्रोर तुम हमको चाट रहे थे। तो बीरबलको स्वाव 
किसका श्रा रहा था ? शक्‍करको | प्रोर बादशाहकों स्वाद किसका प्रा रहाथा ? गोबर तथा 
मलका । हे 4 
ऐसे ही भैया, बाह्यपरिस्थितिसे गृहस्थीकी दशा गोबरमे बडी हुई ज॑सी है । चारो 
श्रोरकी श्रौफत है, घर है, समाज है, देश है, श्राये गयेका सम्मान है। साधु लोग श्रार्तें हैं, 
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चाहे नाराज होकर, गुस्सा होकर पसे जाये, पर गृहस्थ ऐसी वृत्ति रखता है कि साधु नाराज 
न होने पायें, गुस्सा न होने पाये । ठीक-ठीक थे चले जायें। घामिक मामलोमें, सामाजिक 
मामलोसे तो क्षुव्ध है, गोबरसे पड़े हुए है। मगर ज्ञानी गृहस्य जिसकी हृष्टि निर्मल है, जिसने 
प्रपने आपके स्वरूपका यथार्थ परिचय पा लिया है कि में सबसे न्‍्यारा हु, केवल श्रपनी 
सत्तामाप चंतन्यस्वभावी एक श्रात्मतत्त्व हु । ये जो अपने उपयोगमे बतंता है ऐसे ज्ञानी गृहस्थ 
को एथाद किस बातकों जाता है ? उसे उसकी निर्मलतातसे शुद्ध पानन्दका स्वाद आता है । 
झोर एक्क पुरुष भावकतामे श्राकर था किन्‍्ही मंफटोमे 'प्राकर या कुछ विरक्त हो जाये 
जिसके कारण यृहुस्थीको छोड देता है, त्याग वृत्ति ब्राती है, उसकी परिस्थिति बाहरसे 
शवक्करके गड़ढेमे पडी हुई है, ब्योकि दुकानकी चिता नहीं, खानेक्ली चिता नही, भूख लगी तो 
धनेक बुलाने वाले होते है । कुछ चिता नहीं, कुछ फिक्र नही । शक्करके गड़ढेमे पडे हुए 
बाहरके त्यागी है, प९ भीतरमे श्रपने ग्रापके स्वभादकी दृष्टि नही फरते । कोई उसकी खबर 
ही न होवे श़ौर भी बाहुर-बाहरकी बातोमे ही थित्त होवे या जिन. विषय कषायोसे ऊबकर 
गृहस्थ हटना चाहता है कौर कदाबित्‌ त्यागी जब उत विषयकषायोंकी श्लोर क्ुकना घाहता 
है, कुछ-कुछ र्याल फरता है कि शृहस्थीमें वड़े सुख है, इनको तो मौज प्रा रहा है, तो उसे 
स्वाद किसका धाया ? बोबरणा, श्लाकुलतावोका, मलिनताका । एवाढ श्राता है दृष्टिसि और 
इष्टिके अनुसार बनती हैं सृष्ठि । ज॑ंसी हु्टि हो बसी ही इस जीघकी सृष्ठति बनती है । दुनिया 
की सृष्टि करने वाला परमात्मा है, ऐसी जो प्रसिद्धि है साधारण जन समाजमें वह बात कंसे 
बन गयी, फैल गयी १ इसपर जरा विचार तो करो । बात तो पूलमे बह है कि जीव जितने 
हैं, वे सब छपती कल्पताग्रोसे अपनी सुष्टियोसे श्रपत्ती परिणति पाते 'बले जा रहे है और 
ध्र्णे पर्याय, व्यज्ञन पर्थायरूप होते चले जा रहे हैं धर्षात्‌ शपन्ती कलासे प्रपनती सृष्टि चाना 
रूप बनाते घले जा रहे है । एन छत जीवोको सहुणस्वरूपमें देखो तो वे सब ईश्वश्रवरूप 
हैं । ईएवर कहते उसे है कि जो ऐश्वयैशाली हो, पपना काम करनेसे अपने श्राप समर्थ हो, 
दूसरेकी प्रतीक्षा, परिणति, पराधीनता लगती थे हो, उसे ईश्वर कहते है । 

एक गविपति जमीदारकी किसी विदेश, बाहरी गाॉवसे कोई श्रटक नहीं रहतो है । 
गेहूं उसके खेतक़ी मिद्दोसे पैदा होते है, मिट्टीका तेल मिद्ठीमे पैदा होता है, कपडा यह भी 
मिट्टीसे पैदा होता, शक्कर शादि भी मिद्टीसे पैदा होती है । जैसे गाँवपतिको, जमीदारकों 
किपी दूसरेसे कुछ अटक नहीं है तो उच जमीदारोफो ईश्वरका जैसा कहते हैं । जैसे कहते है 
ना कि “इक गाँवपति जो होवे सो भी दुखिया दुःख खोबे ।”/ जमीदार लोग ध्वय अपना काम 
बना लेते है । छिसी प्रन्यकी श्रटक नही रहती । इससे वे गाँवके ईश्वर कहलाते है । श्रठक 
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तो वहाँ भी चल रही है, पर इन प्रात्मतत्त्तोकों तो देखो, इनकी तो अत्यन्त रवाबीनना है । 

प्रात्मा है और परिणमता है--यह तो है कर्तापंन ग.्रर जिस रूप परिणमत्ता है वह 
परिणाम इसने पा लिया, प्राप्य हुमा वहु है कर्म श्रोर प्रपनों ही परिणत्तिक्रियाके द्वारा श्रपने 
परिणाममे पाया है, यह है उसका साधन, फरण भौर जिस रूप भी यह परिणमा उस परि- 
शमतनका प्रयोजन फल इसको उसी समय मिल जानता, यहु हैं उसका सरप्रदान और यह अपने 
पूवपर्यायोसे विला होकर नबीन परिणातिमे प्राता है, चह ध्रुव ही है, यद् है उसका उपा- 
दोन । सम्बन्ध तो उसका कारफ ही नही है । सस्कृतमे से, सम्बन्ध नामकी वात्त तो अटपट 
है भौर यह परिणाम गया, जिस रूप परिणपष गया, उसको 'उसके प्रात्मप्रदेगोमें देसो, एक 
प्रहतमे देखो, यह है श्रधिकरणा । केवल एक वस्तुक्ते स्वछपक्ो देखो तो इसने अ्रपनेमे किया, 
झपने हारा किया, अपने लिए किया, घपनेसे किया | इसका यह सृष्टिका काम कैसा स्वतत्र 
है और उस काममे यह प्रभ्चु है, समर्थ है, इसलिए सब जीवोका नाम ईएवर है भौर ये सब 
इसीलिए अ्रपनी-भ्रपनी सृष्टिमे मिरच्तर लगे हुए है । 

जैसे प्रसिद्धि है ना कि जगत्‌को ईएवरने बनाया । उसने सोचा कि “एकोडउह बहु 
स्पोम 0! मैं एक हू, मैं बहुत रूपोमे होओं | उसकी मशा हुई तो मशा होते हो सृष्टि बन गई, 
उसे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा । उसकी मंशा हुई, इच्छा ग्रायी, भाव प्राये और सृष्टि 
बन गई | यह बात तो सब जीबोमे होती है। इस जीवके हाथ पैर तो है नही कि किसो 
चीजको ठोके, पीटे, बनाये । जीव तो एक शअ्रमू्तवस्तु है। यह भाव करता है भौर सृष्टि बन 
जाती है, मशा करता है प्रौर रचना हो जाती है । मिमित्तनैमित्तिक सहुज॒सम्बन्धपूर्वक 
रचना हो जाती है । इस प्रकार हम प्लोर श्राप सब शझपने आपके भाव बनाते रहनेके ऊाममे 
लगे है । जब हम भाव बचाने मात्रफे अधिकारी हैं तो हम दयों नहीं भाव उत्तम बनाते लिससे 
मुफ्त ही मेरी सृष्टि बन जाये । हम भाव बनाते हैं श्रौर सृष्ठि करते रहते है । केवल भावोकी 
ही तो वात है । 

जैंसे बच्चे लोग बैठद र पगतका खेल करते हैं कि इनकी ओरसे पगप हो रही है । 
बडा पत्ता हो तो उसको पत्तल मान लिया और छोटे प्तेशो रोटी माव लिया, बड़े ककडकों 
गुडकी भेली मान लिया प्लौर छोटे कक़डो चने मान लिया । प्रब देखिये भाव बनानेसे ही 
कंकड, चने प्रौर गुडकी भेली हो गई । केवल भाव ही किए ना, सो है बच्चे लोगो, इन भावों 
से ही रोटीकी जगह उसे पूडो क्यो नही मान लेते ? चनोकों बूँदी क्यों नहीं मान लेते ? 
श्र्थात्‌ परोसते समय यह कहा कि लो यह पूडी है, लो ये बूदी है | एक वच्चेके भावकी बात 
कह रहे है । यह मात्र हृशन्त हैं । रोटी, गुड परोसनेमे ही मौज ले रहे है तो ऊँची चीज 
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कहकर खेलनेकी मौज लें । वहाँ पर भी सारी करामात भावोंकी ही है । यह भी देखो कि 
वहाँ तो केवल बेल है, पर यहाँ तो यह बात गुजरती है कि खोटे भाव किए कि वही श्राकु- 
लताएँ हो गयी । काम्ति घट गयी, भेंप हो गया, दुःख हो गया। यह तो भीतरमें बात गुञरी 
झौर कालान्तरसे बाहर वय्ग गुजरता है कि कीडे,बन गये; पद्मु बत गये, नारकी बन गये, 
लो खोटे भावोसे यह गुजरता है भ्रीर बजाय उन खोदे परिणामोके छत्तम परिणाम हो जाये 
तो प्रानन्‍्द श्राये । यदि श्रच्छा परिणाम किया है तो व्यवहारमे भी परिणाम अच्छा हे । 

सद्व्यवहारके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम दूसरोका श्रादर करें । 
दूसरोका हम श्रादर करते है, ग्रावरके वचन बोलते है तो वहाँ कोई शक्रा नही रहतो है । 
बडे प्रेमसे बोल वर्तावके कर्मोको करते हैं। जो सुनते हैं वे भी प्रसन्न रहते है । ग्रागेका समय 
भी ठीक-ठोक गुजरता है । और किसीका श्रप्मान करो, मिरादर करो, दुरवंचन बोलो, इसका 
कया फल है कि दुर्वचन बोलनेके पहिले बोलने वालेको ,श्रपनेमे संदलेश तैयार करना पड़ता 
है, हिम्मत बनानो पडती है, भीतरमे एक दुःख अनुभव करता है। पहली तो यही खोटो 
बात गुजरी, शोर दुबंचन निकल गया तो फिर वापस नही थाता । 

जैसे घचुष तानकर बाण छोड दें तो वह वापिस नहीं श्रा सकता । बाणके छूट जाने 
के बाद हाथ जोड़कर ऐसा निवेदन करें कि ऐ बाण, लौट प्लाणे, सुझगे भूल हो गयी, मेरी 
गलती हो गयी, सुभे खबर नही रही, ताव श्रा गया था, दिगाग दुरुस्त न था, ऐ बाण लौट 
झावो, ऐपा निवेदन करनेसे बाण वापिस हो जायेगा दया ? नहीं । इसी तरह जब बोलते 
है तो धतुषका सा आकार मुहका बन जाता हैं। जैसा टेढा घनुष होता है वैसा ही मुख हो 
जाता है । जब:घतुष घचढाते हैं तो बाँस तो टेढा है ही, डोरी भी टेढी हो जाती है। इसी 
तरह जब बोलते है तो मुह भी टेढा हो जाता है और दुरवंचन बोलने वालेका तो बडा लम्बा 
चोडा धनुषाकार घुह बनता है। शान्तिसे बात करते बालेका मुख लम्बा चौडा नहीं बनता 
है । खोदटे वचन बोलें तो उसके मुखका बहुत बड़ा घनुषाकार बन जाता है । इस सुखधनुष 
. से कुछ भो हो, मर्मभेदी वचन बाण निकल गया तो निकल जानेके बाद श्रव दचनोसे प्रार्थना 
करो कि ऐ वचन, वापिस हो जावो [तो नहीं हो सकता है । इसोसे दुवंचन बोलनेके बाद 
क्षमा मांगों तो बडी कठिनाईसे हो पाता है। क्षमा सदृष्यवहार यह है कि दूसरोके सम्मानकी 
बात बोले, आदरकी बात बोलें | इस तरहसे खोटा वातावरण बढिया हो सकता हे । 

यदि सद्भाव होता है तो सृष्टि उत्तम होती है । जव भावोसे ही सारी बात हमसे 
गुजरती है तो विवेक यह कहता है, बुद्धिमानी यह कहती है कि अपने भाव निर्मल हो, शुद्ध 
हो, सब जीवोके प्रति सुखी रहनेकी भावना हो, किसी जीवको श्रपना विरोधो न समभें, यह 
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सद्भावोकी सबसे प्रेधान 'बात है । कोई भी हो, ऐसे श्री हो कोई कि विरोधसे जो चलता 
रहता है, कुछ विगाड करनेका यत्न करते रहते है तो एस पर 'भी सोचो तो सही कि वह 
मेरे विरुद्ध नही फर रहा है। उसका कषाय परिणमन इसी प्रक्ारक्ता उत्पत्त हो रहा है, सो 
वह धपना कपषाय परिशणमन कर पाता है, इसके प्रागे कुछ चही कर पाता है | अ्रव्वल तो 
उसके निमित्तसे मेरा कुछ विगाड नही होता है । मैं तो अपनी कल्पना बचाना हु तब विगाड 
कर लेता हूं। 

भैया, सोचो तो सही कि जब भी हमे कोई 'दुःख होता है तो उस दुःखमे हमारा 
धपराध है कि दूसरोका ग्रपराध है ? हमारे दुःखभे हमारा ही श्रपराध है । एक बहु वात 
धगर घर कर जाये कि हम जन जब दुखी होते है तव अपने ही कस रसे दुःखी होते हैं, दुसरे 
के अ्रपराघसे हम दु'खो नही होते है । तो हम जब दुःखी होगे श्रपना भ्रपराध निरखने लगेंगे 
कि मेने प्रपराघ किया है, मुझे दुःख क्यों हुमा ? मुझे तो दु.ख हो ही नही सकता था । यह 
तथ्यकी बात शपत्री अनेक घटनावोमे पटादों | जब जब दु.ख लगे हो उन प्रसंगोमे देख लो 
कि इसमे मेने कसूर क्या किया जो दु.ख हुआ ? हमारे कसूरके बिना दुःख हो ही नहीं 
सकता । अरब एक समस्याका उत्तर लो, जब कि हम तो सदाचारसे रहते हैं, किसीका कुछ 
विगाड नही करते है, किसी प्रकारका कोई असद्व्यवहार भी नहीं है, तिस पर भी कोई बरी 
हमे गालियां दे, श्रप्यश करे, यहाँ वहाँ यदवा तद॒ग! बके सो पहाँ यह प्रएव होता है कि मैंने 
तो कुछ भी अपराध नहीं किया, फिर यह दुःख क्यों हो गया ? मेरी कोई व्यत खोटी हो तो 
यह बात ठोक है कि मेरे श्रपराघसे सुझे दुष्ख हम्ना है, किन्तु मैं दृधका धोया हू, में कुछ 
मलितता भी नही करता हू, पापवृत्तिमे नही करता हू, मेरा क्या कसूर है ? 

ग्रव इसका सगाधान देखो--इससे कसूर पहिला तो यह है कि उस भ्रोर तुम्हारी 
दृष्टि क्यो गयी कि उसने ऐसा क्यों किया ? यह ऐसा क्यो कर रहा है ? तुम श्रपन्ती परिणति 
में आात्मबुद्धि ऐसी फंसाये हो कि तुम वहाँ संकट भ्रनुभव कर रहे हो । संकट कुछ है नही । 
ज्ञान वेदा जाता है । इतनी ही तो वेदना है, इसके श्रागे कुछ नहीं, पर तुम स्वभावह्टिसे 
वघिगकर और अन्य-प्रन्य विकल्पोमे श्रा गये, बस यही तुम्हारा कसूर है श्ौर इस कसूरके 
कारण तुम दु खी हो रहे हो । और भी दूरकी बातें सोचो तो फिर यह लगेगा कि पूर्व जन्म 
में, पूर्व समयमे खोटी प्रवृत्ति की थी, मेरा यह आजका कसूर नही है, पहलेका है । सो श्रब 
जो दुःख हो रहा है वह अपने ही कसुरसे दु ख हो रहा है । दूतरेके भपराधसे दुःख नहीं होता 
है । एक यही बात जीवनरे उत्तारकर चलो तो बहुत सी परेशानियोकोीं दूर कर सकते हो । 

भेरी दृष्टि प्रहैतहृष्टि हो, हेतमे नही | एकको ही लक्ष्यमे लेना है, जान लेना है. वहाँ - 
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जो गुजरता है, उत्तम गुजरता है| प्रद्देत भावमे न विपत्तियां हे, न जन्म है, न मरण है, न 
कोई संकट है । उस प्रद्दतबुद्धिसे चिगे कि विपत्तियाँ भी है, जन्म भी है, भरण भी है, सब 
कुछ है । शो मै अ्रहैत भावना करू, झोर अपनेमे क्रपने लिए अपने घाप स्वयं सुखी होऊ । 
थत्र कुत्राप्यवस्थायामस्मि तत्रव यत्वत्तः । | 
कृत्वा सत्याग्रह शान्त:ः स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयं ॥॥४-१०॥॥ 

मैं किसी भी शअवस्थामे होऊ उस हो ग्रवस्थामे यत्न करके शोर सत्यका श्राग्रह करके 
शांत होता हुप्ना अपनेगे अपने लिए अपने भाप (सुखी होऊ । जगत॒ने कौनसी स्थिति ऐसी है 
कि जिस स्थितिमें आप संतोष कर सके कि बस श्रव हमसे पूर्ण सुख हो गया है। क्‍या ५० 
हजारकी स्थितिमे कोई संतोष कर लेगा ? ५७ हुजारकी स्थिति हो जाने पर बहु उससे श्ागे 
की बात देखेगा । फिर किपनेमे संचोष कर लेगा ? क्‍या लाखणे, क्या करोड़मे ? किसी परमे 
सतोष किया ही नहीं जा सकती, क्योकि जद परका लक्ष्य है, तब ऐसी स्थितिसे प्रमौलिकता 
स्वयं बत॑ रहे है, वहाँ वे घंतोष वीसे कर लेंगे ? 

लोग सोचते है कि श्रभी साल दो सालमे यह क्षाम फर लेंगे या लडका काम करने 
लायक बन जायेगा तो में राव विताबोकों छोड़कर केवल धर्मंसाधनामे लगूगा | पर वह समय 
ज्यो-ज्यो गुजरता जाता है शांत तो रहना दूर रहा, शरीर भी श्रशान्ति वढ़ जाती है, बीमार 
बहुत हो गये तो बीमारोकी अ्रवस्थामे यह सोचने लगते है कि प्रब॒ तो और कुछ नही करना 
है, इस बीमारीसे निवृत्ति हो जाये तो केवल घमसाधनामें ही लगूंगा, देर नही लगाऊंगा । 
क्योकि यदि बीमारीमे गुजर गये तो फिर मामला हो साफ हो गया । धर्म न कर सके, इसका 
बड़ा खेद है । प्रब इससे निवृत्ति हो जानेपद केवल पर्मंसाधनामे ही लगेगे, ऐसा सोचता है । 
पर बीमारीसे मिवृत्ति होने पर वे विचार धोरे धीरे उडते जाते हैं प्रो उसी स्थानमे शा जाते 
है जो बीमारीके पहलेकी स्थिति थी--राग, रंग, मोह वहो सब बातें श्राने लगती है । 

बोई सोचे कि में कुछ समय बाद जब (प्लाजीविका स्वतन्थ वना लूगा या प्न्‍्य बात 
बन। लूंधा तब मैं घर्मसाधनासे श्रागे बढगा तो प्रागेका समय आने पर वह फिर श्रसंतोषमें 
बढ जाता हैं। शोर वे अपनी इच्छायें, धामिक भणिलाषायें पूर्ण चही कर सकते । सो भैया, 
कुछ भी अवस्था हो इस सम्वन्धमें अ्रभीसे ही घ्मंसाधनाकों क्रिया कश्नी चाहिए । मनमे यह 
नही भ्राना चाहिए कि में इतवा कद लू फिर फुरसत खूब सिल जायेगी तब धर्मंसाधना 
करूगां । जैसी भी स्थिति हो, गरीबीकी स्थिति हो, संकटकी स्थिति हो श्रौर जिस-जिस 
प्रकारकी स्थिति हो, इस ट्थितिप्रे ही मार्ग निकालना, विसाग करना, धर्मसाधना करना 
उचित है । 
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भैया | धर्म तो एक भाषनांकां नाम है | सद्भावना, शक्तिवितन, रागद्वेषरहित श्रपनी 
वृत्ति बनाना यह सब घर्मका पालन है श्नौर व्यवहारसे पूजा, वंदनादिक जितनी भी क्रिया 
की जाती है वे सब इस धर्मकी साधनाके लिए की जाती है । किसी भी श्रवस्थामे हो उस 
ही श्रवस्थामे यत्न करके शोर सत्य जो निज प्रात्मतत्व है, यथार्थ सहन अपने श्रापके हो 
अस्तित्वके कारण जैसा जो कुछ मे हू उसका श्राग्रह करके, विचार करके, श्रालम्बन करके, 
विश्वास १२के शांत होऊ शभ्ौर अपने क्षाप सुखी हो+ । यदि शागेकी स्थिति सोचते हो कि 
मैं ऐसा वन जाऊंगा तब यह धर्म करूँगा तो यह पता नही कि श्रभ्ी तो सोच रहे है कि 
झ्ागे निवृत्तिकी स्थिति आयेगी, पर यह भी तो संभव है कि इससे श्रधिक मोह भौर लगाव 
की स्थिति बन सकती है । 
जैसे कोई कहता था, कोई कया यहीकी बात है । एक माँ जी कहती थी वर्षों पहले 
कि मेरा बच्चा सभल जायेगा तो हमे खूब निवृत्ति हो जायेगी प्रौर कोई चिन्ता न रहेगी तब 
में घर्मसाधना करूगी । बादमें पूछा तो बीवी कि श्रब यह पोता हो गया तो इसको भी 
खिलाना पिलाना पडता है। जब भी सोच लो कि वह पोता समर्थ हो जायेगा तब निवृत्ति 
मिल जायेगी क्‍या ? उसके श्रागे एक बात प्रोर प्रा जायेगी | जैसे जैसे लम्ब। टाइस कटता 
जाता है तैसे तैसे लेनेके देने पड़ जाते है | पर घमंक्रियाके लिए, ज्ञानार्जनके लिए अपने श्रापमे 
एकाकी शांत वातावरण रखनेक्े लिए हम वतंमानमे यत्न करंगे नहीं श्रौर श्रागरामी कालको 
सोचते है कि ऐसा करेंगे । तो यह पता नहीं कि श्रागे समय श्राये तो उस समय भाव किस 
प्रकारके बन जायें पता नही कि उस स्थितिसे कुछ गिरेंगे कि ऊँचा उठंगे। 
एक जगह प्रश्व व उत्तर किया है कि त्वरित कि कतंव्य बिदुषा सततारसंतत्तिच्छेद.” 
विवेकी पुरुषको, विद्वाच पुरुषको बहुत ही जल्दी कौनसा काम कर लेना चाहिए ? यह प्रश्न 
है । उत्तरमे कहा गया है कि संध्ारकी सतनिका छेंद कर लेना चाहिए । सस्तारकी संतत्ति है 
मोह, तो उसका विनाश कर लेना चाहिए । सांसारिक पदार्थोप्ते मोह हटा लेता चाहिए । पो 
सोचते यह है कि इतना मोह भौोर श्रभी कर ले, फिर इसके बादमे मोहका नाश ही कर 
लेंगे । इसका मोह और कर लेनेका मतलब यह है कि मोह भ्रौर भ्रागे प्रायेया । देखो भैया, 
६ खण्डकी विभृतिके मालिक चक्रवर्ती, बडे राज वैभवमे रहते हुए भी अपने ज्ञानको सावधान 
रख सकते है । निलेंप, सबसे पृथक्‌ शपने शआपमे झुके हुए रह सकते है तो कया इस धल्प 
समागमसे रहकर सबसे श्र॒लग अपने श्रापके विचारोमे किसी भी समय वही रह सकते ? सब 
प्रपना प्रमाद है और जिस प्रमादमे ऐसा भावशभ्राता है, प्रजी देखा जायेगा भ्रभ्मी तो ठीक है, 
धागे देखा जायेगा उस प्रभादसे हम अपनी बरबादी कर रहे है । सो निष्प्रमाद होकर श्रपने 
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श्रापकी साधनाके लिए इसी समयसे यत्न दरना चाहिए ! 

एक ऐसी किस्बदत्ती है भैया | कि एक बार नारद घूमनेके लिए नरक गये । गो 
वहांपर खड़े होने तककी भी जगह नहीं थी, झट वहांसे फूफलाकर /चले आये । बादमे बैकुण्ठ 
गये तो वहां साराका सारा स्थान खाली पडा था, फेवल विष्णु महाराज लेटे हुए थे । नारद 
बोले--महाराज, नरकमे तो इत्तनी भीड है कि खड़े होने तककी भी जगह नही है और यहां 
सब खाली पडा है, फेंवल आप श्रकेले पडे श्लाराम कर रहे हैं, यह कसा पक्षपात॒ है ? विष्णु 
भगवाचुने कहा कि श्रच्छा में तुम्हे इजाजत देती हू कि जितने जीव/तुम चाहो यहां ले शावो । 
नारदने मनुष्यलोकमे श्राकर सोचा कि अब किससे स्वर्ण चलनेके लिए कहे ? पहले बूढोसे हो 
कहे । एक बूढा व्यक्ति मिला, नारदने कहा कि चलो हम तुम्हे स्वर्ग ले चलें। भैया ! स्वर्ग 
बिना मरे कोई जा नही सकंता है यह बात तो सब जानते हे । बाबा जी भी जानते थे । सो 
बाबा जी ने दो-चार गालियां सुनायी । बोला कि हमी तुमको मिले फाल्तू, जावो किसी दूसरे 
को ले जाबो । इसी त्रहसे नारदजी ५-७ बूढोके पास गये, पर कोई भी वहां जानेके लिए 
तैयार न हुआ । 

प्ब नारदने सोचा कि कोई भी बूढा जानेक्ो तैयार नही द्वोता है, तो श्रव जवानोके 
पास जाये । सो नारद श्रब जवानोके पास श्राए। एक दो से कहा कि चलो भाई हम तुम्हे 
स्वर्ग ले घलें:। एक १६ वर्षका जवान बालक मिला जो कि मंदिरके चबूतरे पर बैठा माला 
फेर रहा था । नारद बोले--बेटा, चलो हम तुम्हे स्वर्ग ले चलें, तो वहु तैयार हो गया । 
दल कदम, तो चला श्र फिर बोला कि महाराज, मेरी एक बात तो सुनो, अभी-पग्रभो सगाई 
हो चुकी है, दो तीन दिन शादीके है । घरके,अन्दर सब कुछ प्रबन्ध हो चुका है। बराती भी 
थ्रा रहे है, सो श्राप कृपा करके ५ वर्षके बाद श्राना तव हम चलेंगे । कहा--श्रच्छो बात। 
शादी[हो गयी । ५ वर्षके बाद नारद उसके पास आए | बोले--बेटा चलो । लडका बोला 
कि यह एक बच्चा हो गया है, इसको जब तक पैरो पर न खडा कर दें तब तक कंसे चल 
सकते है, तो कृपा करके श्राप २० सालके बाछ श्राना, हम जरूर चलेंगे । २० वर्षके बाद 
नारद काए, बोले--बेटा चलो । तो वह श्रौदमी बोला कि बेठेकी भी शादी हो गयी है। 
प्रब पोतेका तो सुख देख लें । कृपा करके श्राप १० वर्षके बाद श्लाना त्तव हम चलेंगे। दस 
घ॒र्ण बीत गए । नारद प्राएं, बोले--बेटा श्रव चलो । तब वह पुरुष बोला कि महाराज, बड़ी 
गृहस्थी हो गयो । बडे परिश्रससे धन कमाया है, पुत्र कुपूत हो गया है, यह सारा घन बरबाद 
कर देगा, इसलिए छस भवमे अब हम न जा सकेंगे । कृपा करके श्राप दूसरे भवमे श्राना तब 
हम प्रापके साथ जरूर घलेंगे । तो वह मरकर सांप बच गया ध्ौर जहाँ पर घत गड़ा था 
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१२६ सुंख यहाँ तृतीय भाग 
उसी जगह पर रहने लगा। अब वहां भी नारद गए, बोले--धब तो घलो तो वह श्रपने 
इशारेसे फन हिलाकर कहता है कि पुत्र कुपूत हो गया । में धनकी रक्षाके लिए यहाँ साँप 
बन गया । में भ्रब तो चही जा सकता । 
नारद जी फिर स्वर्ग आये व बोले--महाशाज, कोई भी स्पर्ग श्रानेके लिए तैयार 
नहीं होता है । धापक्षा इससे कोई पक्षपात नहीं । एक क्रथांचक है उसमे ग्राह्मतत्त्वकी बात 
यह है कि जगत्‌मे जीव ऐसा ही प्रनजाव है कि जिसमे श्रंवः प्रेरणाकी बात, घपने शुद्ध 
प्रात्मस्वरूपके दर्शनकी बात नहीं होती है शोर बाह्महृष्टिफे बाहर बाहरका डोलना ही बना 
रहता है, यह महाव्‌ खेदकी बात है प्रन्य कोई खेबकी बात नरी है। दुकानमे घाटा पड़ गया 
तो पड गया, कुछ प्लोौर हो गया तो हो गया, परिवारमे पृष्टका वियोग हो गया तो हो गया, 
उनका कुछ संकट नहीं । ये तो बाहरके पदार्थ है, जैसी उनकी स्थिति है वैसा होता ही रहेगा। 
मुझ पर सकट तो मोहका है । इस मोहके स्वप्तमे यह प्रसार बात भी सार नजर श्राती है, 
विनाशीक चीज प्रविनाशीक नजर धाती है । प्रशरण तत्व शरण नजर श्राता है, यही बडा 
सकट है। | 
भैया, एक कोई गांव है, सच्ची घटना बतला रहे हैँ। उस गाँविमें एक किनारे एक 
बढ़ई रहता है। वहासे जो कोई मुसाफिर निकलता है पह उस बढईसे तो पूछता है कि 
फलाने गावका रास्ता किस तरफ है ? तो वह बढ़ई हंसी मसखरी करवा है। क्या कि 
गाँव तो पूरबमे है शोर बता दिया दक्षिणक्रों कि एस तरफसे जाना है भौर साथमे यह कहता 
जाता कि देखो हस गांवके श्रादमी सब मजाकिया है, झूठ बोलकर हंसी करने वाले है । सो 
गाविमे तुम किसीसे जाकर पुछोगे तो वे उल्टा ही शस्ता बतावेंगे। श्रब वह युसाफिर श्रागे 
चलता है तो जैसे बच्चोको किसी बातकों मत्रा कर दें तो उनकी हरूछा उसी कासके लिए 
होती हैं । इसी तरह वह मुसाफिर भी गाँवमे किसीसे पूछता हैं वे बेचारे सही बताते है, पर 
वह मुमाफिर दिल्‍लगी मानता है । किसीसे फिर पुद्धता तो वे वेचारे भी बताते है, पर मुसा- 
फिरके तो एक बांत जम गयी कि उस गाँवके सब लोग मजाकिया हैं । उसने समझा कि सब 
उल्टा रास्ता बता रहे हैं । गाव तो दक्षिणमे है प्लोर बताते पूरबमे हैं। इसी तरह दो-चार 
जगह पूछा, सबने सच्ची बात बता दी | समझा सब मजाकिया हैं, सो दक्षिणके रास्तेसे धीरे 
धोरे दूसरे गांवमे पहुचा श्लौर वहाँ पूछा तो उसे लौटना पडा । 
हसी तरह सबस्ते बडा दुःख तो अमका है। राग हेषसे भी बढ़कर ओर कुछ कह 
सको उससे भी बढ़कर अधिक सकट जो है थे अमसे हैं, मोहसे है । क्योकि अम एक ऐसा 
जाल है कि उसके कारण जीव संसारमे घिरा ही रहता है । उसको मुक्तिका मार्ग नहीं मिल 
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पाता भ्र्थात्‌ स्वर मुक्तिश्वरूप जो यह तात्मतत्त्व है, सबसे निराला फेवल प्रपने चतुष्टयहूप 
जो यह स्वयं सहुज प्ात्मतत्त्व है उसकी दृष्टि नही हो पांती है । यो सबसे बडा संकट है हम 
ग्राप किसी पर तो यह है एक मोहका सकट श्र इस मोहमसे थे सब बातें ऐसी दिखती हैं कि 
यह मेरा ही तो है, यह घर मेरा ही तो है । ये सी पुत्र मेरे ही तो है, यह वैभव मेरा ही 
तो है, में ऐसा ही तो हू, अ्सत्य बोल सत्य सत्य समभमे श्रा रही हे । हु 

जैसे स्वप्नमे जो कुछ बिखता है वह सब सत्य लगता है । इसी प्रकार मोहके श्राशय 
में यह हृश्य सत्य लगता है । क्यो भैया | स्वप्तके समय तो सदर सत्य जान पडता है ना ? 
श्गर स्वप्नमे कोई साँप दिख जोये प्रोर वह खानेकों दौडे तो सोते हुएमे भी चिल्ला उठते 
हैं। स्वप्नके समयकी बात सत्य नजर आती है । इसी तरह मोहके कालमें सब कुछ सत्य 
नजर श्राता है । तत्वकी बात तो यह है कि कुछ भी सत्य बही है | में तो केवल माघ अपने 
चेतनास्वरूपको लिए हुए एक सत्र हुं। पर अममें यह सब छिखता है कि यह सब कुछ सत्य 
है । यही एक सबसे बड़ा संकट है शौर मोह नष्ट हो जानेके बाद, ज्ञान जग जानेके बाद यह 
भी उसमे शक्ति नही रहती कि किसी भी परपदार्थकों श्रपता तो वाद ले । ऐसा वह ज्ञानी 
पुरुष हो जाता है। 

एक मनुष्य या। उसे नींद श्रा गयी । वह स्वप्तमें देखता है कि राजाने मुझे ५० 
गायें इनामसे दी है । एक ग्राहक बोलता है कि घुझे १० गायें याहिएँ। बोला--छांट लो । 
छाँंट लिया, बोला--कितनेमे दोगे | (०००१०० झुपयेसे कहां---५ ०-४० मे दे दो । ८०-८० 
में दंगे । लो प्रच्छा ७०-७० से दे दो । ६०-६० में दे ढो | ६५० से कम न देंगे । ढोनो प्रद 
गये, झड़प हो गई, यह स्वण्नकी बात कह रहे है । इततेसे उसकी नींद खुल जाती है । वह 
पहिले वो मौज मानता था कि ७०-७० दे रहा है, ७०० यों ही हो जावेंगे । प्रव जगने पर 
देखता है कि यहां वो कुछ भी नही रहा, तो प्रांख मीचते हुए कहता है कि श्रच्छा ७०-७० 
ही दे दो | भैया, भब उसके श्राँख मीचनेसे क्या होता है ? वह तो स्वप्नक्की बात है, थो 
भैया, बहुत ,बडी ऊँची घमस्या है हम श्राप पर मोहके संकटोकी, धोद कोई समस्या हम 
आ्रापपर नहीं है । यही सबसे बडी समस्या है कि हम परपद्ार्थोकी पता समझते है शोर 
उनसे ही क्पत्रा बडप्पन समझते है । इतनी जो भीत्तरसे वृत्ति वन्ी हुई है यह सबसे बड़ा 
सकट है । भैया, चाहे समागम बना रहे, बातें करते जायें, उद्यम होदा रहे, लेकिन भीदरसे 
ऐसा विश्वास तो न रखना चाहिए कि भेरा कुछ है | करे शरीद थी तो मेरा नही है ॥ जो 
राग किया [जाता है वह भी तो मेरा नही है। मे विकाद भी श्ाते है मोर सिटते है । मौर 
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तो क्या, जो परिणमन्र होता है वह भी तो मेरा बनकर नही रहता है, विलीन हो जाता है । 
में तो सदा रहने वाला एक तत्त्व हू। ऐसा गुप्त में प्रात्मतत्त्व हैं कि जिसके परिणमनसे भी 
नाता नही बंध पाता है। परिणमन चलता रहता है, पर उससे बघ नही हो पाता है | परि- 
णमन होता है भ्रौर विलीन हो जाता है। में वहीका वही हू । 

में भ्रकेला हूँ, मेरा भ्रन्यध्ष कुछ भी नही है, ऐसी दृष्टि किसी क्षण श्रावे श्रथवा भीतर 
मे किसी भी क्षण ऐसा ज्ञानस्पर्श हो तो मनुष्य होना सफल है । समागम श्रच्छा पाया, श्रेष्ठ 
कुल पाया, श्रेष्ठ धर्म पाया, सब कुछ पाया, पर जीबन तो सफल तब है जब मुक्तिका मार्ग 
मिले । हम भभटोसे कैसे छूट सकते है इसकी समझ तो आये । भैया, जिनसे छूटना है उनसे 
हम श्राप अ्रलग ही है, ऐसा शान होना ही उनसे छूटनेका मार्ग (है । शरीरसे छूटना है तो 
शरीरसे श्रलग अपनेकी समझो । मेरा स्वरूप शरीरसे प्रलय है, ऐसा भान हो तो यही शरीर 
से छूटनेका उपाय है। राग द्वेष मोहके फंदोसे छूटना है तो यह समझो कि मे उनसे प्ललग 
हूँ, यह मेरा स्वरूप नही, ऐसी दृष्टि बने तो उनसे छूट सकते हो । 

शुद्ध सहज श्रपने श्रापके अ्रस्तित्वके कारण स्वरसतः जिस प्रकार जो हो वह हृष्टिमे 
झा जाय तो सृक्तिका मार्ग है भश्रोर दूसरा शंतिका मार्ग नही है। सो प्नेक उपाय करके 
भ्रभीसे इसके लिए लगना चाहिए । ध्ागेकी हमे प्रतीक्षा नही फरनी चाहिए कि इतना कर 
चुकनेके बाद में इस कामको करू गा, ऐसी मनेमे प्रतीक्षा न करके जिस भी स्थितिमे हो उप्तके 
विभाग बना लो और अपना काम करो । 

पुरुषार्थ चार होते है--धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष । घर्मके मायने पुण्य है, क्योकि 
घर्ंकी बात मोक्षमे शामिल है। अर्थके मायने घन कमाना । इससे दुकान चलाना, श्रौर भो 
प्रथंश।ंघक दूसरे कामोकी खबर रहना है, यह श्रर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। काम पुरुपार्थमे 
विषयभोग, पालन, सेवा श्रादि भरा जाते है भ्ौर मोक्ष पुरुषार्थ पचम कालमे है क्या ? नही । 
वह श्रभी किसीको नहीं बिलता है तो इसके बजाय एक ओर पुरुषार्थ है जो श्रापको पसंद 
प्राविगा । श्राज कहो तो बता दें, श्राप खुश हो जावेंगे । यह पुरुषार्थ है नीद लेना श्र्थात्‌ 
सोना । भ्रब ये चार पुरुषार्थ रह गये--पुण्य, प्र्थ, काम व नींद । दिन-रातके २४ घटे होते 
है, सो सबका बराबर-बराबर समय बाँट दो | ६ घटे घर्ममे लगावो, ६ घदे श्रर्थ कार्य॑मे 
अर्थात्‌ घन कमानेमे, ६ घटें काम पुरुषार्थमे रहो, श्रपने बच्चोंके पालन-पोषणमे रहो शोर 
६ घटे नींद लेनेमे रहो | घुबहके जो घटे है घम करनेफे, उनमें ५ ही घंटे रख लो, एक 
घटा शामके समयमे लगा दो । जरासी प्रदल-बदल हो जायगी, मगर बिल्कुल सोधा हिंसाब 

है भोर ऐसी ही प्रायः चर्या हो रही है । जो श्रपने मार्गमे लग रहे है उतकी अपनी इस चर्या 
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से जो कुछ भी घन कमाते है उसमे ही संतोष रखकर उसके विभाग करके जितना हो सके 
घर्ममे लगाबो, ग्रोर जो कुछ बचे उससे श्रपता गुज्ञारा करो । शभ्रगर यह भाव हो कि मैं धर्म 
धांगे करूंगा तो पता नहीं कि भागे दिमाग सही रहेगा कि नहीं ? यह घर्मंकी वात तो इसी 
समय करनेकी है श्रौर इसीमे हित है । 
कश्चित्‌ कालश्च देश: स्णत्‌ पूतिम तदगुर्श्न हि । 
शुद्धवृत्तियंत: स्वास्थ्यं स्या स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५०११७॥ 

कोईसा काल हो, कोईसा देश हो, किसी देश या कालके गुणोसे मेरी कुछ पूर्ति नही 
है, पूत्ति तो शुद्ध वृत्तिसे है । शुद्ध परिणमना, स्वभावरूप दतंना इससे ही मेरी पूर्ति होती 
है ! ग्पनी प्रगति, बिदास, आनन्द, शांति भ्रपने प्रापमे अपने प्रापके ह्वारा पा लिया जाय, 
इससे ही अपनी उन्‍्मति है | दूसरोकी परिणतिसे भ्रपनी उच्तति नही है । 

जब कहते है कि काल खराब है, तो उसका तात्वर्य यह है कि हीनपुण्य, हीनवृत्ति, 
हीन आाचोर, हीन विधारके लोगोकां समुदाय जब होता है ती उसीको कहते है कि काल 
खराब है। बसे कालद्रव्यकी भी पर्याय शुद्ध है, धर्मद्रव्यकी तथा अ्रधर्मद्रव्यकी भी पर्याय शुद्ध 
होती है । इसी तरह प्रात्मद्रव्यकी भी पर्याय झुद्ध रहती है। कालद्रव्यकी पर्याय शशुद्ध चही, 
काल खराब नही, पर जब प्राणी खराब होते है तो कहते है कि काल खराब है । इसी प्रकार 
देशकी बांत है। देश कया है ? किसी जगहके ग्राकाश प्रैदेशोको देश (कहते है । देश क्या 
खराब है ? जहाँ रहने वाले लोगोके श्राचार-विचार श्रद्धान बुरे होते है उ्त ही को कहते है 
कि देश खराब है । 

कोईसा भी काल हो, कोईसा भी देश हो, उनके गुणोसे यहाँ बात नही वर्तती । यहाँ 
की परिणतिसे ही यहाँकी बात वर्तंती है। वैसे सोचो तो कालने हमे खराब किया कि हमने 
कालको खराबकी सज्ञा दिला दी। कालने हमे खराबकी सज्ञा दिलायी कि हमने कोलको 
खराबकी संज्ञा दिलायी, समयने हम झापको खोटेकी संज्ञा नही दिलायी, क्योंकि समय तो 
शुद्ध पर्याय है । कालब्रव्यमे शअ्रशुद्ध पर्याय नही होती तो काल खोटा कैसे हो जायेगा ? समय 
घया खराब है ? समय तो समयरूप है। जिस समयसे प्राणी खोटें पाये गये उस संमयकों 
खोटा कहा जाता है । वस्तुतः हम भौर प्लाप जब कोई शुद्ध वृत्तिसे रहते है वही विवेक स्वा- 
स्थ्य है श्लोर उच्तसे ही यह धात्मा हरा-भरा पूरा है। भ्रात्मा जब भरी पूरा होता है तब 
उसमे शराति है। पश्ात्मामे जब शाति है तो वही उसका सीघापन है । 

भैया | भात्माकी पूर्ति तो श्रात्मवृत्तिसे होगी । जसे दचाया है एक जगह कि श्राशा 
रूपी गड़ढा परिग्रहसंचय्से परिपूर्णा नही होता । वल्कि यह ऐसा विचित्र गड़ढा है कि जित-ः 
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परिग्रह हो, सचय हो उतना ही यह गड़ढा गहरा होता चला जाता है । अमीनके गडढेकी 
बाद दूसरी तरहकी है कि उसमे कृडा-करक्षट मिट्टी, ढेला डालते गए तो वहु भर जायेगा, 
पूरा हो जायेगा । फिर उसमे कुछ डालनेकी गली ने होगी, पर आ्ाशाका गड़ढ़ा ऐसा है कि 
यहाँ कुछ भी मिल जाये, कुछ भी परिपग्रह संचय हो, पर यह गरदा पुरा नही होता । हसी 
तरह श्ात्माकों भी भरे पूरे होनेकी बात है । वाह्य हृष्टियोसे वाह्मपदार्पविषयक प्राकुलताग्रो 
से भ्रात्मा भरा पूरा चही हो पाता । पिण्ताएँ ही जाएँ, बाह्यहष्टिया हो जायें तो ग्रात्मा भरा 
पूरा नही होता है। इसकी पूर्ति अपने ध्रापकी हृष्टियोसे, अपने श्रापकों उपयोगमे लाने, 
प्रपते भापके ज्ञानके अ्रभ्याससि होती है| शो धपनी शाॉतिके लिए बाह्यविकत्प छोड़दार प्रपने 
प्रापके स्वरूपको जानें थौर जानते रहे, यही सुखका मार्ग है । 

में चैतन्यस्थ शास्त् बव, चर्चा ज्ञावं पद कल्पना । 

स्वत्तो बहिने धावानि सयाँ र्वस्म स्वे सुखी रदयघ ॥५०१२॥ 

में एक चेंतन्यमात्र वस्तु हु, इन चैत्तन्यमात्र वस्तुफे बाहुर मेरा कुछ नही है । इसमे 


कहाँ तो शास्त्र, कहाँ चर्चा, कहाँ ज्ञान भोर कहाँ कल्पनाएँ ? बाह्ममें जानन वैभवकी तो 
कथा करना ही क्‍या है ? वह धन वैभव तो प्रात्मामे है ही नहीं। बह तो प्रकट भिन्‍न मालुम 
होता है, पर जो श्रपनने आपमे है राग्द्रेष श्राकुलताएँ चैतन्य पाध मिजरवरूपकों देखो वहाँ नही 
है | जैसे प्रतिक्रमणमे कहते है दि मेरा दुष्छृत् गिथ्या हो, मेरे पाप सिथ्या हो, क्‍या कह देने 
से पाप मिथ्या हुए ? इसमे तत्त्व यह है कि मेरेमे वहु दृष्टि प्रकट रहे, उस शुद्ध चेतस्यस्वरूप 
की दृष्टि बनी रहे कि जिस हष्टिमे शुभ प्रशुभ विभ्ाव परिणतिकी हृष्ठटि ही न हो । जहा छतकी 
ग्रवस्थिति ही वही है ऐसी शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि हो । 

चित्स्वभाव चैतत्यशक्ति जो कि ज्ञानगम्य है, स्वसंवेद्य है, बह चितृ॒स्वभाव जिस 
दृष्टिम है ऐसी वृत्तिमे रहने वाले ज्ञानी पुरुषके वहाँ विभावसे उपयोग नही है, शुद्ध दत्वका 
जो प्रतुभव कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, ऐसे किसी किसी पुरुषमें वक्षा क्रोध, मान, माया, 
लोभ नही है ? है । बर्तते रहने पर भी उपयोगमे जब शुद्ध चित्स्वभाव है तो उपयोगपे 
कृषायें नही है | वहाँ कषाय आात्मामे है, पर उपयोगमे कषाए नही है । उपयोगमे शुद्ध तत्त्व 
है, ऐसी स्थिति जब कभी होती है तो चौथे गुरास्थानमे भी श्लीर ऊपरके गुणस्थानमे भी 
प्रधिक समयके लिए होता हैं, चोथे श्रादि गुणस्थादोमे कम होता है तो यह उपयोगमे श्रा 
जायेगा कि यह में सहज बुद्ध चैतन्‍्यस्वरूप हू । वहाँ श्रन्य कुछ उपयोग ही नहीं है । 

बुद्ध आत्मतत््वकी दृष्टिमि ही वहु प्रताप है कि जो विशेष कर्मनिर्जेरा होती है, प्रा- 
स्मीय झानन्द विश्वेष प्रकट होता है, उस आह्मीय प्रोनस्दमे वह शक्ति है कि कर्म ईघनको 
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घह जला दे, एष्टोपदेशसे लिखा है कि गनत्दों निर्दहत्युद्ध कर्मेन्धवमनारतम्‌ । न चासो 
खिथते योगी वहिदलेप्सचेतल: ॥? 

प्रामन्द बद्धकर्मईंघसको बड़े एवल कर्मरूप ईंघनकों जला देता है । कर्म भस्म होता 
है भ्रानन्‍्दके हारा, कप्टोके द्वारा नही । जहाँ लोग देखकर कष्ट सहते है ऐसे बाह्य रूपोके 
बीच रहते हुए तप्स्वी उन्दरने पावन्दका स्वाद लिया करते हैं। उस शादन्द परिणतिका 
निमित पाकर कर्म उत्म होते है, निर्बीर्ण होते हैं; उन बोहुरी कष्टोको निभित्त पाकर कर्म 
खत्म नहीं होते है 

प्रश्श--फिर ये वाद्ध तप किये बयो जाते हैं ? उत्तर -ये ताकिए जाते है दो 
कारणोसे । पहला तो यह कि विषयकपायोका उपयोग ने रहे, सके लिए तप हैं श्रौर विषय 
कषायोका न रहना जीदके लिए भलत्षा हैं ! जब प्रनशन ग्दि प्रन्य श्रत्यथ विविध तपस्याओमे 
लगते हैं तो विषय कपायोंसे पराज् मखता होती है पोर ऐसी स्थितिमे णह जीव शुद्ध तत्वकी 
ओर सुगमतया लगता ६ । दुसरी दात यह हैं कि बड़े श्रारामरीं पाया हुवा ज्ञान यद्यपि पह 
शुद्ध ज्ञाब है, मही ज्ञाव है, यथार्थ हैं तो भी कदाबित्‌ कोई कष्ट श्रा जाये, भूखे रह जानेकी 
नोबत पडे, प्रीर श्ौर भी कष्टोक्का प्रवसर पावे तो उस स्थितिसे भी यह अपने ज्ञानकों नही 
खो सके, ऐसा इसमे तल रहे उप्तकी तैयारी है तपस्या । उन त्पस्वियोका जब श्रभ्यास होगा 
शोर उत्त तपोसे सहदशील बनेंगे, कष्टसहिष्णु होगे तो एचानक कभी कोई उपद्रव श्रावे, 
संकट आवे, दुःख भी था पड़े तो भी उत सपयोगे यह जीव अपने ज्ञानकी रक्षा कर सकता 
हैं। इसलिए वाह्म तपका व्थधिात है। प्र फिर तीसरी ढात यह है कि बड़े श्राराम, सुकु 
मार प्रोर सुख पसब्गीसे रहनेकी जब वृत्ति होती है तो वहां प्रकृत्या भाव छुद्धताकी शोर 
नही बढ़ता है, प्रधाद होता हैं, भुक्तिके झ्राचारोमे श्र॒स्वाधोन होता है, श्रालस्य होता है। 
इसलिए त१ करना; सयस करना यहू सब प्रयोजनकी रात है | 

तपोमे प्रधाव लक्ष्य यह हैं कि अन्तरभे उपयोग श्रात्माक्ते सरू शुद्ध सद्भावकों ग्रहण 
करता रहे कि यह में चित्‌ स्वभावमात्र एक चेतन्यतत्त्व हूं । जिस किसी भी स्थितिमे थे वह 
स्थिति दूसरे क्षण व रही, अन्य स्थिति ञ्ञा गई तो यह भी दूसरे क्षण न रहेगी, तो उन क्षणों 
को, उन स्थितियोकों हम दयो ग्रहणा करें ओर क्‍यों उनमे फसे रहे ? वयों उनको श्ात्माझप 
मानते रहे ? वे उस चैतब्यका स्वरूप नही । यह छुटपुट ज्ञान शथवा ज्ञानका कुछ भी परि- 
णमन स्वभाव है यह भी विलीन हो जाता है | ज्ञानका साधन जो शास्त्र है, शब्द रचना है 
यह भी मुझ चैततन्ण्का नहीं है। में तो ध्रव चेतनाझूप हु । में अपने इस स्वरूपसे बाहर न 
दोड और अपनेसे कपने लिये अपने श्राप सुखी रहू । 
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यह बिश्वाव परिणमन इतने वेग वाला है कि इसको बहुत ऊंचा प्रमृत तत्व इस 
ज्ञानमे नहीं मिले तो यह तो अपने वर्तमान पदके ग्राचारमे भी नहीं चल सकता । जैसे तेज 
चलने वाले, बहने वाले पानीके रोकनेके लिये तेज दकावट चाहिए, इसी त्तरहु इस विभाव 
परिणमनसे चलते हुए जीवको बहुत तेज रुफ़ावटकी दृष्टि चाहिए। वहु रुफावट है शुद्ध चैत- 
त्यस्वरूपका श्रालम्बन, विश्वास, ज्ञान | श्रपने उस ज्ञानका बहुत-बहुत उपयोग लेकर यह मैं 
अपनेमें श्रपने आप सुखी होऊ । अ्रपनेसे बाहर-बाहर ग्रपन्ता भ्ानन्‍्द ढूंढते रहे तो प्रसतोष ही 
मिलेगा । सतोष मिलेगा तो श्रपने श्रापके आत्मदर्शनमे मिलेगा । 

भैया | बाहरमे भ्रपना सत्तोष नहीं मिल सकता, क्योकि बाह्मपदार्थ तो श्रपने श्रापके 
स्वामी है । वे स्वय झपने झ्रापमें परिणमते है । वे स्वयं श्पने आपकी क्रियावती शक्तिसे 
रहते है । श्राते है, जाते है, बिछुडते है । सो जब बहू बिछुडता है तब उनके उपयोगम यह 
जीव कष्ट श्रतुभव करता है। फिर संतोष इसे कैसे हो ? संतोष होगा तो इसे श्रपने धापमे 
ही होगा । किसी ,जीवका कुछ सुधार हो जाये तो लोग क्या उपाय रचते है कि उसको कोई 
घवका दें, सकट ला दें, विरोध करें दुःख पहुंचानेके लिए | किन्तु उन उपायोस्ते ज्यादा दुःख 
नही पहुचता । हाँ, उप्ते कोई काम लगा दिया जाये, तृष्णों लगा दी जाय तो उससे ज्यादा 
वह फष्टमे पड जायेगा | तो अव यह बत्तलावो कि जो परिजन इतनी तृष्णाक्ी लाइनमे लगा 
देते है तो स्पष्टतलः उन विरोधियोसे बढ़कर ये विरोधी नही है कया ? 

वस्तुत' न कोई बिरोधी है श्रौर त कोई मित्र है। यह जीव ही स्वय श्रपने भाप 
ग्रज्ञानमें वर्तता हुआ श्रपना विरोधी हो रहा है भोर पपने श्रापके ज्ञानसे वर्तता हुप्ना मित्र 
बन जाता है । कोई किसीका न घिरोध करता श्रौर न कोई किसीका बाँधवपतना करता है । 
सब ग्पने-अपने कपायमे प्रपनेमे परिणमते रहते है। किसीने उन परिणमने वालोको दृष्ट 
मान लिया, अनिष्ट मान लिया तो मात्त लिया, पर कोई किसी दुसरेका करता कुछ नही 
है । मैं अपनेमे ही प्रपना व्यूह रचता हूं और दुःखी होता हूँ । व्यूहकों छोड दं॑ और श्रपने 
श्रापको अपने शुद्ध भावकों देखूं तो सारे सकट दूर हो जाते है। हमने स्वय ही अपनी कल्प- 
नाग्रोसे अपने ऊपर संक्रट लादा है शोर दूसरे हम ही अपनेमे शुद्ध ज्ञान करके सकटोको 
त्याग देंगे । हम ही शपने भ्रापके करने वाले है। चाहें प्रन्‍नेको हम ही बुरा बना लें, चाहें 
प्रच्छा । किसी दूसरे नीव पर कोई ,विरोध जड़ दे, यह तो प्रविवेक है श्रौर दुःख बढ़ानेका 
सावन है । 

भैया | दूसरोके कसुरकों सोचनेसे ढु.ख दुर नही होते हैं, क्योकि उसमें बाह्यहष्टि 
बढ जांती है। मैं अपनेसे बाहर किसी जगह दौड़ न लगाऊँ और अपनेगे अपने झाप स्वयें 


दीड्ा ५-१३ है १४३ 
पुखी रह्‌ । एक छोटासा किस्सा है। एक किसान किसानित्र थे । किसानिन तो शांत थी, 
पर किसान उहृण्ड था | किसानिनक्रे शांत होनेके कारण किसान उसे पीट वहीं सका । ओर 
उसके मनमें यह रहे कि मै उसे पोट लू । जब कोई - हुसुर नहीं तो कैसे पीटा जाय ? सो 
एक दिन खेत जोतनेसे एक बैलका मुह पुूरबकों कर दिया ,शर एकका पश्चिसको । जुश्ा 
रखकर उसमे हल फेसा दिया । यह किस समय किया, जब क्रि स्त्री रोटी देने झ्ाती थी। 
सोचा कि ऐसा देखकर स्त्री कुछ न कुछ तो कहेगी ही--क्या बेवकूफ हो, इसी तरहसे घर 
. को चलाबोगे । बच्चोका पेट इसी तरहसे भरेगा, कुछ न कुछ तो ऐंसा कहेगी ही, बस पीट 
देंगे । पर वह स्त्री श्रायी श्रीर सब जान गयी । ,कहती है कि चाहे श्रोध! जोतो चाहे सीधा 
जोतो इससे हमें कुछ प्रयोजन नही, हमारा तो काम केबल रोटी देनेका है सो लो । इतना 
कहकर वापिस हो गयी । ह 

हम ऐसी वृत्तिसे ही अपनी शक्ति माफिक अपने ज्ञानको सममा-बुकाकर रहे कि 
इसकी यह परिणति इससे ही इस तरहुकी उठी है शोर यह ऐसा परिणाम रहा है पौर यहाँ 
यह परिणनम रहा है, ऐसी वस्तु है ग्रौर ऐसा परिणमन है, इतना मात देखो । उनसे भेरेमे 
कुछ बिगाड हो रहा है यह ते तकी । यदि विपरोत्तस्वरूप नहीं तकते तो सावधानी है । 
बाहरमें सैंकड़ों कष्ट रहे उनसे कुछ बिगाड नही होगा । अपनी कल्पनाएँ बनाकर, अपना अ्रर्थ 
बनाकर अपनेको दु खी कर लेते है। सो हम अपनेको तकें, दुःखी न समझे, अपनेसे बाहर 
एम न दोड लगावें, किस्तु अपने आपके गुणको छूते रहे व श्रपती कमीको हृष्टिमें लेते रहे, 
यही हमारे सम्मरार्गंगसनका उपाय है । 

में चेतन्यस्य भोग: वष ? तृप्तिरतृष्णा कक्‍्व बन्धनम । 
ववाज्ञानं व विपत्तस्मात्स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥५-१३॥ 

मैं चैतन्यस्वरूप हु । इस चेत्तन्ण्स्वरप यु प्रात्मतत्त्वके भोग कहाँ है ? कहाँ तृप्ति 
है, कहाँ तृष्णा है, कहाँ बधन है, कहाँ भज्नान है, कहाँ विपत्ति है ? अपने आपसे सदा अंत, 
प्रकाशमान अनादि अनन्‍्त अहेतुक, अस्ताधारण, गुणमय, चंतन्यस्वरूपक्की हृष्टिमे भोग नही 
है। भोग एक विक्ृत पर्याय है । उस शुद्धहर्िमे श्रश्नू व तृप्ति, क्षग्णिक तृप्ति, इतनी मौज 
मानकर होने बाली कल्पना, संवोष उस स्वभातमे नही है श्र तृष्णा तो है ही नही । तृष्णा 
तो प्रकट विक्ृत्तपर्याय है प्रोर वधव भी नहीं है। बधन भी विक्ृतपर्याय है प्रौर अज्ञान और 
विपत्ति भी नही है । ऐसे अपने स्वरूपके भावमे संकट नहीं होता है। जब इस स्वरूपकी 
श्रोर प्रवृत्ति नही रहती, धुकाव नही रहता तब बाह्यहृष्टि होनी है और वाह्यहश्की प्रकृति 
ही श्राकुलता है सो उस ओर दृष्टिकी भावना, जिस तत्त्वज्ञानीके श्रधिक रहे वह तत्त्वज्ञानी 
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पुण्य पुरुष है। ऐसे उस चेतन्यस्वरूप साथ शात्मतत्त्वमें बसकर प्रपनेमे धपने लिए स्वय॑ 
सुखी होऊ । 

बोधि, समाधि, परिणास शुद्धि, स्पात्मोपलब्धि और शिवसीर्य सिद्धि--ये पाँच पद 
हितकर है | ज्ञान हो, तत्त्व श्रद्धाव हो, तत्व र्मण हो, सो बोधि है, रत्मत्रयकी प्राप्तिका 
नाम बोधि है भौर यही बोधि जब बढ़कर निविकल्पकी स्थितिसे होती है तब वही बन जाता 
है समाधि; घौर समाधिक्षे प्रतापसे उसका परिणाम भी जुद्ध हो जाता है। परिणमन शुद्ध 
होता है । जहाँ ऐसी शुद्धि हो वही शुद्ध यथाथे भात्मतत््वकी उपलब्धि होतो है | भ्रीर जहाँ 
ऐसी प्ात्मोपलब्धि होती है बही पर ही मोक्ष सुखकी सिद्धि होती है। शिवस्तोस्यसिद्धिका 
मूल बीधि है भौर उस बोधिका मूल सम्यग्द्शंव है । ओर सम्यरदर्शवका लक्ष्य यह शुद्ध सहज 
तत्व है । इस चैतन्यमाच आत्माकी दृष्टिसे फिर कोई सकट नही । तृष्ति, तृष्णा, बंधत, 
प्रज्ञान विपदाएं ये कुछ नहीं होती । करनेका काम अपनेकी यही हे कि जिस तरह बने, 
जितना बने, जब बने, हेर-फेर कर, रह-रहकर इस अपने निजस्वरूपका पता रहे । इसका 
ब्यान रहे यह मैं हैं और ऐसा मैं होऊ तो शान्ति हैं। इतना भ्रपनेकी प्पने झापमे पता हो 
फि शिवसौरूष सिद्धिकी स्थिति इसकी बुनियाद पर प्रकट हो जाती है । सो निजको चैतस्य- 
मात्ष निरखकर में पपनेमे अपने श्राप सुखी होऊ। 

दु'खे शञानच्युतिर्न स्थात्‌ कायक्लेशेइपि स्वस्थितिः । 
उद्देश्यं ज्ञानिव। तस्मात्‌ स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयघ ॥५०१४७ 

ज्ञानमे स्थित रहना सो हो धर्मेका पालन है, वही मुक्तिका मार्ग है । ज्ञानकी स्थिति 
का श्रर्थ है कि ज्ञानका जो स्वरूप है, उसमे ज्ञानकी वृत्ति होना । ज्ञाच क्यों होता है ? वह 
तो जानन और प्रतिभासस्वछूप है । वह उपयोगमें रहे-- यह मैं हू! यही घर्मका पालन है । 
जब यह प्रात्मस्वरूप उपण्ेणमे नही रहता तब इस आ्ात्मस्वडपका उपयोग में रख सके, 
ऐसी पात्रता बनाए रखनेके लिए ये सब व्यवहारधर्म है। इस व्यवहारधमंके बिना भी काम 
नही चलता । यह अपनी पाचताको बना देता है कि जिससे हम अपने ज्ञानस्वहूपमे स्थित हो 
सके । ;ं 
ज्ञानस्थितिके लिए यह तप है । अनशत्त ऊनोदरादिक तप इसलिए किया जाता है 
कि कभी दु.ख था भी पडे तो उस दु.खके समयमे भी हम ज्ञानसे च्युत न हो जाये । हममे 
वह सहनशीलता रहे कि जिससे हम अपने ज्ञावस्वरूपको बनाये रहे । फिर दूसरे हक 
में भी ऐसी प्रेरणा होतो है कि यह मैं ग्रात्पामे हो स्थित हु । ज्ञानी पुरुषके इन व्यावहारिक 
घर्मोका उपदेश, एच तपस्यावोका लक्ष्य चिज सहजस्वरूपकी प्राप्ति है । किसलिए ये श्रनशन 
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कर रहे हैं, किसलिए यह व्यवहारघमं कर रहे हैं ? उनका उत्तर ज्ञानीका एकर ही हैं| हमारा 
उपयोग, हमारा ज्ञान, जैसा मेरा सहजस्वरूप है उसमें रह सके, बस इस स्थितिके लिए हो 
ये सब घम्में पांलन किये जा रहे है । यह व्यवहारधर्म ऐसी प्रेरगामे लगा देता है, ऐसे सन्मागे 
में लगा देता है कि जिनसे चलकर हम अपने आपके शुद्ध मार्गमे आ सकते हैं। सो यह मैं 
भरी अपने ग्रापका मुल लक्ष्य यही बनाऊँ। 

जैसे कोई पुरुष अपना भवन बनवाता है तो उसका मूल लक्ष्य तो भवन बनवाना है, 
पर मवन बनवानेके प्रेयोजक जो प्रन्य भ्रन्य बातें है । जैसे कि लोहे व सीमेटका परमिट बन- 
वाना, कारोगरोकों बुलवाना, ये सब उसके उपलक्ष्य हैं। उन कामोके करते हुए भी सीमेट 
की परमिट बनवाने ग्रादिका लक्ष्य है कि श्राज परमिट बनवानी है। मगर संझ्कारमे मकान 
बनवानेकी बात बन रही है | इसी तरह हम प्रपने जितने भी कार्य करते हैं--देवपू जा, भग- 
बानकी भक्ति, भगवानके गुणगान करना, गुरुवोकी उपासना करना, गुरुवोका सत्संग करना 


स्वाध्याय भ्रादि उत्तम क्रियावोंका घारण करना, विषयोका रोकना, षटकायके जीवोकी रक्षा 
करना, अपनो इच्छावोंका निषेध करना धोर जो पुण्योदयसे प्राप्त है इस ही समागममे सतोष 


रखना, ब्यवस्था बनाना और धर्मंपालन करना श्रौर दान करना, जो कुछ श्रपनेको प्राप्त है 
उसका परोपकार करनेके लिए दितरण करना--ये सब कतेंव्य श्रावकोके है । इन कतंव्योकों 
करते हुए भी ज्ञानी श्राबक प्रपने श्रापके स्वरूपका लक्ष्य श्रोर उद्दे श्य बनाए रहता है । 
यद्यपि उपयोगमे जब जो व्यवहार-क्षिपा है तब वह ही है, प्रन्य कोई उपयोगमे नहीं 
है, मगर सस्कारमे वही शुद्ध मार्ग है जिसके लिए यह सब किया जा रहा है। जैसे किसीके 
बच्चेका विवाह हो तो उसका बाप कितने शोर श्रौर कांम करता है, निमंत्रण देना, पचोको 
बुलाना, भोजन-सामग्री तैयार करता, भोजन कराना, श्रादर रखना, गलती हो तो विनम्र 
होना, कितनी बाते बराबर कर रहा है ध्ौर जो कर रहा है वे सब उसके उपयोगमे है। 
फिर भी संस्कारमे वही एक बात है कि बच्चेका विवाह करना है । इसी तरह श्रनेक बातें 
होती हैं, पर मुख्य लक्ष्य एक होता है । सो सब क्रियावोकी उन्मुखतोी कर लेना ये सब उप*« 
लक्ष्य रहते हैं । इस ज्ञानीका लक्ष्य श्रपने शुद्ध चैततन्यस्वरूपकी दृष्टि रहना है । इस छुद्ध 'चैत* 
न्यस्वरूपकी दृष्टिम हो प्रात्मीय आनन्द है। उस प्रानन्दकी अनुभूति स्वसंवेदनमे होनी है । 
सो ऐसे उस शुद्ध चैतन्यस्वरूपसे स्थिर होकर मैं प्रपनेमि अपने लिए अपने श्राप तुखी होऊ । 
न स्वज्ञप्ति विन्ना ध्यानं यततः स्वोपासनामयम । 
शुद्धात्मोपासन तस्मात्स्याँ स्वस्म स्वे सुखो स्वयम ॥४-१ श॥ा 
श्रपते झ्रापको प्राप्तिके बिना, जानकारोके बिना उत्तम ध्यान नहीं बनता । उत्तम 
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ज्यान वह है जहाँ निजकी उपासना हो । शुद्ध श्रात्माकी उपासना ही स्वकी उपासना है। 
यह जीव जब बपनेकों बअशुद्ध प्र्थात्‌ जैसा है उस रूप स्वीकार नहीं करता है तो श्रशुद्ध 
पर्याय बबती है श्रौर सबसे न्‍्यारा केवल सहज चैतस्यस्वरूपमात्र श्रपने भ्रापकी प्रतीत्ति ऋरता 
हैं तो सबसे न्यारा बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, सर्वेका ज्ञाता बन जाता है। अपनेको 
जिस प्रकार माने उस ही प्रकारका इसे फल प्राप्त होता है। ममयसारभे लिखा है कि--'सुद्ध 
तु वियाणतो सुद्ध चेवप्पर्य लह॒दि जीवों । जाणतो हु असुद्ध असुद्धमेवप्पर्य लह॒दि ॥” 

जो जीव नित्य ही अ्रनवच्छिन्न बारासे शुद्ध प्रात्मतत््वको जानता है बह शुद्ध आ्रात्मा 
को प्राप्त करता है और जो गशुद्ध ब्रात्मरूपसे जानता है वह भ्रशुद्ध आ्रात्माकों प्राप्त करता है। 
सब ध्यानका प्रताप है । किसी पुरुषके उल्टा ध्यान हो जाये कि मैं एक भैसा हू, जिसके बड़े 
लम्बे सीय है, बडा विकराल मोटा ताजा, काला, विशालकाय है ऐसा मैं एक भेसा हु सो 
भ्रपने बारेमे उसे ऐसा ध्यान जमा कि अपनेको भैसे रूपमे अनुभव करने लगा । सस्कारबश 
थोडा ज्ञान यह भी बना रहा कि यहाँका दरवाजा तो इतना हो छोटा है तो दरबाजेके ,छोटे- 
पनका तो ज्ञान किया श्रोर साथ यह ज्ञान बनाए हुए है कि मैं मेत्ता हु, कितनी बड़ी सीगो 
वाला हू तब यह चिन्ता करके घबडा जाता है कि हाय, इस कमरेसे निकलूगा कैसे ? कभी 
कभी सोतेमे अपने श्रापको ऐसी विपदाग्रोमे अ्रतुभव करता है तो चिल्ला उठता है ना, और 
डरकर जग जाता है । 

जो स्थिति अपनेको श्रनिष्ट है उप्त स्थितियुक्त अपनेको कोई मानता है तो वह घबडाने 
लगता है | ये जो कुछ भी स्थितियां हैं वे सब विपदाप्रोकी स्थितियाँ है। जो बने जिस रूप 
ढंते, यह श्रशुभ स्थिति अच्छा परिणाम देने वाली नहीं है। विषयकघायोके विकल्प बने हुए 
है तो भात्माको शाति नही है, क्योकि मूलमे ही अपने! श्रापकों जैसा वही है उस रूपमे मान 
लिया है । स्वयं जैसा है उस रूपपे स्वकों मानें तो उत्तको सकट नही, कोई विपत्तिया नहीं। 
एक प्रयने झ्ापके शुद्ध स्वरूपके उपयोगमे क्नेश नहीं है भर जब यहसे निकले त्तो सर्वत्र 
बलेश है । 

भैया | यह ससारी है, दुखी है तो कोई इसे दु'ली नहीं बनाता है, श्पनी ही कर' 
तुतके कारण यह दुःखी है । गुरुती सुनाते थे कि एक कोई पुरुष था, जितका नाम था मुरख- 
उस्द | लोगोने उसका नाम मूरखचन्द रखा सो वह कुछ दिन बंद नामसे परेशान होकर 
मॉँविसे भाया । गाँवके लोग कोई भी अ्रच्छी तरह नही पेश आते है, ऐसा रोचकर हो गाँविकी 
छोडकर चल दियो । चलतेमे रास्तेमे एक जगह ठहर गया | वहाँ पर एक कुर्वा था । उस 
कुर्वे पर बैठ गया पर अपने पैर कुवेमे लटका लिए। वहसे एक मुसाफिर निकला श्रीर 
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उसे इस तरह देखकर बोला--पभ्रे मूरखचन्द ! कैसे बैठे हो ? तो वह एकदम उठा गौर 
उस मुसाफिरके गले लग गया झौर कहा कि भैया | तुमने हमे कैसे पहिचान लिया कि मे 
मूरखचद ही हू । पथिक त्रोला--भैया । हमको तो नही पता था कि तुम्हारा नाम मूरखचन्द 

है, पर तुम्हारी करतृत देखकर हमने मूरखचद कहा | 
भैया, कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गयी कि संप्तारी जी० दुःखी है थौर मुक्त जीव 
सुखी हैं । जो जैसा उपादान है सो बताया गया है। यह कितना दुःखी है सो सभीके पनुभव 
में श्रौर श्रदाजमे है कि कितना क्लेश है उन सब ४ढुःखोकी निवृत्तिके लिये श्रात्मस्वभावकों 
देखते रहना । ग्रात्माके स्वभावके श्रद्धानमे ज्ञानो श्रानंदको बनाए रहते है । इस उपायके/ 
प्रतिरिक्त जो श्रन्य पपाय है उव उपायोसे इसके दु'खकी शांति नहीं है | केबल एक ही 

उपायसे दुःख शांत होता है। 
जैसे मुनीम दुकान पर बैठता है, सब तरहके काम करके भी उसको श्रद्धामें यह बना 
है कि मेरा कुछ नही है। जो लोग खाते वाले श्राते है उनको वह घुनीम यह भी कहना है 
कि हमारा आया और इतना गया। मेरा श्रापसे इतना लेना रहा, ऐसे वचन भी कहना है 
तिसपर भी उसके विश्वासमे यह बराबर है कि मेरा कुछ नहीं है । मेरा कहकर भी मेरा 
कुछ नही है | इसी प्रकार ज्ञानी जीवके भी प्रन्य पदार्थोकोीं मेरा कहकर भी यह विश्वाय 
बना हुग्ना है कि मेरा कुछ नहीं है । ण्थपि जो विश्वाससे बना है उस ही तरहका प्रयोग 
रमे नही है । व्यवहारमे मेरा है कहता है, पर विश्वासमे यह वात है कि मेरा कुछ 
है तो भी श्रन्तविश्वाससे ज्ञानी श्रन्तरमे प्रन/कुल रहता है 

एक छोटा बालक था । उसके घरके लोग ग्रूजर यये | जब वाप गुजरनेको थी तो 
चार-पाँच प्रादमियोको नाशालिगकी जायदादकों ट्रस्टी बना दिया। वह बालक खेल रहा था 
तो चहाँसे एक ठग उसे उठा ले गया । ठगने उस बालकको ठगी झों सौँत दिया । ठगनीने 
उसे पाला पोषा | अब वह बालक १७-१८ ध्षणगा हो गया । वह ठगनीकों मां कहता और 
ठगको पिता कहता, वहांकी खेती-बाठीको अ्रपनी सम्पत्ति कहता.। एक दिच जब वह बाजार 
मे गया तो वे हस्टी दोले कि प्रव प्रपवी जाएदाद संभालो, हम कब तक संभालेंगे । वह 
बालक सुनता गया । दसरेने यही बात कही, तीमसरेने कही, इसी प्रह्मर चोथे शोर पचिदेंने 
भी कही । वह बालक यह कुछ नहीं जानता घा । बह सो ठग्नीकों माँ गौर ठगको पित्ता 
समभता था । समझदार तो था हो, वह बोला कि दुछ दिन ताद थार्देगे । सो बह घर गया 
झोर ठगनी मां के पैर पफडइर पूछा कि बतलादो मैं किसका जडका हु ? तो उसझी बा 
भाषा सुनकर ठगनी बोली कि सम अझ्मक सेठों खबके हो । उस छाजयाने समझा लिया कि 


वे लोग ठीक ही कहते थे कि अपनी जायदाद संभालो । उस बालकके यथार्ज्ञान थ्रा गया । 
यथाघेज्ञानमे प्राकर भी ठगनीको ठगनी नहीं कहता, माँ ही कहता । यदि ठगनीके खेतमें 
कोई पशु उजाड़ करने घुस आये तो वह उसे हटाता, सब कुछ वही व्यवहार करता । इतना 
करते हुए भी उसका जान कुछ और प्रकारका हैं। 
दूसी त्तरह संसारकी विपत्तियोंमे पलापोसा प्रज्ञानी मानता है कि यही मां है, यहो . 
बाप है, यहो मेरा सब कुछ है, यही मेरा धन है। तो उस मानवको [कुन्दकुश्दाचार्यने सम- 
भाया, पुण्यपादने समझाया, समन्तभद्रने समकाया । फिर वह (सोचता है कि सत्य बात क्‍या 
है ? प्रसत्य बात बया है ? ये लोग सुखको ही त्तो बात कह रहे हैं। फिर अपनी प्रनुभूतिसे 
पुछा कि माँ बतलावों मैं क्‍या हू, कैसा हु ? तो उस प्रनुभूतिने एकदम बताया कि तुम चत- 
ध्यस्वरूप हो । तेरेमे भ्रननन्‍्त सुख भरा हुप्ला है। जब यह सब समझ लिया, जान लिया तब 
उसका चित्त स्वनिधिकी ही पश्रोर है, तब बाहरमे बया बापको बाप[नही कहता, क्या माँ को 
माँ नही कहता, क्या तिजोरीमे ताला नही लगाता ? सब कुछ करता है परतु यथार्थज्ञान हो 
गया कि मेरा कुछ नही है । मैं तो केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हैँ, जब इतनों प्रतीति रहे, ऐसी 
दृष्टि रहे तो इस जीवको शर्तति प्राप्त हो सकतो है। 
जप्तिस्त्वस्त्विह्र सर्वत्र स्वबुद्धे: स्वश्य दर्शनम । 
स्वाचरणं ततोउस्त्वस्मात्स्याँ स्वस्म स्पे सुखी स्वयम ॥५-१६॥ 
जानकारी सर्वेत्त होश्नो, पर निज चात्मामे प्रात्मबुद्धि करनेसे निजका दर्शन बना रहे 
धर्धात्‌ श्रपने सहज प्रात्मतत्त्वका भान बना रहे । जानकारी यहाँ भी कितनी ही हो, जान- 
कारी दोष करने वाली नहीं है । दोष करने वाली मिथ्यात्व बुद्धि है । 
भैया, एक कथानक है कि एक माँ के दो लडके थे | एक लडका कम देखता था और 
एक लडकेको दिखता तो झ्धिक था, पर उल्टा दिखता था, पीला दिखता था। दोनो लडकों 
को वह बूढी माँ वैद्युके पास ले गयी । वैश्वने दोनो बच्चोंको एकसी ही दवा दी । दवा सफेद 
थी | चोदीके गिलासमें गायके दूधके साथ देना बताई । वह बूढी माँ गिलांसमें गायका दूध 
ले श्रायी प्रौर दवा मिलाकर १हिले उस बच्चेको पिलाया जो कम देखा थां। सो और दवा 
मिलाकर पहिले उस बच्चेको पिलाया जो कम देखता था। सो कम देखने वाले लडकेने दवा 
को पी लिया । और जो लडका ज्यादा देखता था, पर पौला-पीला देखता था वह दवाको देख- 
कर बोलता है कि मां मैं हो तुझे एक दुश्मन मिला जो मुझे दवाके बदलेमे पीतलके गिलास - 
में गोमूत्र दे रही हो भ्रोर इसमे हडताल मिला रखी है। वह दवाको फेंक देता है भर उसने 
दवा नहीं पी । तो जिसे कम दिखता था उसे लाभ मिला श्रौर तो ज्योदों देखतां था, पर 
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उल्टा देखता था वह ज्योका त्यो रहा । सो जानकारी कम है या ज्यादा है इससे हितका 
मार्ग नही मिलता, किन्तु यथार्थ श्रद्धा हो तो उससे हितमार्गे /मिलता है । 
सो जानकारी चाहे सत्र हो, चाहे न हो, पर इतना पत। बचा रहे, इतना भान बना 
रहे कि यह मैं आ्रात्मा सहज चैतन्यस्वरूप हूं। इतना भांव बना रहे तो इस भानके बलसे 
श्रपने आपके आत्मामे परम विश्रामरूप सबका भ्राचरण होगा | जीव दुःखी है । क्यो दुःखी 
हैं कि परकी श्रोर लग रहे हैं । पर पर हो हैं, भिन्न-भिन्न चतुष्टय वाले हैं। मेरे लगावसे उस 
परमे से कुछ नही श्राता । एक विकल्प बना है उस हृष्टिमे सो विकल्प ही हाथ है, भौर कुछ 
हाथ होता नही, मात्र विभावपरिणतिका स्वाद लिया जाता है; इस प्रकारका परिणमन है, 
विकल्प होता है श्रोर विकल्पोसे लदे हुए समय गंवाये जाते है । इस वृत्तिमे हित्त कुछ नहीं 
प्राप्त होता । 
इन जगत्‌के पदार्थोंको वर्तमानमे देखो जो श्रापकी आत्माने कमाये नहीं, आत्मा तो 
केवल भाव ही करता है, ये पदार्थ ग्रा गये तो पुण्योदपसे निमित्तनैमित्तिक की बात हो गई, 
सो मुफ्त हो तो मिले कहलाये । यहां जो कुछ मिलता है वह सुफ्त ही तो मिलता है। 
प्रात्माकी उसमे परिणत्ति लगती हो तो बतलावो । इस हष्टिसि जो कुछ यहाँ मिलता है वह 
मुफ्त ही मिलता है । यदि इतना घन न मिलता हो तो ठीक, श्रीर मिलता हो तो ठोक । 
उममे , तुम्हारा कुछ नही लग रहा है । ग्रोर जब जायेगा तब वियोग होगा तो मुफ्त ही 
जायेगा । घन तो मुफ्त ही मिलता है और मुफ्त ही छूटेगा । उसमे श्रात्माका कोई स्वरूप 
नही चिपका, कोई गुदा पर्याय नही लगा श्रोर फल क्या मिलेगा ? फल मिलेगा केवल पाप- 
बुद्धि, पापपरिणाम । 
भैया ! एक चोर था । वह कहीसे एक घोडा चुरा ले गया झौर बाजारमे खडा कर 
दिया । सो ग्राहक आया पूछता है कि घोडा बेचोगे ? तो बोलता--हाँ बेचेंगे । कितनेमे 
बेचोंगे ? ६००) रु० में उसने घोगुने दाम सुनाए। मानों घोडा १५०) का था झौर सुनाया 
६०० रुपये | घोडेके तेज दाम बतलाये श्लोर तेज स्वरमें । इतने महंगे घोडेकोी कोई न लेवे । 
दस ग्राहक इसी तरह निकल गए । ग्यारहवीं बार एक बूढ़ा चोर श्राया, बह बोला घोड़ा 
कितनेमे दोगे ? तो बेचने वाला बोला--३००) रु० मे, उसने समझ लिया कि यह घोड़ा 
चोरीका है । इसमे ६०० रुपयेकी क्‍या बात है ? इसकी चाल बढ़िया है । लावो जरा घोड़े 
फो चाल तो देखें । उसने घोडेको पकडा दिया । उस ग्राहकने एक नारियलका हुक्‍का उसको 
पकडाकर घोड़ा लेकर भाग गया । श्ब वे हो ग्राहक जो मेलेमे उस बाजारमे पूछ गये थे वहाँ ..: 
से निकले । एकने पुछा--तुम्हारा छोडा बिक गया तो बोला कि हां बिक गया । तो कितनेम्रे 
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१५० सुख यहाँ तृतोय भाग 
बिक गया ? ज़ितनेमे झाया था उतनेमे [बिक गया | तो लाभ तुमको बया मिला ? लाभमे 
४ प्ानेका नारियलका एक हुबका मिला। 

इसी तरह यहाँ मत्र पदार्थ जो मिलते हैं, श्रात्माको कुछ लेना-देता नहीं है । श्राप 
कहेगे पुण्यका उदय है उसको निमित्त पाकर मिल गये ्रोर पुण्य बनता है भावोकों पाकर, 
ठीक है भैया, किन्तु चत्तमानसे बतलाबो कि तुम्हारा कौनसा परिणाम, भाव, गुण, परिणति 
ऐसा है जो जिसे घनमे मकान इंटो श्रादिमे लगा रहे हो | इम हृष्टिसे सबकी चीज है सो 
सुफ्तमे मिली है झोर मुफ्तमे डो चली जायेगी। श्रौर परिणाम क्या मिलेगा ? पापका हुबका। 
जिन चीजोमे राग करते हो वे सत्र न रहेगी । जो है वह (रह गया है क्या ? एक पापपरि- 
णाम, प्रशुभ परिणाम, कायरता तथा होनता ही रह गई है । 

सारी गलती तो »पन्नी हो है कि मोह प्रसगमे, रागद्वेषके प्रसममे श्रथवा मोही जीवो 
के प्रसगमे कितना समय अपना ग्रुजरता है श्रोर शुद्ध ज्ञानकी भावना बनानेके कामके कितना 
ससय गुजरता है ? जिनमे अधिक समय गुजर्ता है, वही तो बोक वाला होगा शौर जिपमें 
समय कम गुजरता है तो कम बात होगी, मगर फिर भी ज्ञानकी भावनामे कम भी समय 
गुजरे प्रीर अ्टपट बातोमे श्रणिक समय गुजरे तो भी विजय ज्ञानकी है, मुनाफा शानसे है, 
लाभ ज्ञानसे है। २४ घटोमे से दो-तीन घटे ज्ञानभावनामे गुजर और २३ घटे चाहे भ्रन्य 
उपयोगमे गुजरें, फिर री काम ज्ञानका होता है, ज्ञानसे विशेष विजय होतो है और यदि कुछ 
श्रधिक समय गुजरे ज्ञानकी चरयामे श्रोर भावनामें तब तो कहना ही क्‍या है ? 

भैया, अपने आपमे गुप-चुप छिपे छिपे, भुके-क्ुके दिखानेका काम नहीं है । कल्याण 
की बात करनेकी भीनरमें भावना बनानेका काम है, श्षो कर लो | कोई समझे शथवा ने 
समफे, कोई धर्मात्मा जाने या न जाने, अपने श्रापमे भीतर ही छिपे हुए भावना ही तो 
बनाना है । यदि श्रात्माको भावना बनाना, आत्मपोषणा किया तो ब्रात्महित किया प्रौर 
यदि काम नहीं किया शौर बाहरी सारी व्यवस्था 'कर दी तो हितके लिए कुछ नहीं किया । 
गुरुजी एक हृष्टांत सुनाबा करते थे कि एक ह्वाटेमे एक वृद्ध पुरुष साग-भाजी लेने जाता था। 
पडौसफी दस-बीस स्त्रियाँ उस बुढे महाराजसे साग खरीदवाती थो | सभीका साग खरीद 
दिया व खराब सडा साग अपने लिये खरीदकर घर गये याने सवको साग निकाल-निकालकर 
देते गये श्लोर बादमे श्डोसी साग जो रह गयी वह लाकर अपनी बहुकों दिया । बहु उस सडी 
साभको देखकर ताराज हो गयी । बोली--तुमने क्या किया ? बूढेने अपनी परोपकारकी सब 
बातें सुनायी । बहु बोली कि आपने श्रच्छा किया । लेकिन पहिले भ्रपनेको साग रख लेते 
श्रौर बादमें सबको दे देते । 
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भया, अपनी दृष्टि पहिले शुद्ध, निर्मेल बता लो, ऐमा होनेके बाद फिर दूसरोका हित 
हो, कल्याण हो, वह होता रहे, कोई हर्जकी बात नही । अपनी व्यवस्था बचा लो तो उससे 
लाभ है जो कि भावात्मक व्यवस्था है। कुछ करने घरनेकी वात नही है, हाथ चलानेको बात 
नही है, केवल एक भावना बनानेकी बात है। यह है अपनी व्यवस्था । यह अपनी उ्यवस्था 
कर दी जाय और फिर दुनियाकी व्यवस्था[हो जाय तो श्रच्छा हैं। जो अपनेकी ही भूल जाय 
गऔर दूसरोको खबर रखे तो जगतमे उसका ठिकाना कहा होगा ? कौन-कोन जन्ममरण होते 
रहेंगे, कैसे कैसे होता रहेगा, ये सब श्रटपट बातें होगी । 

एक बाबू साहब व्यवस्था बनानेसे बडे चतुर थे। वे अपने दफ्तरमे व्यवस्था बना 
रहे थे । जिस जगह जो चीज रख दी वहाँ उस चीजका नाम लिख दिया । व्ववस्थाके मायने 
है कि उस चीजको बतंमेके बादमे फिर उसी जगह उस च्रीजको रख देना । यह नही कि ज॑से 
चूल्हेके पास जहाँ चाहे घनिया जोरा सब रख दिया । जब भरूरत घनियेको हुई, डिब्बा 
खोला जा रहा है जीरेका । फिर कोई दूसरा डिब्बा उठाया, श्ररे यह भी कोई व्यवस्था है ? 
इतनेमे चाहे बघार ही जल जाय । जो चीज जहाँ रखना हैं उसको उसी जगह रखनेका नाम 
ही व्यवस्था है । सो बाबूजी ने घडीकी जगह पर घटी रख दी चोर 'घडी” उस जगह पर 
लिख दिया । घडीकी जगहुपर घडी श्रोर कोट, कमीज आदिकी जगह पर कोट, कमोज आदि 
रखकर लिख दिया और सब व्यवस्था बना दी | व्यवस्था करतेन-करते मीद श्राने लगी और 
पलग पर जब लेट जाते है तो उस खाटकी पाटो पर लिख देते है--में सो गया । जब सुबह 
जगरे तो देखते हैं कि हमारी सब व्यवस्था बढ़िया है कि नही ? घड़ी आ्रादि सव कुछ ठीक 
देखा । फिर पर्लंगकी पाटी पर देखा 'मे! लिखा हुम्ना देखने लगे कि में कहाँ है ? पलंग को 
पाटी पर, सिरहाने पर सभी जगह देखने लगे कि मेरा में कहाँ है ? एकदम घत्रढा गये झोर 
भट अपने नौकरकों बुलाया | बोले---भाई मेरा में” खो गया। नौकर हमने लगा, वाबूजी 
ने कहा कि देखो हुम मजाक करते हो । यदि जानते हो तो वतलावों । नोकर हाथ जोड़कर 
बोला--बाबुजी ग्राप थक गये है कृपा करके श्राराम कर लें, आपका में! मित्र जाग्रेगा। 
पुराने नौकरका विश्दास प्रा गया कि ठीक बोलता है । बाबूजी धक्र बहुत गए थे इस “मे! 
की घुनसे ; कहा--बावूजी, धाप धाराम कर लीजिये देखिए प्रापका में! मिलेगा कि नहीं । 
वे पलगपर लेट गए । श्रव नौकर दोला कि श्रव आ्रापदा में! मिच गया तो सोचा श्र एकरा 
एक घोले--हां मेरा में! मिल गया । इसी प्रकार ज्ञानवर्ण यह यात्मा सवयणों बाहर सोज 
रहा है । परे तू ही तो श्रात्मा है । 
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श्रात्मा ज्ञानपिष्ड है भ्रात्मासें रूप है कि रस है ? पकड़ सकते हो कि छू सकते हो । 
कुछ भी तो नहीं कर सकते हो । ज्ञानभाव श्रोर प्रानन्दभाव, बस इन्ही भावोका नाम श्रात्मा 
है। जो ज्ञानधन श्रौर ध्रोनन्द्घन है इसीके भावमे ग्रात्मा है। जो ज्ञानधन और प्रानन्दधन 
है दइसीके मायने श्रात्मा है। घनका श्रथ क्‍या है ? घनका प्र वजनदार नही, खूब, मोटा 
नही, घनका श्र है--जहंं दूसरा तत्त्व न हो उसे घन कहते है । जिस तत्त्वमे दूसरा तत्त्व 
ने हो उसका नाम घन है । जैसे कि गयरीमे पानी भरा है, तो पानी जितना भरा है उसके 
बीचमे दूसरा तत्त्व नही है । जैसे कहते हैं कि जहाँ दूसरी चीज कुछ न लगी हो । घन उसको 
कहते है जहाँ दुसरा भाव न हो, केवल वस्तुका स्वरूप है ) | 

यह आ्रात्मा ज्ञानघन है ग्रर्थात्‌ ज्ञान हो ज्ञान सर्वत्र है। इस ज्ञानमे श्रन्य कोई भाव 
नही जुटा हुप्रा है । ऐसा ज्ञानानन्दधन यह में आ्लात्मतत्त्व हु । सो भी यह जीव ज्ञानकोी बाहुर 
में ढूँढता है । तो उसका अ्र्थ है कि बाहरमे में! को ढूढ़ता है । यह बाहरमे प्रानन्दकों हूढ़ता 
है इसका अर्थ है कि बाहरमे 'मे” को दूंढ़ता है । ज्ञान व प्रानन्दमे श्रौर में” मे फर्क नही । 
यदि बाहरमे ज्ञान ग्रानन्दको ढूंढते है तो इसका मतलब है कि बाहरमे "में? को ढूंढ़ते हैं। 
बाहरमें 'मे” को खोजो, कही भो नही मिलेगा । श्रानन्‍द औ्ौर ज्ञानकी बात भ्रपनेमे ही है, 
ध्रानन्‍न्द कोई बाहुरकी चीज नहीं। इसकी खबर हो, इसकी व्यवस्था बने, फिर पीछे सब 
व्यवस्थाएँ बनतो रहें । ह 

मान लो मकानकी अच्छी व्यवस्था कर ली तो क्‍या हुआ ? मकानकों छोड़कर जाना 
ही तो पडेगा । मकानकी व्यवस्थामे इसे मिलेगा क्‍या ? प्रोर शरीर व्यवस्थाएँ कर लो, घन- 
- बैभवकी व्यवस्थाएँ कर लो, पर उनको छोडकर जाना ही होगा । तो उनसे मिलेगा क्‍या ? 
इसकी गाठमे रहेगा क्या ? ओर श्रपनी ब्यवस्था कर ली जाये, ज्ञानानन्दमात्र में हु, इस 
तरहकी भावना बना ली जाये तो यही श्रपनी व्यवस्था है श्रोर अपने श्रीोपका पॉलन-“पोषण 
है । शरीरके विकारसे, शरीरकी किसी बातसे प्रात्माकों [दुःख नहीं होता है वहां तो शरीरमे . 
कुछ बात गुजर गयी, किन्तु उस पर राग लगा है, मोह लगा है, सो जो वेदता हुई वह शाग 
प्रौर मोहकृत वेदना है, शरीरक्ृत वेदना नहीं है, पर वह मोह राग इस ढंगसे सब है। सब 
लोग सब कुछ वेदवा शरीरसे ही समभते है । जहाँ प्रशानरूप बुद्धि हुई उससे यह वेवना 
होती है । अपनी ओर भ्रुकाव नही हुआ शौर बाहरमे ही रहे तो दुश्ख प्राप्त होगे ही, सुखकी 
प्राप्ति नही हो सकती । 

एक घटनाकी बात है । दम्पति थे एक पुरुष व स्त्री । स्त्री हठीली थो । उसने एक 
बार यह सोचा कि सासू जी को छकाना चाहिए । सो पेट दर्देका, सिर दर्दका बहाना लेकर 
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पढ़ गयी । पति जी को बहुत प्राकुलता हो गई । पतिने स्त्रीसे पूछा कि कह दे होता है ? 
किस डाक्टरसे दवा कराये ? कई डाक्टर बुलाये, ठीक ही न हो । तब स्त्री बोली कि डाक्टर 
की दवासे यह नही ठीक होगा । राक्षिमे देवता लोग बता गए हैं कि डाक्टरकी दवासे पह 
तही ठीक होगा । रातिमे देवता लोग बता गए हूँ कि जो तुमसे अधिक प्यार करता हो उसकी . 
मां यदि सवेरा होते ही सिरके बाल घुटाकर श्रौर मुंह काला करके तुम्हारे पास ध्ला जाय तो 
तुम बचोगी, नही तो मर जावोगी । पुरुषने सब रहस्य समझ लिया । उसने झट श्रपत्री ससु- 
रालको पत्र लिख दिया कि लडकीकी तबियत बहुत खराब है । किसी डाक्टरकी दवासे नहीं 
ठीक होगी । देवताओ्रोने बताया यदि लडकीकी माँ सवेरा होते ही सिर घुटाकर श्रौर मुह 
काला करके आ जाये तो लडकी ठीक हो जायेगी, नही तो सुबह बाद मर जायेगी । माँ बाप 
के तो ममता होती ही है । माँ अपने सिरके बाल बनवाकर मुह काला करके सवेरा होते ही 
भरा गई । जब स्त्री काले मुहको देखती है तो कहती है कि दिखी बीरबानी की चालें, सिर 
मुँडे शोर मुह काले । जब उस स्थत्रीने गोरसे देखा तो बहुत लज्जित हुई । 

पर, पर सब एक समान है। पर जितने है वे पर ही तो है। इसके लिए तो एक 
यह सब ही हितकर है । बाह्यसे कही उसका हित नही है । इसलिए अपने श्लापके दर्शन हो 
झपने श्रापका आचरणा हो, जितना बन जाये भीतरमें उतना ही आ्रानन्दका उपाय है | परकी 
हठसे कुछ लाभ नही है । हमे चाहिए क्या ? एक तो देवभक्तिकी श्रोदत रहे, णमोकार मंत्र 
जपें, परभेष्ठीका स्मरण भी रहे---एक तो यह चीज श्रोर दूसरी चीज यह कि श्रपने श्रापको 
यह पता बना रहे कि यह मैं सबसे निराला शुद्ध निर्मल तत्त्वस्वछूप हु । बस ये दो हो बातें 
तुम्हारे धर्मके लिए बहुत कुछ है । सो प्रभ्मुमक्ति व आत्मध्यान ये दो ही सहारे है, व्यवहोरमे 
तो प्रभूभक्ति श्रोर निश्चयमे आत्मध्यान । प्रश्भक्तिको व्यवहार क्यो कहा ? यो कहा कि 
कोई पुरुष प्रभुकी भक्ति नही कर सकता है किन्तु प्रभुके गुणको ज्ञेगय बनाकर श्रपने प्रापके 
इस विश्युद्ध भावसे परिणमनरूप भक्ति करता है । बाहरमे परद्रव्यको न कोई जानता, न कोई 
राग करता, न द्वेंष करता, कुछ भी जीव नही करता है बाहर । जीव तो है भोर परिणमता 
है । सो भ्पने ध्रापकी यह विशुद्ध परिणति है बस इस वृत्तिके होनेका नाम भक्ति है। सो 
व्यवहारमे प्रभुभक्ति और निश्चयसे आत्मध्यान ही प्रपना शरण है। 

सुप्तमत्तदशालोके अ्रमो हि स्वच्युती दशा । 
सर्वाश्नमास्तत. स्वस्थः स्यास्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥५-०१७॥। 

इस संसारमे लोग सोई हुई भ्रवस्थाकों श्रोर पागल हो जाने वाली भ्रवस्थाको म्रम 

कहते है, लेकिन प्रमार्थसे वह सब भ्रम है । जिस जिस दशामे श्रात्मा भ्रपने स्वरूपसे ध्युत 
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हो जाता है वह बहिर्मुंख परिणमन वाली ग्रवस्था अम है । इसलिए उन सब अमोसे हटकर 
श्रपने आपसे आत्मबुद्धि करो श्रौर स्वयं सुखी होग्रो । 

जैसे पागल जन जिस किसी भी पदार्थकों अपना समझकर सतोष करते है कुछ समय 
को प्रौर जब उस चीजका वियोग होता है तब मसतोष करता है। गाँवोके मार्गमे किसी 
जगह कुर्वे पर पागल बैठा था, कुर्वेका पानी पीनेके लिए। अपनी मोटर बरधी खडी करके 
वहाँ लोग शब्लवाते है तो वहु पागल मात्र लेता है कि यहु मेरी मोटर झ्रायी, यह मेरा ताँगा 
थ्राया । श्रब वे तो पानी पीकर श्रपती मोटरमे बैठकर चले जायेंगे, सो यह जाती हुई मोटर 
देखकर उसो क्षण यह सोचकर दुःखी होता कि मेरो मोटर चलो गई । जँसे बच्चे लोग कागज 
की नाव बनाते है श्रौर उसे पानीमे तैराते है, खेल करते है । श्रभी कोई लहर तेज उठे प्रौर 
वह नाव डूब जाये ती बालक दु'ख करते है, गम करते है । इसी तरह श्रज्ञोनी ज॑त किसी 
भी वीज़को भ्रपती जान लेते है' भौर जब वह चीज विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है 
तब दुःख मानते है । ] 

वास्तवमे इस अपने प्रापसे बाहर झपना कुछ स्वरूप नही है । किसी परपदार्थको 
'यह मेरा है? ऐसा सान लेना बडा अधेरा है । वस्तुके स्वरूपकी सीमा जिसमे चित्तमे नही 
श्राई वह पुरुष व्याकुलताप्नोसे घिरा रहता है । यदि अपने आपके श्रात्मस्वहपको मान लें कि 
ग्रह मेरा है तो उसे उस ज्ञानकी स्थितिमे क्लेश नहीं हो सकते है । ब्लेश होते है श्रज्ञानसे 
धौर इसी कारण ज्ञानी होनेके लिए, शांत रहनेक्े लिए, जो श्रमोष उपाय है वह यथार्थशान 
ही तो है । अ्रश्ञावका जब तक विनाश नहीं होगा तब तक प्राकुलताए खत्म नही हो सकती। 

भैया ! अनहोनीकों होनी बनाएँ तो वह होती चही भौर जब होती नहीं तब दस 
क्लेश होते हैं । यदि परपदा्े अपने पास सदा रहते श्र जैसा चाहते वेसे ही रहते तो पर 
का मोह रखना, राग करता वह सब इसके लिए जायज होता, पर ऐसा तो स्वरूप ही वही 
है । ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो अपने हो स्वाधीन हैं, अपने ही पास है, अपनेमे ही मौजूद 
है और अविनाशी है । उसका प्रताप कितना हैं ? सवंस्व प्रलय ही का है । इससे ही सतोष 
होता है, प्राकुलताएँ नहीं होती, हैरानी नही होती । इतने बड़े फलका कारण एक सम्यग्तान 
है । श्रज्ञानमे ही तो तृष्णा होती है, भ्रज्ञानमें ही तो व्रिषय श्लौर कषायोका श्रादर होता है । 
जहाँ प्रज्ञान दूर हुआ कि उसको अपनी शातिका मार्ग मिल गया । शाँतिका मांगे कितना है? 
मिजको मनिज परको पर जान । यह तो सभी लोग जानते है कि जितने भी लोग हैं, बडे हों, , 
छोटे हो सब कहते है कि यह मेरा घर है, यह दूसरेका घर है ऐसा जाननेपर 'निजको निज 
परको पर जान' नही है, किन्तु स्वय यह जानन देखनहार श्रात््मा जितना है, जो है उसे ही 
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वाली विभूति जिसको पर जँंच जाये तो उसके ज्ञानकी महिमाको कौन कहे ? अपने श्रापके 
संयोगमे जडा हुथा यह देहादिक अ्रपनेकी पर जँच जाये उस ज्ञानकी महिमाकों कौन कह 
सकता है ? लोकणे जो पृज्य होते है वे ज्ञानी ही पूज्य होते है । श्ररहंत सिद्ध क्या है ? शुद्ध 
ज्ञानका पिंड । ज्ञानघन श्रर्थात्‌ जहाँ ज्ञान ही है अन्य कुछ नही है | जिसमे श्रस्य परततरव 
कुछ नही, उसे कहते है ज्ञानघत । जहाँ दुसरी चीज न हो उसे घन कहते हैं । केवल ज्ञान- 
मान्न अपना आआत्मतत्त्व जिसकी नजरसे है वही वास्तवमें जात सकता है कवि परपदार्थ ये कह- 
लाते है । इस ग्रात्मतत्त्वका अनुभव किस यत्मसे होता है ? बाहरी जितने यत्त है -- प्राणायाम 
करना, श्रासन आदि होना, ये मनको एक जगह लगानेके साधन है । पर ये स्वयं ज्ञानरूप 
नही है श्लौर न इनसे ज्ञान प्रकट होता है। मतको एक श्रोर ,लगा लेना ऐसी स्थितिमे ज्ञान 
के द्वारा बह एकांग्रतासें लग सकता है, पर बाह्यप्रयोग ज्ञान नही है, प्रचुभूति वही है। 
श्रात्माकी अनुभूतिका उपाय प्रनुभूति ही है, ज्ञान ही है । यह श्रात्मा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाष 
रूप है। श्रात्मासे जो गुण पर्याय है, जो भी कुछ है उसका पिण्डरूप तो यह प्राल्मद्रव्य है | 
और यह जीव जितने प्रदेशोमे फैला है उतने प्रदेशोको कहते है क्षेत्र श्रौर यह श्रात्मा जिसरूप 
परिणम रहा है, बदलता है, दशा बनती है वह है. प्रात्माका काल और इस श्रात्माक्का जो 
गुण है, भ्रनादि श्रन॑ंत हैं वह कहलाता है भाव । जब श्रात्माको पिंडरूपसे देखते है तो यह 
द्रव्यगुण पर्यायोका पिंड है । यह श्रनन्त पर्थायोका पिंड है इत्यादि रूपसे जब आ्रात्माकों इस 
द्रव्यदृ्टिसि देखते हे वहाँ प्रात्मानुभूति उस समय नही है । वह ज्ञान उस शोर बिकल्पोमे लगा 
रहता है ! जब श्ात्माको चेत्रहृष्टितति देखते हैं कि यह इतने लम्बे-चौडे श्राकारमे है, इतने 
प्रदेशोमे है, जब यह क्षेत्रदष्टिसि बताया जाता है उस समयमे भी श्रात्मासुभूति नही है । लंबा, 
चौडा कितना यह श्रात्मा है ऐसी जानकारीके समय झात्माचुभूति नहीं है श्लौर यह रागहूप 
परिणमा हुआ्ला है । यह हेष श्रौर विरोधघरूप परिणामा हुप्ना है, ऐसी हृष्टिसे परिणतिको देखते 

हैं, कालहश्सि प्रात्माको देखते हैं तो उस समय भी आंत्मानुभूति नही है | ग्रव उप्त चतुष्ट ये 

से बचा एक भाव उसका । यह भाव दो भेदरूप है, एक भेदरूए भाव श्रौर एक अभेदरूप 

भाव । भेदरूप भावमे तो जैसे आ्ात्मामे ज्ञान है, दर्शत है, चारित्र है, प्रानन्द है, श्रस्तित्व है, 

वस्तुत्व है, यह भाव है, गुण है, सो ऐसे भेदरूप भावोकी हृष्टि रखनेमे इस जीवका श्रात्मानु- 

भव नही होता है किन्तु जब प्रभेदभाव एतांवनमान्न मैं हु, इसप्ते बड़ा, इससे छोटा यह मैं 

आ्रात्मा नही हूं श्लोर तो क्या इसके बराबर मैं! नही, किन्तु ज्ञानहप यह मैं प्रात्मा हू । जब 

अ्रभेदभावको दृष्टि करके यह श्रात्माको जानता है तब उसका प्रात्मानुभव होता है । यहां यह 
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प्रश्त है कि श्रात्मानुभव किस ज्ञानके द्वारा होता है | ज्ञान ५ हैं--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अब- 
धिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान । इसमे से श्रुतज्ञान तो सविकल्प है और बाकी ज्ञान 
निविकल्प है | हम भ्ौर भ्रापके दो ज्ञान है--मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान । श्रुतज्ञान तो निवि- 
कल्प स्थितिमे प्रयुक्त नही है । मतिज्ञान निविकल्प स्थितिमे है सो मतिज्ञान होता है--तदि- 
ौर्द्रियानिन्द्रियनिर्भित्तम ।? 
इन्द्रिय श्रीर मनके कारण उत्पन्न हुआ सो उस प्रात्मानुभूतिमे जो ज्ञान लगा वह 
ज्ञान पैदा होनेके समयमें तो मनके निमित्तसे होता है, +र जब प्रात्मानुभवमे लग्न रहते हैं 
उस समय भी मनकी बात नही चलती । वह ज्ञान-उत्पत्तिमे मनोनिमित्तिक है, पर उसका 
रहनेमे मन नही लगा रहता । इसलिए ग्रात्मातुभव एक विलक्षण ज्ञान है जिसके सीधे रूपमे 
किसी ज्ञानको नही कहा जा सकता है। वह तो ज्ञान है, ऐसा विलक्षण प्रात्मानुभव प्रभेद- 
स्वभावकी दृष्टिमे हो सकता है। श्रभेदस्वभावका, ज्ञानका भी जब तक विकल्प है तब तक 
उसका अनुभव नही । वह प्रात्मस्वभाव क्या है कि जिसकी अनुभूतिको आ्ात्मानुभव कहते हैं, 
वह ओत्मस्वभाव समस्त परद्रव्योसे जुदा है। प्रपने श्रापमे उश्पन्न होने घाले विभावोसे भी 
जुदा है तो क्या वह श्रात्मस्वभाव जिसका हम श्राप ज्ञान कर रहे है ऐसा छुटपुट ज्ञानरूप 
है ? न वह स्वभाव परिपूर्ण है, न यह ज्ञान श्रधूरा है श्रोर न कोई पर्याय श्रघुरी होती । 
प्रत्न इसके विकासकी सीमा कितनी है उसको देखकर छोटे विकासमे लगी हुई बातको प्रधूरी 
कहते है । पर्याय जितनी है वह सब पूरी है, कोई परिणतति ऐसी नही है कि श्ररे जरा ठहर 
जावो, हम श्राघे ही बन पाये है, श्राधा ग्रौर बन लेने दो । पर्याय जितना है वह भपने समय 
में पूर्ण है। चाहे कोईसी भी पर्याय हो, ५र शुद्धविकासके मुकाबलेमे यह पर्याय कितना 
विकासमे है ? इसकी जब अपेक्षा करते है तो उस पर्यायकों हम श्रधूरी कहते है | तो यह 
छुटपुट ज्ञान हमारा स्वभाव नही है । हमारा स्वभाव तो परिपूर्ण है । केवलज्ञान क्‍यों हमारा 
स्वभाव है ? वह स्वभावके भचुरूप तो है, पर वह स्वयं स्वभाव नही, किन्तु ज्ञानकी बृत्ति 
है । केबलज्ञान स्पभाव हो तो इस जीवमे सहज होना चाहिये । सहजका श्रर्थ है--सह 
जायते इति सहजम्‌ ।” जबसे जीव है तबसे ही जो निरन्तर हो वह सहज कहलाता है। यह 
तो इस जीवमे अ्रनादिसे नही है । तब इस जीवका स्वभाव क्या है ? जो श्रादि भ्रतसे रहित 
है, श्रनादि श्रनन्त है। 
तब फिर प्रश्न होता है कि श्रनादि प्रनत प्रात्माके ये सब गुण हैं, दर्शन है, ज्ञान है, 
चारित्र है, श्रॉनन्द है, वीर्य है तो क्या ऐसे सब भिन्न-भिन्न स्वभाव है ? भाई द्रव्य एक है 
तो उस द्रव्यका स्वभाव एक है भौर उस द्रव्यकी पर्याय भी जब देखो तब एक है। ऐसे उम्र 


डं 
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एक पदार्थंको समभनेके लिये परिणमन पद्धतिसे बताकर आ्राचायोनि यह सब व्यवहार किया 
है । इस व्यवहारका श्राश्रय लिये बिना हम उस अखण्ड तत्त्व तक नही पहुंच सकते थे | पर 
 भ्रखण्ड प्रस्तित्वमे लगना यहाँ यह व्यवहारका काम नही है । किष्तु उसने प्रखन्डके निकट 
पहुंचा दिया, यहाँ श्रब निश्चय द्वारा यहाँ लगनेका काम है । 

जैसे राजासे किसीको मिलना है तो द्वारपालकों लेकर वह मिलने चलता है। द्वार- 
पाल कहाँ तक सहायक है, जहाँ तक कि राजाके स्थानका पता न पाये, राजा दिख न जाये। 
द्वारपांलका तो केवल इतना ही काम रहेगा । उस स्थान पर पहुंचा देने पर श्रागे तो मिलने 
वालेका केवल काम है | यह व्यवहार भी तुम्हारा उपयोग है श्रौर निश्चय भी तुम्हारा उप- 
योग है । कब कौन उपयोगी है, यह बोत अपने समभानेकी है तो वह आत्मस्वभाव विविध 
नही है, किन्तु एक है | हाँ हाँ, समभझमे ग्राया । यह प्रात्मस्वभाव देखो ना यह एक है । श्ररे 
इस प्रकारके एकपनेका भी जहाँ विकल्प है तहाँ भी श्रात्मस्वछपकी भ्रनुभूति नही । लोग 
कहते है ना कि यह ब्रह्म एक है। नाना तो लोगोको मायासे दिखते है। जैन सिद्धान्तमे भी 
इसको यो कहते है । 

देखो भैया ! प्रथम तो यह बात है--नाना ब्रह्म बैठे है,, नाना श्रांत्मए है प्रोर फिर 
बढ़कर बोलते है तो उससे भी श्रधिक बढ़कर बोलते है कि वह ब्रह्म एक है, श्रात्मस्वभाव 
एक है । यह भी तथ्य है, किन्तु इस निगाहमे भी इस आत्मासे मिल नही पाये । वह आत्म- 
स्वभाव एक है, न भ्रनेक है । वैसे ही श्रन्तरंग हृष्टिसे सोचो कि श्रात्मस्वभाव क्‍या है ? चित्‌ 
प्रकाश चित्‌ स्वभाव प्रतिभासमात्र, जाननशक्ति उस प्रतिभासका जिस समय बोघ हो रहा है 
उस समय क्या वह यह कह सकता है कि यह एक है। उसे तो प्रतिभासके आननन्‍्दका अनुभव 
है, भ्रौर कुछ नही कह सकते है । इसलिए उस एकके विकल्प जालसे मुक्त यह आत्मस्वभाव 
है । इस श्रात्मस्वभावके भ्रालम्बनसे अ्न्तरभे जो अनुभूति होती है उसको प्रात्मानुभव कहते 
हैं। यह भ्रात्मातुभव जिसके प्रकट नही है श्रथत्‌ जो सबके पतेसे रहित है, उसकी सारी 
दशाएं भ्रम सहित है। लोग तो सोये रहने व पागल रहनेकी दशाकों भ्रम कहते है | परन्तु 
परमार्थंसे ब्ो प्रपने श्रापके स्वभावसे चिगी हुई जितनी भी दशायें है उन सबको अ्म कहते 
“ हैं। वे सब बेहोशियां है । तब श्रपना क्तंव्य है कि उन पदाथोसे हटकर श्रपने आ्रापके दर्शन 
में ध्रायें । भ्रपने श्रापका स्पर्श करना यही एक शात्तिका उपाय है। श्रनुभूति जित्तनी होती है 
श्रौर श्रद्धाव जितना होता है वह सब कीई न कोई झ्राचरणको लिए हुए रहता है । जिसे 
कहते हैं स्वरूपाचरण । यह भी एक विलक्षण चारितश्र है। ४ प्रकारके चारित्र है--सामायिक, 
छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय व यथारहयात । इन ५ प्रकारके चारित्रोमे 
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से स्वरूपाचरण चारित्र कौनसा है ? जो ५ चारिव है इनमे स्वरूपाचरणको कहाँसे लायेंगे ? 
यह स्वरृपाचरण चौथे गुणस्थानसे प्रकट होता है श्रोर अत तक वना रहता है । उसमे चाहिए 
क्या ? स्वरूपका श्राचरण । आत्माका स्पर्श हो वही हुआ स्वरूपाचरण । कही कम विकसित 
है कही भ्रधिक तो स्वस्थ होनेमे ही ध्ावन्द है । परस्थ होनेमे श्रानन्द नहीं है । परन्तु परस्य 
होनेके दो कारण है--एक तो है श्रयोग्यता श्रौर दूसरा है मोहियोक्ा संग । किसी प्रकार 
श्रज्ञानतासे हटकर ज्ञान-प्रमृतका पान करो, ऐसा अमृततत्त्व जो अपने श्रापमे है कही बाहर 
से नही लाना है । स्वयं ही स्वाघीन है। ऐसी दृष्टि करके भ्रमृतका प्रान कर लो, केवल 
श्रपतती श्रोर मुडनेकी दशा होती कि अम्नतका पान कर लो । इत्तनी सस्ती बात, सरल बात, 
स्वाधीन बात हम सब प्रात्मावोमे क्यो नही हो रही है ? यही एक खेदकी बात है | बाहरमे 
कुछ भी हो जाये उससे कोई सकट नही है । विभूति यहांरो वहां चली जाये, यह कोई संकट 
नही है पर अपने प्रापके स्वरूपसे जो थिगे हुए हैं और इसमे जो बाह्यवृत्ति बन रही है इससे 
बढकर दरिद्रता कुछ नही है, सक्ट झ्यौर कुछ नही है । यह महाव सकट एक ज्ञानके द्वारा 
ही टल सकता है । सो ज्ञानके द्वारा श्रपने झ्रापसे श्राकर श्राप हो सुखी होनेका यत्न करना 
चाहिए । 
यतत्तामब्रतीवृत्ते न तृष्येत्त ब्न॒ती ब्रते । 
ज्ञानस्थितित्र तार्थोदत सयाँ स्वस्म स्वे सुखी स्वथम ॥५०१५॥ 

अब्नतो पुरुष ब्रतमे यत्न करें और व्रती पुरुष ब्रतमे ही सतुष्ट न हो जायें, क्योकि 
ब्रतोके पालनका प्रयोजन है प्रपने ज्ञानमे स्थिति पाना । जैसे कहते है ना कि प्रशुभ उपयोग 
से अच्छा शुभ उपयोग है। अशुभ उपयोगसे हटकर शुभ उपयोगमे श्राता चाहिए, पर शुभ 
उपयोग करने वाला पुरुष शुभ उपयोगमे ही सतुष्ट न हो जाये, क्योकि शुभ उपयोगका प्रयो- 
जन शुद्धोपयोगमे ठहर सकनेको पात्रता रखना है। इसी प्रकार अन्नती पुरुष जिनके कुछ 
नियम नहीं, सयम नही, वे ब्रतसे, तप करनेमे संयममे लगें। भूठ, चोरी, कुशील श्रादिके 
पाप, परिग्रह संचयके पाप वे इस जीवको श्राकुलित बनाये रहते है । इससे हटकर शुभ उप- 
योगमे आगे तो कषाय मद हो और कषाय मद होनेसे इनकी श्राकुलताएँ कमर हो । इसलिए 
प्रव्रती रहना श्रच्छा नही । अपनी-प्रपनी शक्ति माफिक ब्रतधारणमे यत्व करता चाहिए। 
कितनी ही ऐसी कथाएँ है । 

| दो पुरुष जा रहे थे। एकके भ्रनजान फलके खानेके त्यागका नियम था कि हम प्रन- 

जान फल नही खायेंगे श्र दूसरेके अनजान फलके खानेका त्याग त था । दोनो चले जा रहें 
थे तो रास्तेमे एक वृक्ष मिला । वह वृक्ष था विषवृक्ष । उसमे बहुत सुन्दर फल थे । फल नीचे 


्क 
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भो पडे हुए थे। जिसके नियम नहीं था उसने नीचेके फलको खाया और मृत्युको प्राप्त हो 
गया श्रोर जिसका नियम था उसने फलको नही खाया, जिन्दा बना रहा। गरभक्ष्यके त्यागमे 
बडा लाभ है | घर्मलाभ तो है हिसासे बचें, ग्रासक्तिसि बचें। उससे लीक्िक लाभ भी हैं। 
यदि जिन्दगी स्वतंत्र ढहगसे रखना चाहे तो उसमे भी लाभ है। जंसे कोई घटना ऐसी ग्रुतरे 
कि बारातके सत्कारमसे रात्रिमे कोई खीर वनाएं और कोई विषला जीव जैसे छिपकली पादि 
पड जावे श्रौर बारातमे जो कोई भी उम्र खीरकों खा लेबे तो वह मृत्युको प्राप्म हो जाये । 
ऐसी कई जगह घटनाएँ भी हुई है । अ्रभक्ष्य भक्षशमे घामिक व लौकिक यव ठरह॒की हानियां 
है। भौर यह है क्‍या ? यह है प्रभाद मोर अज्ञानता, जिसके कारण लोग अभक्ष्य खाते है 
रात्षिमे खाते है । खाने वालेको राग है, पर देखो यद्व राजिका समय है, णडु कुछ खाने लायक 
समय नही है, प्रकाश है, मच्छुर है, अनेक कीडे है, जन्तु है तो राधिभोजन अभक्ष्यमक्षण-ये 
सब ग्रासक्ति बिना नही होते । प्रास्नक्ति होती है तब इस बानमे प्रवृत्ति होती है | जो अव्नत 
में है उनको श्रपत्नी शक्तिके अनुसार ब्रतगे लगना चाहिए ! भैया | यद्वि कोई कहे कि हमें तो 
विशेष ज्ञान नही है गौर ज्ञान बिना ब्रतमें कंसे श्रावे तो ज्ञान बिना अ्रव्नतमे रहे, उससे भी 
क्या ज्यादा नुक्सान है कि ज्ञान बिना क्रतमे चलें। भैया! उसमे तो यह फायदा हे कि 
मद कषाय है, पुण्य सचय है । हाँ यह बात और है कि सम्यण्ज्ञान हुए बिना सोक्षमार्ग नहीं 
मिलता है, धर्म नहीं मिलता है । इन लौकिक बातोमे तो यह बात ठीक ही हे कि शब्तीके 
परिणामसे ब्रतक्रे परिणाम करता चाहते है । जो अ्रव्नती पुरुष हैं वे क्षतपालनफा परिशमन 
करे, पर जो ब्रती पुरुष है वे व्रतमे ही संतुष्ट न हो जायें, हमने सब कुछ कर लिया, कर रहे 
है ना ? कर रहे है, तप कर रहे है, हम अब घर्ममे लगे है| हमने लो कुछ करना णा सो 
कर लिया, यह समझकर सतुए होकर बैठ गय तो उसके आगेका सन्‍्माें रुक गया । प्रयोजन 
तो ज्ञानमे स्थित होनेका हु ना ? ज्ञान ज्ञानमे ठहर जाये, इसके ही उद्यममें एक यह उद्यम है 
ब्रतका पालव । भव्नत यवस्यामे यथा तथ्य स्वच्छ प्रवृत्तिसि उस ज्ञानकी हष्टि ऋर लें, ऐसी 
पात्रता नही रहती । ऐसी पात्रता रखने वाला ब्रती है, पर ब्रतका प्रयोजन है ज्ञानस्यिति 
होना श्र्थात्‌ स्‍्वस्थित सपने श्रापमे स्थित हो जाता । यही त्रतत #, तप हैं, यही सबदा। प्रयो- 
जन है । यह आत्मा, यह ज्ञान तो गपने स्परूपये न ठहुत्कर बाहर-बाहर होल रहा है, इसी 
से ही तो बेचेनी है । अन्नानी जीव चाहता दुछ है, होता कुछ हे । चाह नो यह्ग है कि यद्े 
चीज सुझे यो मिले, इतता मुताफा है, इपक्रा संयोग हो पर ऐसा होना अपन हाय की व 
तो नह्ी है । वे तो परयदार्थ है, उनका परिशमन उनसे है | उनकी एरिशनिक्रे प्रधिज्ञारी 
हम तो नहीं है । तब ज हद खिलाफ बात होदी है तह द/ख होता हो 54  मखी हाने:त 
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है हक सुख यहां तृतीय भाग 
मार्ग त्तो किसी भी प्रकारकी चाह न करना है, परवस्तुकी चाह न करना है । 
पंडित टोडरमल जी साहबने कही ऐसा दृष्टान्त दिया है । दो मनुष्योके यह भाव हुये 
कि हम इस पहाड पर खूब निःशंक, भ्रमण करें, दोडें, चलें। उनमे एकने यह सोचा कि 
पहाड पर काँटे भ्रधिक है, कंकड़ भ्रधिक है, इसलिए सारे पहाडमे चमडा फैला दें तब फिर 
निःशंक होकर भ्रमण करें, दोड लगायें। प्लौर एक पुरुषने यह सोचा कि प्रपने पैरोमे चमड़े 
के जूते पहिन लें श्लोर फिर भ्रच्छी तरह सेपहाड पर दौड लगायें, चलें। इन दोनोमे प्रपनी 
इच्छाकी पूर्ति करनेमे कौन सफल होगा ? जो प्रपने पैरोमे जुते पहिनकर चलेगा । भौर सारे 
पहाड पर चमड्ठा फ़ैलानेकी सोचने वाला क्या घफल हो जायेगा ? नही । क्योकि इतना चमडा 
कहाँ है भ्रोर हो भी तो बिछाए कोन ? वे बड़े ऊँचे ऊंचे पहाड हैं, बडे-बड़े वृक्ष है, उनमे 
बड़ी-बढी म्राडियाँ हैं, जहांपर हाथ भी नही जा सकता है| वहांपर कोई कैसे चमडा बिछा- 
वेगा ? यदि कोई कहे कि १०-२०-५० हाथमे चमष्ठा बिछा लें उससे भी तो कुछ नही हो 
सकता है । उतना भी तो बिछना कठिन है तो फिर वह कैसे सफल हो सकता है ? स्वाघोन 
काम करने वाला, जूते पहिनकर चलने बाला प्रपना काम करेगा तो उसकी सफलता हो 
जायेगी । इसो प्रकार कामी लोग क्या चाहते है कि यहाँ यह जोड़ लें, यहाँ यह जोड लें, 
यह रोजगार करें, परिग्रह करें, संचय करें, परिवार मेरा ऐसा हो, मित्र जन ऐसे हो, ऐसी 
बुद्धि करते हैं प्लोर चाहते हैं वि हम सुखी हो, भ्ौर एक पुर्ष ऐसा है कि परको पर जीन- 
कर, परसे श्रपत्ता भ्रह्गित जानकर परसे कुछ भी सम्बध नही है, ऐसा जानकर परकी चाह 
ही नही रखता है | भ्रब हमे बतलावों इस दो प्रकारके पुरुषोमे से सुखी शांत कौन हो सकता 
है ? | 
वह सुखी, शान्त नही हो सकता है जिसने अपना स्वाघीन काम किया, जो ज्ञानमे 
स्थित हुआ्ना, यह बहुत स्वाधीन काम है। प्रतोका पालन करना, इस कामसे भी बहुत नियम 
साधना चाहिए । पानी पीना है तो कड्ठेदार बाल्टी नही है तो बंठे रहो, मोटा छन्ना नही है 
तो बैठे रहो । उस व्रतकी भी उपेक्षा है श्रीर उससे भी सुगम हो सके तो बड़ी कठिन बात 
है । ज्ञानो ज्ञानस्वरूपमे स्थित हो जाये, उससे भी ग्रधिक स्वाधीन बात्त है कि उस दशासे 
हटकर एकत्वकी दशामे भ्रा जाय; ज्ञान ज्ञानमे ठहर जाये । सो कहते हैं भँया, श्रज्ञानमे ऐसा 
नही होता है । प्रशुभोपयोगके बाद एकदम शुद्धोपयोगमे कोई पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता है । 
ग्रव्नत प्रवस्थाके बाद एकदम मोक्षमे पहुच जाये, ऐसा नहीं हो सकता है । सो अव्नती पुरुष 
ब्रतकों ग्रहण करे भौर ब्रती पुरुष ब्रतमे ही सल्तुष्ट ही जाये । से कोई पुरुष नीचे खडा है 
झौर उसे इस प्टारी पर प्राना है तो उस पुरुषको चाहिए कि सीढियोसे ही सन्पृष्ट न हो 
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जाये, नही तो श्रटारी पर झाना नही हो सकता है । जैसे कोई पुरुष जबलपुरसे बम्बई जाना 
चाहता है रेलगाडी द्वारा, श्रौर रास्तेमें कोई स्टेशन सजी सजाई मिलती है, सुहावनी है, उस 
पुरुषको स्टेशन बढ़िया दीखे, मतमोहक दीखे भ्रोर नीचे उतरकर उसमें खूब राग करे व इतने 
में ही गाड़ी छूट जाये तो फल क्या होगा कि श्रपता उद्देश्य नही पूरा कर सकेगा । यदि 
प्रच्छी स्टेशन है तो उसका ज्ञाता दशा रहे, जान ले कि बहुत बढ़िया स्टेशन है, पर नीचे 
उतरकर राग करे तो वह मृरखचन्द बन जायेगा । उसके लिए मुताफेकी बात नहीं है । इसी 
तरह इसकी प्रगतिके मार्गमे हमे कितनी हो मंदक्षायके प्रवर्तेन होगे, उनमे कुछ श्रच्छे लगेंगे 
मंदकषाय होगी, कुछ विश्राम भी मिलेगा, पर उसमें ही सन्तुष्ट हो जाये तो श्रागेका मार्ग 
खत्म हो जायेगा । भ्रपने उहद श्यक्रो न पूरा कर सकेगा । ज्ञानी जीवकी श्रंतरसे लालसा, इच्छा 
यह है कि सहज ज्ञानमें ही उपयोग रहे, ज्ञानके स्वरूपको जानता रहे । श्रज्ञानी होगा तो वह 
ज्ञानकी प्रवृत्ति न करेगा । सचय करेगा, पापोको बढाता रहेगा, उल्टी प्रवृत्ति करेगा ज्ञानी 
व्रत भी करता है फिर भी वह ज्ञानी मंदकषायके ब्र॒तमें भी संतुष्ट नही हो सकता है, ज्ञानगुणों 
से हटकर नही रह सकता है ज्ञानी जीवको ही ज्ञान मिलता है श्रौर ज्ञानकी स्थिति रहती है 
उसे 'वाहिए भर क्या ? ऐसी ज्ञानकी स्थिति मेरेमें हो और मैं उस ज्ञानकी स्थितिमे ही श्रपने 
में, अपने लिए, श्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊँ। 
पुण्यपापे ब्रतावृत्तमक्षस्त॒दृह्ययशुन्यता । 
कु ज्ञानमान्र स्वव्त्ति' सा स्पा स्वस्में स्ते सुखी स्वयम ॥५-१६॥। 

ब्रतके परिणामोमे तो पुण्य होता है और भ्रव्नतके परिणामोसे पाप होते हैं ग्रौर मोक्ष 
व्रत भौर श्रव्नतसे रहित होता है । पुण्य श्रौर पापसे रहित ही शुद्ध चैतन्यका विक्रास है। 
शॉौनमात्र निजतत्त्वमे केवल शानवृत्ति हो, ऐसी ज्ञानवृत्तिक्ते बलसे ज्ञातादृशा रहनेसे यह श्रात्मा 
अपनेमे प्रपने आप सुखी हो सकता है । पूजामे जो रोज पढा जाता है। पूजा प्रस्तावनामे--- है 

प्रहँन पुराणपुरुषोत्तमपावनाति वस्तूनि तुनमखिलन्ययम्ेक एवं ॥ 
प्रस्मिन्‌ ज्वलद्िमल केवलवोधवह़ी पुण्यं समग्रमहमेकमना जुद्ोमि ॥ 

पढ़ना तो सीधा जानते है, मगर हम कितनो जिम्मेदारीक़ी बात बोल रहे है, उप्तका 
कुछ भान ही नहीं है। पुजक बोलता है कि हे श्ररहन्त, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम ! ये पवित्र 
चौजें नाना तरहकी प्ामने रखो हुई है--शुद्ध धोती, दुपट्टा, शुद्ध थाल सजा सजाया, शुद्ध 
चावल चिट, मंदिर भी शुद्ध, ठेश्रुल भी शुद्ध, भगवानकी मूर्ति भी शुद्ध बहुत सी पावन चीजें, 
प्र९ट द्रव्य हैं, पर निश्वयसे मनमें तो ये सब वस्तु एक ही चीज दिखती हैं, एक ही नये 
श्राती है, पर पूजककी दृष्टि बहुत गहरी है बडा त्याग करके भगवानकी भक्ति करने 


क्र 
हे 
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है, सब एक ध्येयभूततत्त्व दिखता है। जैसे कही विवाह श्रादिका श्रवमर हो वहाँ सब नटखट 
हैं, पर उसे एक ही दीखता है । जिसको लगन हो उसे एक ही दीखता हैं। किसीका इृष्ह 
गुजर गया, फूफा, मामा, मौसों आदि सभी समझाने श्रातते हैं, ।₹ उसे तो फेवल एक ही 
नजर ्रा रहा है जिस पुरुष पर हृष्टि लगी है। इस पूजकम्ने इतनी बडी भक्ति है कि वह 
थाल सजाये हुए खडा है, पर उसे एक ही दिख रहा है। वह क्या दिख रहा है ? जिमकी 
वह भक्ति कर रहा है । सो पुजाके प्रसद्धमे कहते है कि मैं इस जाज्वल्यमान निर्मम भेवल 
जशञानरूप अग्निसे इन समस्त परण्य वस्तुवोको स्वाहा करता हू, त्यायता हू, अपित करता हू । 
क्या पवित्र चीज है वे, साढे ग्यारह प्रानेके भ्रष्ट द्रव्य ना ? कोई कहे घाह रे वाह, बात 
बहुत कर रहे है और त्याग कर रहे है केवल साढे ग्यारह झानेकी चीजोका। कहता है मैं 
इतनी ही चीजोका स्वाहा करनेके लिए नहीं भ्राया, किन्तु मेरे पास जो भी चीजें हैं धन 
वैभव आदि ये सब कुछ इस जाज्वल्यमान ज्ञानाग्तिमे स्वाहा करता हू भ्र्यात्‌ यह स्वरूप 
इतना निर्मेल पवित्र है कि इसकी प्राप्ति हो सब कुछ है। बाकी त्तीव लोकका सारा वैभव 
कुछ नही है । सोचो तो सही कि सारा वैभव भी सामने हो, पर उन सब वस्तुग्रोसे मुझको 
क्या मिलेगा ? कुछ भी नही मिलेगा । दुःख भी नही मिलेग', सुख भी नही मिलेगा | हां, 
परवस्तुवोके श्रालम्बनसे विकल्य करते है और उन विकल्पोसे दु'ख ही मिलेगा । समस्त वेभव 
ज्ञानमे स्वाहा करते है । फिर कोई कहने लगे कि वाह वाह इन परपदार्थोकों जानते हो कि 
मेरे साथ नही जावेंगे, जब मर जावेंगे तो यो ही छूट जावेंगे । सो भैया, यही सोच डालो क्रि 
चलो भगवान॒के ही भले बन जायें । कहते है महारात्र इतनी ही बात नहीं, ये धव वैभव 
जिस पुण्यके उदयसे हुए उनको भी स्वाहा करता हू । सारा द्रव्यकर्म मिट जाये, मैं सबको 
स्वाहा करता हैं। कहते है वाह इसमे भी चतुराईकी बात की गईं । केवल कह लो, भले बनने 
की बात कर रहे है । कहते है कि कहते ही नही हैं, वे द्रव्यकर्म जिन भावोकों निमित्त पाकर 
बँंधते है ऐसे शुभोपयोगरूप पुण्य भावोकों भी मैं स्वाहा करता हु । इतने बडे त्यागमे आया 
हुआ पुजारी फिर इतनी बात कहेगा--प्रथम देव भ्ररहत सिद्धम प्र्थात्‌ पूजा करेगा । ज्ञानी 
पुरुष सुख दुःखको समान मानता है । सुख दुःखके कारण पुण्य पापोकों समान मानता है । 
किस मुकाबलेमे ये सब समान कहे ? किसपर निगाह है ? जिसपर वह समान बत जाता है । 
उस ज्ञानी पुरुषकी नि्मोहमे वे सब समान हो जाते है। सोई कह रहे है कि त्रतोसे तो पुण्य 
होता है और श्र्रतोसे पाप होते है श्रीर नरक, मोक्ष, पुण्य पाप, ब्रेंत अ्त्रत, सुख ढुख 
इन सब जोडियोपते रहित है । वह तो ज्ञानमात्र नित्रकी वृत्ति है सो उस ज्ञानमात्र वृत्तिमे 


रहकर मैं अपनेमे भ्रपने लिए श्रपने भ्राप सुखी होऊ। 
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शांति होनेका मार श्रन्यत् कहो नही मिलेगा ।'खुद ही में दृष्टि दो, खुदके ही स्वरूप 
में निगाह हो तो वह सततोष पा सकता है । बाहरी परपदार्थोंमे दृष्टि ऊंसाकर कोई सतुष्ट नहीं 
हो सकता है । जिन्दगी बरबाद किए जा रहे है, मिलता कुछ नहीं है, चरबाद होते चले जा 
रहे है, सो एक ज्ञानमादकी ही अपनेमें वृत्ति हो । 
शृण्बतो वदतोध्प्यात्मचर्चा न ज्ञानभावनाम । ! 
थिना मुक्तिस्ततो$त्रेव स्थां स्वस्मे स्वर सुखी स्वयम ॥॥५-२०॥। । 
आत्मविषयक चर्चाको खूब सुनते भी है श्लौर इस प्रात्मासम्बधी चर्चोको खूब पढते 
भी है, फिर भी ज्ञानकी भावनाके बिता सुक्तिमार्ग नही मिलता है | ज्ञानमात्र मैं हु, इस 
प्रकारको भावना किए बिना मुक्ति प्राप्त नही होती, क्योंकि ज्ञानमात्र शहनेका नाम ही मुक्ति 
है और ज्ञानमात्र बननेका उपाय ज्ञानमात्र मैं हुं! ऐसी भावना बनाना है। यह बात असत्य 
नही है कि मैं ज्ञानमात्र हुं और यह भी शअ्रसत्य नही है कि वर्तमानमें रागमय हूं, हेषमय हु, 
-मोहमय हूं यह भी असत्य नहीं है । परहष्टिका मार्ग भिन्न-भिन्न है । हम केवल अपने सहज 
स्वरूपको ही स्वीकार करनेमें जुटने वाले है, तब यही दिखता है कि मैं ज्ञानमात्र ह्‌। मैं वह 
हू जो स्वयं हु, श्रनादिसे हू, श्रनन्तकाल तक हुं। बिना मरणके हू, सदा हूं, एकस्वरूप हु, 
क्या मैं ऐसा कुछ हू जो नष्ट हो जाने वाला हु ? नही । ऐसा मैं नही हूं । श्रभी गरोब पुरुष 
को कहा जाये, जो १०-२० रुपयोका खोम्चा फेरकर श्रपने परिवारके लोगोका पेट भरता हो 
कि भाई हम तुम्हे लखपति दो दिनके लिए बनाए देते है और इसके बाद यह सब जो तुम्हारे 
पास है वह सब धन दानसे दे दिया जायेगा, तुम्हे कुछ नही मिलेगा तो वह लखपति होना 
मंजूर नही करेगा श्रौर अपने १०-२० रुपय्रेका ही गुजारा करना मंजूर करेगा | वह अपनेको 
यो सोचता है कि मैं जिस तरहसे सदा रहु सकता हु वही ठोक है श्लौर दो दिनकी घतिक 
बनकर रहे, फिर मिट गये तो यह बात ठीक नही है। वह चाहता है कि मैं वैसा रहू कि 
जैसा सद्य रह सकता हू । 
कोई अपनेको यह मजूर तही करता कि जो मै हैं 'वह मिट जाऊंगा | मैं मिट 
जाऊंगा, ऐसी बात सुनना उसे ठोक नही लगता है । ये सब छुटपुट बातें भो इस बातकों बल 
देती है कि में वह हू जो कभी नष्ट नहों होता | बुद्ध हू, स्वतत्र हूं, श्पने श्राप हु ब्रादि 
आत्माकी चर्चा खूब सुनकर भी, श्रात्माफों चर्चा खुब बोलकर भी यदि ज्ञानमावना नही 
जगती तो उसे मुक्ति नही मिलतो । बातें करनेसे जैसे पेट नहीं भरता, भोजन पढ्ायें, खर्ये 
तो पेट भरे कहते है ना कि भाई बातोसे तो पेट नही भरता है। इसी प्रकार किसो भी 
प्रकारकी चर्चा बोलने सुननेसे मुक्ति नही मिलती, शांति नहीं मिलती । ज्ञान भावनासे ही 
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शांति मिलती है « भ ज्ञानमात्र हु, केवल जाननस्वरूप हु । इसमे फिर वस्ेडा है कौपे ? इस 
मुझमे रूव नही, रस नहीं, गंध नही, स्पर्श नहीं, पकडा नहीं जा सकता, छेंदा नही /ज। 
सकता, 'भैदा नही जा सकता, किसीका कुछ यह लगता नही | सब जाननमात्र आ्रात्मा हे । 
जानन मात्र तत्त्व किसी दूसरेका कुछ लग सतता हो सो कैसे लगेगा ? जाननमात्र यह मैं 
आत्मा हू, इसका काम जानना है, श्रौर काम निमित्त पाकर होता है तो क्या करेगा वह ? 
जैसे कि सिनेमाके पर्दे पर जो कि सफेद है, साफ है, फोटो यंत्र सामने श्रा गया तो रगीन बन 
गया । अ्रब क्या कर, उपाधिकी सन्निधि सामने है श्रौर उस प्रकारका प्रततिबिम्ब कलक गया, 
तो इसकी योग्यता है, हो गया । केवल पर्देकी प्रोरसे ही पर्देने रंगीन तो नही,बनाया ? बिना 
उपाधिके पर्दा तो एकरूप है, किन्तु उपाधि सन्निधिमे है, सो चित्रित हो(गया। प्ात्मा है, 
ज्ञानस्वरूप है, स्वच्छताका स्वभाव है । फिर भी इसपर राग द्वेघष आ गए। हमने श्रपनी ओर 
से वया किया, स्वरसतः स्वभावसे इसने क्या गलती खायी ? क्या करे विपत्तियोका पहाड हूट 
गया । उपाधि सन्निधिमे है श्रोर इसमे विभावोरूप परिणमन्की योग्यत्ता है। परिणाम गया, 
विभावोरूप हो गया । उन विभावोरूप मैं नही हो गया और मैं।ही परिणाम गया, तिस पर 
भी उस विभावपरिणमनरूप मैं तही हु । मैं केवल चित्स्वभाव मात्र हू, ज्ञानस्वभावरूप हु, 
ऐसी भावनाके बिना मुक्ति प्राप्त नही होगी, सकट दूर नहीं होगे । जैसी बात अपने आपके 
बार-बार पाई जाती है उस अनुकूल श्रपनेको वर्त लेते है, बना लेते है । जब विपरीत विपरीत 
भ्रपनेको सोचते है तो श्रपनेकी विडम्बित कर लेते है । 

तीन चार ठग थे । उन्होने देखा कि एक भाई कोई भी हो, ब्राह्मण सही, कोई भी 
हो, कोई ग्रहोर वगरा हो, सो एक बकरी लिए चला जा रहा था। उन्होने सोचा कि बकरी 
बडी हृष्ट-पुष्ट है, इसको तो ठग लेना चाहिए । सोचा कैसे करे ? उन्होंने सलाह की कि एक 
एक मीलकी दूरी पर चारो जल्दी खडे हो जाये झौर ऐसा ही तुम कहो, ऐसा ही तुम कहो 
झौर ऐसा ही तुम और बात बता दी । वह बकरी लिए चला जा रहा था।। पहिले मिले ठग 
ने कहा, भ्रे साहब यह कुत्ता कहाँ लिए चले जा रहे हो ? उसने इस बातकों प्नसुनीसी कर 
दिया, सोचा कि बकरी ही तो है। श्रागे चला तो दूसरा कहता है--भरे भाई यह कुत्ता कहाँ 
लिए जा रहे हो ? श्रब कुछ मनमे झ्राया कि कया बात है यह कुत्ता ही है क्या ? उपने झट | 
कहा कि बकरी ही तो है । तीसरा भी वही कहता है कि यह कुत्ता क्यो लिए का रहे हो ? 
कुछ बात समभमे श्रायी कि यह मुझे धोखा ही है । फिर अआगे-चौथेने कहा कि तुम इतने 
चावसे कुत्तेको कहीं लिए जा रहे हो ? भ्रब तो उसने बकरीको छोड दिया, सोचा कि प्रा्वि 
कुत्ता है इसे क्या करें ? जैसी अपने मतमे भावना बनावों याने भूठेकी भावना बन्ाश्रो तो 
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उप्त रूप बन जाते हे भौर यदि सचकी भावना बचावों तो उस रूप वतेनेमे संदेह भी नहीं 
रहता । उस भूठी बातमें ता सन्देह भी होता है। एक ऐसा ही मामला सुना गया कही कि 
किसी सेठका मुकदमा था तो उसके विरोधीने ४-६ जगह जैसे रिवशा वालोको, बोमा ढोने 
वालोको, टिकट मास्टरको कुछ देकर समझा दिया कि फलां सेठ श्रा रहे है तो उनसे यो 
कहना । सेठजी पेशीके लिये श्रपने कस्बेसे बाहर जाने लगे तो पहिले ताँगे वाले मिले । 
तगि वालेने पूछा कि सेठजी कहाँ जा रहे हो ? बोले--फर्ला शहर । श्ररे बंठो बैठो । क्या 
लोगे ? प्ररे सेठ जी बैठो तो जो देना हो सो दे देना । सेठ बैठ गया । उसे माल तो पहिले 
ही मिल गया था। सेठ बैठ गया तो तांगरे वलिने कहा कि सेठजी श्राप कबसे बीमार हो ? 
श्रान तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतर गया है । तुम श्राज बड़े दुबले दिखते हो | सेठने कहा 
ठीक हो जायगा, कोई चिन्ता नही है । जब स्टेशनके पास पहुचे तो कुलीने कहा कि लावो 
सेठ जी सामान ले चलें (कुली भी बोला--से5जो श्रापकी श्राज तबियत खराब लग रहो है, 
दाहाँ जा रहे!हो ? कहा--ठीक है, कुछ चिता नही । जब टिकटघर पर पहुचे टिकट लेने तो 
टिकट मास्टर बोला कि भ्ररे सेठ जी कहाँ जा रहे हो ? श्राज तो श्रापका चेहरा बिल्कुल 
फीका नजर शा रहा है, कुछ बात है क्‍या ? कही हाट न फेल हो जाये उसने जाना ही छोड 
दिया । उसका फल यह हुझ्ा कि दूसरेके फेवरमे मुकदमा हो गया। अपनेको जैसी भाववामे 
रखे वैसा परिणाम निकलता है | ग्रृहस्थीमे दसो बातें श्रॉंत्री सीधी सुनी जाती है । कितनी 
ही श्रापदाग्रोकी बातें, सुख दु'खकी बातें, श्रपमानकी बातें सुनी जाती है । इज्जत करने वाले 
तो दुनियामे थोडे है, पर भीतरसे बेइज्जतीमे खुश होने वाले बहुत है। प्रनेक बातें ऐसी हो 
रही है। उन्तमेसे किसी भी बातको श्रपने दिलमे श्रगर घर लें, सोच लें महसूस कर लें तो 
उसको क्‍या चीज हल नही हो जातो है ? यदि वे ऐसा सोचने तथा करनेमे श्रसमर्थ है तो 
' उसका परिणाम वे भोगते है । 
एक भावना बना डाली । श्रौधी भोवनाका फल श्रोधा मिलता है और सोधी भावना 
का फल सीघा मिलेगा । भैया, यह विश्वासमे होता चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हूं, भ्रन्य जितने 
भी श्रात्माके गुण है वे ज्ञानके श्रस्तित्वमे समा जाते है। श्रच्छा एक विचार»“विमर्श करो--- 
श्रात्मामे तो अनन्तगुण हैं ना ?/है, श्लौर कहे भाई उन श्रनत गरुणोमे से कोई एक गुणा 
निकाल दो, उससे कया टोटा श्रायेगा ? कुछ भी तो फर्क न आयेगा । जब श्रनन्तगुण है श्रौर 
उनमे से एक गुण निकाल लिया | केवल एक भरकी बात कह रहे हैं। एक ज्ञानगुण निकाल 
लो तो श्रब बतलावो कि श्रस्तित्व किसपर विरोजे ? श्रात्मपदार्थोकी जान ही निकाल लो 
अब क्या रहां, श्रीर सब बातें तो जानकी जान रखनेके लिए थी । वह ज्ञानमात्र श्रात्मा कैसा 
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है ? यह बतानेमे सब गुरा श्र जाते हैं । यह ज्ञानमात्र भ्ात्मा स्वयं श्रपनेमे रहता है । यह 
शानमात्र प्रात्माका चर्तन इस प्रकारका है। यो पश्रथंविकल्प होते हुए ज्ञान श्रा गया । यह 
ज्ञानमात्र प्रात्मा ज्ञानमात्र है, इस भावनामे प्राकुलतावोका काम नही है । इस शब्रात्मामे 
प्रनाकुलता है । इस ज्ञानमाश्र प्रात्मामे सब बातें श्रा जातो हैँ इसलिए प्राचायनि इस बातपर 
बेल दिया है कि हम अपनेको ज्ञानरूप भोवें | श्राचार्यदेव ज्ञानभावनाके लिए कहते हैं । श्रान- 
न्दगुग॒की भावनाप्रो तकके लिए भी नहीं कहते हैं | देख लो उपदेशमे कहते भी हैं कही-कही 
' झानन्दभावना, तो उसके कहनेका भी वह मुल्य लक्ष्य नही है । ज्ञानभावनासे जो शुद्धि होती 
है, उसमें शुद्ध सानन्दका भ्रनुभव होता ही है प्रस्य रूप भावनाप्रोसे निविकल्पकताकी सिद्धि 
नहीं होतो है । में प्रानन्दमात्र हू । श्रव क्या चीज पकरनेमे श्रा गयी ? कहाँ टिक्षना हुआ्रा ? 
अपने-प्रपने भंतरके पअ्रतुभवोसे विनारिये ज्ञानमात्र में हूँ" इस भावनामे ज्ञानमात्र 
श्रात्मा ग्रहणमे श्राता रहा है । [समभमे श्रा रहा है जाननमात्र, अतिभाष्तमात्र । कुछ प्रोर 
विश्राम लेकर सोचनेपर समभमे श्राता है कि यह में ज्ञानमात्र हु। इस कारण इस ज्ञानमात्र 
प्रात्मभौघोमे ही ठहरकर श्रपनेमे झपने लिए श्रपने श्राप सुखी होऊ । 
मनोषाबकायवृत्तीना, ग्रहरों संसार एवं हि । 
रमे तत. पृथगज्ञाने, स्याँ स्वस्मै स्वे सुखी स्वधम ॥५-२१॥ 
जीवको भ्रुकावमे डालनेके लिए श्रौर भ्रस्वप्थमे घलानेके लिए निकटको घीजें तीन 
हैं--मन, वचन शोर काय । घन तो बहुत दूर है । श्राप यहां बठे हैं तो मन, वचन, काय 
भा आपके पास है शोर धन रखा है वहाँ कई हाथ दूर पर । वह चिपकाये हुए नही आये 
हैं । लेकिन श्रभी मन, वचन श्ौर काय मोजूद है शोर यह जीव [मन, घचन, कायको ऐसी 
ग्रासक्तिसे ग्रहण करता है कि इतना मात्र ही में ह, ऐसे उसके संस्कार [बन रहे है। इस 
संसारको देखकर तो बडढे-बडे विवाद चलते हैं । इसने मुझे गालियाँ दी। मुभेके मायने हैं 
जिसकी कैमरेसे फोटो उतर प्राती है । यही तो में हु। श्रपमाव महसूस करता है, अपने इस 
शरीरका झयाल करके श्लौर जितने विव्वद गडढे बढ रहे हैं, वे शरोरके ख्याल करनेसे ही हैं। 
ऐसा न करे तो लोग मुझे क्‍या कहेगे ? 
इस चिन्तनमे क्‍या इसका श्र तुमने यह लगा रखा है कि इस चेतन्यमात्र मुझ भरा 
स्मतत्वकों लोग क्या कहेंगे ? नही, उसको तो कोई कुछ कहेगा हो नहीं । कह ही नही 
: सकता है | घेबडानेकी बात क्‍या है ? पर कायकी जो हृष्टि है, कायका जो ग्रहण है, भ्रहणके 
मायने विकल्प द्वारा कायकी पकडन, उससे ससारकी ही बुद्धि है। यह में हू, ऐसे ग्रहरामे 
: संसार ही है। ससार ही बढता है । वचनकी बात देखो तो वचनकी भी कितनी पकड है । 
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मेरी बात इसने क्यो उलट दी ? किसी भी मामलेमे मेरी यह बात क्यो न रह सकी ? भैया ! 
वह बात क्या है ? अभी कुछ गांठमे बात है क्या ? बात बोलते ही भाषाका परिणमन उलट 
गया, चला गया, भ्रन्य अच्य छप हो गया । वह कुछ कही तो नही रहा और बात भी क्या 
है ? कुछ तुम्हारी चीज है, क्या है ? पर बातकी पकड है कि नही ? (मेरी बात नही हुई । 
चाहे कितना ही वैभव बिगड़ जाय, पर बात रह जाय -तो मूंछोपर ताव देकर कहते है कि 
कहो, श्राखिर विजय हमारी हो तो है भई । चाहे कलके खाने (तकको भी नहीं । श्रजी कुछ 
परवाह नही । मगर बात तो रह गयी । यहाँ जब भाई-भाईमे न्‍्यारापन होता है तो न्‍्यारेपन 
में बडी बातपर झगडा बखेड़ा नही होता है | क्या ,कोई भाई ऐसा कह सकता है कि में तो 
इतने मकान लगा और इसको इतने ही मात्र ऐसी बात जँचती ही नहीं । बडी बातका 
न्याय सुगमतासे होता है । 

भंगडा होता तो एक हाँक जगहपर हो प्रड़ जायेंगे । यह खूंट हमारी है, यह तुम्हारा 
है । इसीपर भगडा हो जाता है । सारा बँटवोरा तो खुशी खुशी हो गया, पर एक हाँक जगह 
पर भागडा हो गया । कचहरी चलने लगी । कचहरीके मायने कच हरी श्रर्थात्‌ जिसके बाल 
साफ कर दिये । हो क्‍या गया कि न उसके पास कुछ रहा, न उसके पास कुछ रहा, सब 
खर्च हो गया, अ्न्तमे क्या मिलेगा कि एक इजाजत मिलेगी कि यह खूट तुम्हारी है । वह 
भी एक कागजका टुकडा क्या मिल गया ? न्याय पत्र मिल गया | अब वह खूँट भी खत्म 
हो गई । एक पर्चा ही केवल हाथ रहा । यह क्‍या है ? बातके ग्रहराका फल है। अपने काय 
की पकड़ है भर बातकी पकड़ है ओर मनकी पकड है । है 

देखो एक मात्र सब जीवोके सुखी रहनेकी भावना बने तो इस भावनासे ही बडा 
फल मिलता है | लगता तो कुछ नही है, खर्चे भी कुछ नही होता है, मगर जिसका मन इस 
योग्य नही है उसके कारण इस सन्मतिकी श्लोर चल सकता;है क्‍या ? भ्रमुकका नाश हो जाय, 
अ्रमक यो हो जाय, इस भावनामे मनक्री पकंड ही तो साफ है । होना कुछ नहीं । कहो 
कितने ही लोग तो श्रब नये टाइपमे नहीं होते, फिर भी कोई भगवानके दर्शन करने जा रहे 
है, देहरीके पैर छूते हैं और कहते है कि भगवाव्‌ उनका [नाश कर दे | ऐसी बात कह देते है 
कि उनको कहनेमें संकोच नही होता कि कोई खडा सुन तो नही रहा होगा । दूसरेसे चाशके 
_ चेतनेकी भावना, यह क्‍या है ? 

यह मनकी पकड़ है । जेंसा मन है तैसी ही पकड करता रहेगा । उसे साफ नही 
कर सकते, घो नही सकते । अपने मनकी, वचनकी और कायकी पकड़मे केवल प्सारका ही 
हाथ रहतो है । इन विकल्पोमे रमनेंसे कोई शान्ति नहों हो सकतो है । इस कारण उत्त मन 
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वचन, कायको प्रवृत्तियोसे पुथक्‌ जो ज्ञानस्वरूप में हूं, सो उस ज्ञानमात्र निमतत्त्वमे ही रहेँ 
धोर उन सब बाह्य प्रथोंके परभावोके विकल्पोको छोड । यहां गुजरतो हैं बाहरी बातें, सो 
बातोके गुजरनेकी बात भ्रौर है श्रोर उनकी पकड़ कर लेना यह, बात श्रौर है । उनकी पकड़ 
करना मिथ्यात्व है प्लोर मन, वचन, कायकी वृत्तियाँ होना पुवंपदमे सबके है । मिस्‍्न गुण* 
स्थानमे सम्यग्हष्टिके भी मन, वचन, कायको वृत्तिकोी पकड़ होती, मिथ्यात्वहश्टिके भी मन, 
वचन, कायकी प्रवृत्ति है, किन्तु सम्यग्हष्टिके उसकी पकड़ नही, पर उनकी पकड मिथ्यात्व 
है । उनकी प्रवृत्ति विभाव है । जितने भी विभाव है वे सब मिथ्यात्व नहीहोते, पर मिथ्या- 
त्व सब विभाव होते है । जैसे कहते है कि राग होता है, पर रागका राग हो जाय तो वह 
मिथ्यात्व हुआ्ना । में रागवाच हूँ, यही तो में हैँ, इसके बाहर में नही हूँ, इसीमे ही द्वित है । 
ऐसा ही हो जाय, ऐसा हो जाय तो ठीक है, नही तो अवसर खत्म है । राग तो रागससारमे 
रुलाने वाला है । इसी तरह मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका ग्रहण करना, श्रात्मसात्‌ करना, 
प्रात्मरूपसे ग्र हरा करना । यह ससार है श्रोर संसारका फल केवल क्लेश ही है । सो ससार 
भावोसे हटकर उससे प्रृथक्‌ ज्ञानमात्र श्रपनेमे रहूँ झोर श्रपनेमे अपने लिए; श्रपने श्राप स्वयं 
सुखी होऊ । 
वदानीच्छानि पृच्छान्यात्मानं ज्ञानमय शिवम्‌ । 
अन्रेव विहरान्येष स्यां. स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥५-२२॥ 
में बोलूँ तो क्या बोलूं ? एक श्रात्माकी ही बात बोलूं। चाहूँ तो क्या चाहूँ ? एक 
श्रात्माकी ही बात चाहूँ और पूछ किसीसे तो कया पूछूं ? एक श्ात्माकी ही बात पूछूं। यह 
प्रात्मतत्त्व ज्ञानमय है, कल्याणमय है । यह स्वयं प्रानन्दसे भरपूर है । ज्ञान श्रोर आनन्द ही 
ग्रात्माका स्वरूए है । ज्ञान कही बाहरसे नही श्राता है श्लोर श्रानन्‍द भी कही बाहरसे नहीं 
झ्राता है । यह मे आ्रात्मतत्त्व ज्ञानमय हूँ श्रौर वल्याणस्वरूप हूँ । मे इस ही;निज श्रात्मस्वरूप 
में विहार करू तो शांतिक्रा मार्ग उपलब्ध होगा । श्रपने स्वरूपसे हटकर बोह्यमे हृष्टि लगाऊ 
तो यह क्लेशोका मार्ग है । जो चीज बड़े लाभकी है वही चीज बार-बार बोली जाती है । 
कही जाती है, पूछी जाती है । ज्ञानी पुरुषको सबसे अश्रधिक प्रिय, इष्ट, निज ज्ञानभाव है, निज 
प्रात्मतत्त्व है । इसलिए वह इस हो ज्ञानस्वभावकी बात बोलता है, इसकी ही चाह करता है 
ग्रोर इसकी ही बात दुसरोसे पूछा करता है । 
सबसे श्रधिक प्रिय चीज क्‍या है ? बालक जब छ' माहका होता है तो उस बालक 
की मद्राको देखकर जान जायेंगे श्राप कि उसे सबसे ष्यारा क्या है ? मां 'की गोदमे बैठा हुआ 
घोतीके झांचलमे प्ाधा छिपा हुआ, श्राधा उधड़ा हुआ बालक, जिसको मुद्राको देखकर समझ 
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लिया जाता है कि इसे तो श्रपनी माँ की गोद ही प्रिय है । श्रॉचलमे छिपकर रहना हो उसे 
प्रिय है, वह भ्रांचल ही उसका इृष्ट है। उसे घन, वैभव, मकान, दुकान इत्यादिका तो खयाल 
ही नही है । ये उसको प्रिय नही होते । बड़ा और हुआ, खेलने लगा, घोड़ा, हाथी श्रादि 
खिलोने खेलने लगा । उन खिलोनोमे हो वह रमने लगा | खिलौना खेलते हुए जब माँ कहती 
है कि यहां चल तो घह मां पर हाथ पसार देता है । श्वरे क्या हुआ ? भरे श्रभी तो तुझे मां 
की गोढ, माँ का श्रांचल ही प्रिय धा, आज तुमे ये मिट्टीके खिलौने ऐसे प्रिय हो गये कि भ्रब 
उस बालकको माँ की गोद भी प्यारी नही रही, भ्रब तो उसके लिए खिलौने प्यारे हो गये । 

कुछ जरा श्रोर बढता हैं तो वह विद्या पढने लगता है। उसको श्राशा विद्याके बारे 
में बढती है । में तीसरी बलासमे पास होऊं, में चोथीमे पास होऊ । कोई कोई तो पूछता है 
कि सहाराज हम पास होगे कि नहीं १ श्रव उसे खिलौने भी प्रिय नहीं रहे, माँ की गोद भी 
प्रिय नही रही, ऋब उसे उत्तीणंता प्रिय हो गयी । श्रब श्रौर बालक बढता गया । श्रब वह 
बी. ए., एम. ए. पास हो गया । यह सोचा करता है उसको श्रब विद्या भी नहीं प्रिय रही, 
किन्तु डिग्री प्रिय हो गयी । पहिले तो विद्या पढ़कर खुश होते थे, श्रव वह विद्या भी प्रिय 
नही; रही । श्रब विद्याके विषयोकी खुशी नहीं है, श्रब केवल डिग्री हो प्रिय है | डिग्री भी 
मिल गयी । श्रब श्र बडा हुआ्ना, उसके चिंत्तमे शादीकी सूझ भ्रा गई । उसे स्त्री भी प्राप्त हो 
: गई, लो श्रब डिग्रीकी खुशी भी गई, स्त्री प्रिय हो गई । फिर उसको स्थ्री भी प्रिय नही रही । 
श्रब उसे प्रिय क्या है ? श्रब उसे जो प्रिय है, वह है पुत्र । कुछ समय बाद प्रिय हो जाता 
घन । घन न जाने कहाँसे टूट गिरे ऐसी आकांक्षाएं रखने लगा । जब कुछ समय श्र बीता 
तो पुत्रकी धुन छूटी भौर देखो उसे प्रिय हो गया धन । जब गौर बडा हुआ तो काम-काज 
शुरू किया, व्यापार करने लगा, धवा करने लगा । इस तरह चलता रहा, श्रब खूब बडा हो 
गया, ४-५ बच्चे भी हो गये । श्रद्यानक फोन श्राया,कि सुनते ही घबडा गया । घरकी तरफ 
दोड़ा । रास्तेमे कोई बडा पुरुष मिला | उससे भी नहीं बोलता । पहिले जो ऊचे-ऊचे औफि- 
सर मिलते थे, रोज दो मिनटके लिए उनसे मिलते थे, ;प्रब वे श्राफिसर भो उसे प्रिय नही 
हैं । घबडाता हुआ घर पहुचा, फोनमे जो समाचार सुना था वही देखनेको मिला, वहाँ देखा 
कि घरमे श्राय लग गई है । श्राग अधाधुध जल रही है श्रौर धनकों लोग निकाल रहे हैं। 
बोलता कि जितना घन निकाल सको, निकाल लो | अचानक खबर [मिली कि श्रीर घन तो 
निकल श्राया, पर एक दूधमुंहा बच्चा दो वर्षका भीतर ही पडा रह गया । श्राग बड़ी तेज 
थी । भ्रन्दर जानेकी किसीकी हिम्मत नही थी, पर वह लोग पुलिस वालोसेह्कहता कि भैया, 
उसे निकाल दो, हम तुम्हे ४ हजार रुपय देंगे। फिर कहता कि हम १० हजार तक देंगे । 
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अरे भैया, तु ही क्यो नहीं चला जाता ? तू ही जाकर निकाल ले । देखो उसे बच्चेसे भी 
ज्यादा उसका प्राण हो गया, उसकी जान हो गयी । फिर वही पुरुष कारण पाकर विरक्त हो 
जाये श्रोर सच्चा साधु बन जाये तो समाधि अधस्थामे कदाचित्‌ कोई सिंह, स्थाल, शत्रु उसको 
चाटने लगे, खाने लगे, प्रहार करने लगे तो उसमे भी दस है कि श्रासनसे उठ जाये भ्रौर उनके 
हाथ मार दे तो सब सिंह, स्थाल श्रादि भाग सकते है । मगर स्वय स्थिर बैठा है, हिलता 
नही है, किसीसे बात नही करता है, मनसे बाहरी बातें नही सोचता, विकल्प नहीं करता । 
इन विकल्पोसे ही श्रहित है । निविकल्प स्थिति रहने दो प्रर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानकी परिस्थिति रहने 
दो । अरब उसे जान भी प्रिय नही है, जान रहती है तो रहो, नही तो जाने दो | श्रब॒ उसे 
जान भी प्रिय तही रही । तो श्रव ज्यादा प्रिय क्‍या है ? ज्ञानभाव इस ज्ञानभावमे दोष न 
करा सके । यह जन्ममरण तो कुछ चीज ही नहीं है । जो होता सो हो, पर मेरा सग्बध तो 
श्रस्तित्वसे है ना ? सत्त्वसे है, परिशमनसे है । यह भव छूटा तो और भवमे पहुचे श्रोर 
आत्महृष्टि बराबर बनी रही तो विकल्प क्यो हो ? झ्रव उसे अ्ंत्तमें प्रिय क्या हुआ ? ज्ञान- 
भाव । तो सबसे प्यारा कया है ? प्रियतम कौन हो सकता है ? वह ज्ञान ही प्रियततम हो 

सकता है, निजस्वभाव चैतन्यनत्त्व ही प्रिय हो सकता है। वेखो व्यवहारमे लोग एक शब्द 

बोला करते हैं--प्रीतम याने प्रियततम । प्रियतम पतिको बोलते है। प्रियतमका मतलब क्या 

है ? प्रियतम संस्कृतका शब्द है, प्रिय, प्रियत्तर, प्रियतम तीन रूप होते है। जैसे श्ग्रेजीमे 

गुड, बैटर, बँस्ट । उसी तरह प्रिय, प्रियतर, प्रियतम थाने प्रिय हो, उससे श्रथिक प्रिय हो, 

सबसे श्रधिक प्रिय हो । 

' जिसका कोई मुकाबला नही, उत्कृष्ट हो, उसे कहते है प्रियतम । बतलाओोों सबसे 
प्रिय चीज तुम्हे क्‍या है ? ज्ञानभाव, आाठ्मतत्त्व, ऐसा यह प्रात्मतत्त्व इसका ही दर्शन, इसका 
ही झ्ालम्बन हो | जो समस्त श्याकुलताशोको दूर करता है । मैं इस ही श्रात्माकी बात बोलूं, 
इसको ही चाहु श्लोर इसकी ही बात पूछू ओर यहाँ ही विहार करू, यहाँ ही ठहुरू । यहाँ 
ही ठहरू' तो इस उपायसे श्रपना भला हो सकता है । इस ही जीवनमें बचपनसे लेकर शभ्रव 
तक किन-किन (सम्बधोमे, किन-किन उपयोगोमे यह जीव लगा। याद तो करो । जिस जिसमे 
उपयोग लगा, उस उसका श्रीज वया सम्बंध है ? श्रथवा उसके विषयमे शझ्राज क्या स्थिति 
है ? कितना फर्क है ? कुछ इसका नही है । न कोई हितकारी है, न कोई साथी है, यह एक 
एकांकी नाटक कर रहा है श्रपनी भ्रोरसे । घडी कोई बडी सुन्दर हो, हाथमे पहिन ले, बार- 
बार देखता है भौर श्रपनी शात्र अनुभव करता है । घडी बेचारी कुछ जवाब नहीं दे रही है । 
यह महाशय अपने प्रापमे खुश हो रहे हैं.। कभी श्राईना उठाकर श्रपना मुख तो वेखा ह्ही 
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होगा । झ्राईना उठाया तो मुख देखा, चाहे दुबले पतले हों, चाहे नाक चपटो हो, चेहरा देखते 
हुए थोडा ग्रभिमान तो ग्रा ही जाता होगा । मूछोपर हाथ फिर ही जाता है, पर श्राईना कुछ 
उत्तर नही दे रहा है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, पर यह अपना एकाकी नाटक 
खेल रहा है। 
इत्र सब बातोमे एक बात ध्यान देनेकी है कि श्रात्माके रागद्वेषोके, कषायभावोके 
उत्पन्न होनेमें कर्मको उदय तो निमित्त होता है श्लोर बाहरी जितने पदार्थ है, वे विषयभुत है, 
वे सब ग्राश्नयभूत कहलाते है । इन ग्राश्रयभ्ुत पद्ार्थोकी इनके राग्रादिक भावोके साथ व्याप्ति 
नहीं है । इसलिए यह निम्ित्त नही कहलाते । यह श्राश्रयभूत है, पर कर्मका उदय इसके 
विभावोमे निमित्त है। फिर भी उस पदार्थकोीं ही देखो तो सर्तत्र यह लगता है कि ये पर- 
पदार्थ एकाॉकी नाटक करते चले जा रहे है। वहु किसीसे कुछ बोलता ही नही' है । बोलता 
हुआ भी नही बोलता है । कहते है ना कि सम्यग्हृष्टि पुरुष बोलते हुए भी नही बोलते भर 
सम्यग्हृष्टिकी ही बात नही, बडे मिथ्याहृष्टि पुरुष भी बोलते हुए भी दूसरेसे नही बोलते है । 
वहाँ दूसरा श्र्थ लगा ना । यहाँ दूसरा अर्थ लगा । सम्यम्दृष्टि पुरुष दुस रीसे बोलते हुए भी 
नही बोलते । 
इसका मतलब यह है कि उसका श्रपनों श्रोर झ्ुकाव है, अपनी उसको खबर है। 
जानता है कि इन सब व्यवहारोमे उसका कुछ पुरा नही पड रहा है। मैं अपने श्राप ही कुछ 
कर रहा हूं प्रोर बिगाड़ता हूं, सुधारता हु । मेरी जिम्मेदारी मुझ ही पर है। कल्याणमें लगना 
चाहिए, ऐसी उसको बडी उत्सुकतो है। जिसके कारण बस बोल-चाल करने पर भी वह 
किसीसे बोलता नही है भोर मिथ्यादृष्टि भी बोलता हुश्ला भी नही बोलता याने किसीको कुछ 
करना नही, बोलता नहीं । वह प्रपने ग्रपप्ति ही एकोकी नाटक कर रहा है। श्रपने कषोयो 
की पुष्टि कर रहा है, अपने कषायोके विकल्प बना रहो है। मैं किससे बोलू ? किसीसे 
बोलनेसे मेरा क्या हिंत है ? 
देखिए अपने जीवनमे भी, व्यवहारहष्टिसे भी कम बोलना अच्छा है, ज्यादा बोलनेकी 
ग्रादत वाले अपने श्रापमे वजनरहित होते है । भ्रपनेकी वे खाली महसूस करते है, भरेपनपि 
नही रहते है । जम करके प्रानन्‍द नही मिलता है। विह्धलतासी बनी रहती है ज्यादा बोलने 
से | ज्यादा बोलनेकी श्रादत तो लौकिक जीवनके लिए भी हिंतकर नही है श्रोर फिर दूसरी 
बात बोलू' तो क्या बोलू' ? किप्ी श्रन्यकी चर्चा रखु तो क्‍या लाभ है ? बोलू' तो ब्त्माकी 
ही बात बोलू । 
जिसकी लगन लगी है, वह बराबर बोली जाती है, ही वराबर थाही जाती है, | 
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वही घराबर पूछी जाती है । व्यवह्वारमे कुछ भी करना पडता हो । जैसे किसी युधककी ससु- 
रालसे ४-४ प्रादमी श्रायें और उसके घरके सामनेसे निकलें, वहा ठहरें तो वह उनको बुलाता 
है, पानी भी पिलाता है | जान रहा है कि ससुरालके गावके ही तो है। इसलिए वह उनका 
सत्कार करता है । बीच-बीचमे चर्चा छेडते है कि ससुरालके घर वाले मजेमे है। कोई कोई 
तो सकितिक भाषामे अपनी ग्रहणीकी, भी बातें पुछ लेता है | तो वह किसका आदर है? 
क्या सब उनका आदर किया जा रहा है ? वह सब श्रादर तो उस ग्रहणीका है, जो उन चार 
प्रादमियोमे टपक पडा है । 
जिसके जिसको बुद्धि है, वही बोला जाता है, वही चाहा जाता है, वहीःंपूछा 
जाता है । ज्ञानी प्रुरुषकी यही भावना होती है कि मैं केवल ज्ञोनमथ, कल्याणकर और प्रात्म- 
तत््वकी ही बात बोलू, श्रात्मतत््वकी ही बात पुछू श्रौर उसकी ही घर्चा करू । भ्रच्छा श्ौर 
किस किसकी चाह करते ? हवेलिया बन जायें। हंवेलियां भी भाई बन गयी | श्रब संतोष 
हो गया क्‍या ? इच्छाप्नोकी पूर्ति हो गयी क्या ? भरे, श्रब श्रौर श्राकुलताए बडी हो गयी॥ै। 
तो क्यों काम कर लें कि शांति मिले ? कौनसा काम बाहरमे ऐसा है कि जिसके कर लेनेसे 
शान्ति प्राप्त होती है | श्रब कुछ भी नही है, वयोकि बाहरके काम करना मेढकोके तौलनेके 
बराबर है । जरा सेर भर मेढ़क तौलिए कि कितने चढ़ते है ? श्राप त्तौल नही सकते है । 
एक श्रापने रखा तो दूसरा कुृद गया । तुम चढाते जागो, वे छूदते जाये | श्राप त्तौल नही 
सकते है । बाहरमे काम आप क्या करंगे ? यह किया, वह किया, यह ठीक हुआ, वह मिटा, 
यह सभाला, वह खत्म हो गया । कभी बच्चेकी बोमारीका इलाज करवाया तो कभी किसी 
की सोचने लगा । कभी कोई घरमे गुजर गया । कभी कोई रिश्तेदारीमे घटना हो गयी । 
भागो, दौडो, संभालो, इसको पकडो, इसको छोड़ो, इसको संभालो । बाहरी बातोको करना 
'मेढकोके तौलनेके बराबर है। वहाँ जमकर व्यवस्था नही. बन सकतो है, कायदा कानूनकी 
व्यवस्था नही चलती, क्योकि परकी परिणति मेरे श्राधीन नहीं श्रोर एक अपने श्रापके श्ञान- 
स्वभावकी दृष्टि करनेका काम नम जाय तो यह बनना है । भ्रगर कोई श्रपने ज्ञानस्वभावकी 
दृष्टि करे तो यह बनना हैं श्रौर श्रगर न करे तो यह बात ही श्रलग है। पर यह श्रपने श्रापके 
स्वभावपर दृष्टि लानेका काम स्वाघोन है, सुगम है, जमने घाली बात है । इसमे किसी दूसरे 
थे बाघा भ्ानेकी शकाईनही । खुद हो श्रयोग्य है तो खुद ही श्रपने ज्ञानस्वभावसे विचलित 
हो जायेगा । भ्रच्छा बतावो पैसेका उपाजन करना सरल है या प्रात्मदर्शन करना सरल है 
उत्तर क्या दिया जाये ? पैसेका उपाजंन करना ग्रापके हाथकी बात नही है | उदय श्रनुकूल 
है तो होता है श्रापके सोचनेसे नही कि मैं सोच [तो वैसा काम हो ही जाये । सोचते सब 
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है । योईतो कोई बालक' गेंद खेल रहा है और गेब लुढकते लुढकते किसी नालीके पास पहुंच 
रही है तो वह दुरसे ही अपने हाथोकी घुट्ठियाँ बाँधघकर सकोडकर यो यत्न कर रहा है कि 
गेंद नालीमे न गिरे । गेंद तो दसो हाथ दूर है, भागी चली जा रहो है, पर यत्व यह करते 
है कि नालीमें न गिरे । इस यत्लसे कुछ गेंदमे परिशति हो जायेगी क्‍या ? इसी प्रकार ये 
समस्त परपदर्थ हमसे कितने दूर है, श्रत्यन्त दूर है, हममे उनका श्रत्यन्ताभ्ाव है | श्रब हम 
उनकी परिणतिका ध्यान रखते है कि यह यो बन जाये तो उसके सोचनेसे उस परमे कुछ 
नही बनता है | तो पैसेका उपाजंन कठिन है श्रौर श्राध्मदर्शन सरल है । दर्शक भी आत्मा 
है, दृश्य भो आत्मा है, दर्शवका साधन भी श्रात्मा है, पर एक बात है कि श्ात्मदर्शन मोहमे 
असभव है या तो श्रसभव है या झट होनेकी चीज है । ग्रात्मदर्शन, आत्मकल्याण, गश्रात्महित 
सुगम है। मगर अब तक कैसा परिशमत्र हो रहा है कि सुगम चीज तो कठिन मालूम होतो 
है शरीर कठिन चोज सुगम जंच रहो है । जैसे सफरमे जाते है और साथमे कलेवा है, टिपिन- 
बक्स है तो जब भूख लगी तब झट अपना टिपिन निकाला और खा लिया । कितनी स्वाबीन 
बात है, व स्टेशन ताकना है, न किलीसे कुछ पूछना है । इसी तरह इस लोकमे सफर करते 
हुए ज्ञानीके पास ज्ञानदृष्टिका कलेवा है । कंसा भी सकट श्रावे, कैसी भी परिस्थिति हो जावे, 
पर किसीके मु ह ताकनेकी प्रतीक्षा नही है । ज्ञानहृष्टि की कि सब श्राकुलताएँ दूर हो गयी । 

आपके पास एक निजी कलेवा है, जब चाहे तत्न खायें पियें । प्रपने ही ज्ञानसे अपने 
को सुखी कर सकते हो । ज्ञानी जबकी भावनाएँ है कि इस ज्ञानमय शिव ब्रात्मतत््वका हरी 
बल चाहू, इसोमे विहार करू शोर अपनेमे अपने धाप स्वय शांत रहूं, सुखी होऊं । 

भिन्‍ने स्वस्थ धिया स्वस्माच्च्युतों वध्वाभ्यततः परा । 
च्युत। शाम्यानि बुद्धचा स्वे स्थां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-२३॥ 

जो चोज अपनेसे न्‍्यारी हैं उसको यदि ऐसा मान लें कि यह मैं है, यह मेरा है तो 
इसका अर्थ यह है कि अ्रपने आपसे च्यूत हो गये, अपने आपको कुछ नही समझ सके और 
जो अपने श्रापको गिराकर च्युत हो गये तो वह कर्मोसि कल्पनाञओ्ओमे बच जता है । एक ही 
तो बात है 'परमे लगे सो संसार है और परसे हटे और अपने आापये लगे सो मोक्षका मार्ग 
है ? म्रव परसे हटें और अपने झ्रापमे लगे इसका उपाय क्या हैं ? तो इसका उपाय परको 
पर जाव लो और स्वको स्व जान लो तो यही उपाय है । यह बात्त कहनेको त्तो सभी लोग 
कहते है, पर इसकी विस्तृत रूपसे जेनसिद्धास्तमे कहा गया है ! जो सिद्धात ऐसा मानत्ता ही 
कि एक प्रभु ईश्वर हे वही हम सबको बनाता है, उसीकी प्रार्शता करू, और उसको करुणा 
आ जाये, हमारी भक्तिसे प्रसन्न हो जाये तो वह मुझे त्तार देगा, ऐसी बुद्धि होनेसे दया यह 
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आशा की जा सकतो है कि वह हितमें लगेगा । उसकी हृष्टि बाहरकी श्रोर है, अपने आ्रापमे 
उसे सतोष नही है, श्रपने श्रापको तो कुछ सत््व ही नही माना है, पराश्रित बुद्धि है, भ्रन्य 
कोई पुरुष दया करे तो सुधार हो, ऐसी कल्पना है। इसमे शांति समाधि तब हो सकती है 
जब कि परसे हटे । 

भेया | भ्रपने प्रापमे लगे, इसके उपायकी बात चल रही है । यदि जगतमे ब्रह्म एक 
है शरीर सबमे ही ब्रह्मका.प्रवतार है तो वहाँ सब ही एक है । कुछ पर रहता ही नहीं । सब 
भी कुछ नही रहे, में भी कुछ नहीं” रहा, पर भी कुछ नही" रहे । वह ब्रह्म तो कोई एक 
सर्वे व्यापक है । वहाँ भी परसे क्या हटना श्रौर स्वमें क्या लगना ? जिसे परवस्तु फहां गया 
है वह परवस्तु अ्पना-प्रपना श्रस्तित्व लिए हुए है, स्वतत्र है । स्व झ्रौर परका भेद है । स्व 
में स्वयं एक वस्तु जो है सो भ्रायी । प्रांखिर है तो कुछ नित्र वस्तु जिसमे झ्ञाकुलताए उठती 
है, वितर्क विचार होते है, सुख दुःखका प्रतुभव होता है। उनका चाहे कैसा ही बिगडा रूप 
हो, श्राखिर है तो एक वस्तु तो वह तो हुम्ना स्व । इस स्वके श्रतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, 
चाहे चेतन हो या समस्त श्रचेतन हो वे सब है पर | उन परसे हटना भ्रौर स्वमे लगना 
सम्यक ज्ञानके बलसे हो सकता है | परमे लगना अ्रयोग्य है कि वह कोई सुव्यवस्थितताका 
भार्ग नही है। पर पर है। उसका संयोग हो, उसका मेरी चाहके माफिक परिणमन हो, 
यह कुछ बात हो नहीं सकती । और जब नहीं हो सकती तो व्याकुलता है । इस कारण 
परमे लगना पाप है प्रौर स्वमे लगना पुण्य है। यहां पुण्यका श्र्थ एक पवित्र कतंव्य है। 
सो इस परसे हटो मौर स्वमे लगो। 

जैनसिद्धान्तमे जिस पद्धतिसे वस्तुस्वछूप कहा गया है उसका ज्ञान होना तो बन 
सकता है । कोई भी पदार्थ ले लो, जहां क्षणा-क्षणमे नये-नये पदार्थ होते है वहां परसे हटना 
श्रौर स्वमे आनो, ऐसा हो ही घही' सकता है । आत्मलाभ हुम्मा कि लो, मिट गया। क्षण 
भर बादमे कुछ करनेका मौका ही नही मिला । जहाँ एक समयक्री स्थिति है पदार्थकी, दुसरे 
क्षण नही' है । वहाँ उपदेश ही क्या ? परसे छूटना, निजमे लगता इसकी कल्पना ही क्या 
है ? हटना और लगना यह तो वृत्ति है, परिणति है। मगर हटना का लगना, यह बात 
हममे हुई तो परिणामी हो गयी । श्रपरिणामी कैसे रही ? तो प्रपरिणामवादमे भी परसे 
हटना निजमे लगना, यह नहीं हो सकता है और क्षणवादमे भी नहीं बन सकता । सब 
कछ एक ही है, हम तुम ये सब | जब सब एक हो है तो हम कुछ न रहें, श्राप' कुछ न 
रहे तो कहाँ हो सकता है परसे हटवा और निजमे लगना। 

भक्ति तो करो व बाह्ममे उपयोगोको लगाये रहो । प्रभो बचाओ, रक्षा करो, उद्धार 


, दोहा ५-१३ १७५ 


करो, ऐसी वृत्तिमें भी संतोषकी पद्धति तो नही हुई । जैसे यहाँ लीकिक क्रियादे लिए दूसरे 
पुरुषोसे दीनता को जाती है, उसी तरह अपनी कल्पनाशञ्रोसे मानी हुई उद्धारक्रियाग्रोके लिए 
भी एकसे दीनता की जा रही है । इसे पद्धतिमे भी संतोष नही है, तृप्ति नही है | हाँ, पर- 
मात्माका स्वरूप पविन्न है तो भक्ति करो । धन्य है यह सम्यग्शान, धच्य हैं यह वस्तुस्वरूप 
के बताने वाला पुष्य तत्त्व, जिसके आश्रयसे मोहादिक सब संकट टल जाते है ॥ सब पदार्थ 
श्रपत्ता वप्पना प्रस्तित्व रखते है । प्रत्येक समय परिणम रहे है, &अपने श्रापमे परिणमते रहते 
है | एक यह ही चैतन्यपदाथे है ऐसा जो कि विकृृत दशामे श्रपने उपयोग गुणके कारण) अपने 
को अपना कुछ न मानकर बाहरमे नाना रूपता माना करता है। सो इसका ही एक ऐसा 
गुनाह है कि जिसके कारण परेशानी छाथी है । जब यह सम्यम्श्ञान सदित होता है तो निज 
स्वरूपधारी सव॑ जीव लोकहृष्टिमे रहता है | कतृ कर्मत्वके भाव समाप्त होते है, वहाँ परसे 
हटना और स्वम्ते लगना बन जाता है । 


कितना जीवन व्यत्तीत हुआ अनादिसे श्राज तक, केवल यही भ्रमकी एक धुन रही, 
किसी भी भावसे रहा हो, अपनेकों भूले हुए कितना लगातार समय गुजर गया इतने पर भी 
ध्रब भी नहीं चेत सकता । कितनी विपत्तियां सही', कितनी विपत्तियां पायो', फिर भी यह 
ऊंब नहीं सका श्रौर उन्ही मुक्त भोगोंकों पाता है श्लीर चैन मानता है प्रौर नई बात, नये 
सुख, धया ढग समझता है। ये संब आ्रापत्तियां एक निजका सम न जानमेमे हुईं। 
भेया | जिस जीवकी बाहरमे दृष्टि रहती है, स्वरूपसीमामें उपयोग रहता है, स्वमे 
दृत्ति जगती है, वह पुरुष भ्रमीर है । बाहरमे धन-वैभवक्के समागमकी कमी होनेसे करोड़ों 
पुरुषोसे वह दीन है, गरीब है, कुछ नही है। मगर जिसको पने प्रभुस्वरूपकी लगन लगी 
है पह शहनशाह, राजा, महाराजा, देव और इन्द्रोका भी वह राजा है, पूज्य है। जिसको 
धपने प्रभुस्वरूपकी लगन लगी है, उसकी प्राप्तिके कारण संसारके सारे सकट ठल जाते है 
समयसारमे लिखा है *-- 
श्रयिकथमणि सृत्वा तत्त्वकौतृहली सनच्चनुभवमूर्ते। पाश्वेत्र्ती मुहतैम । 
श्रथ पुथणथ विलसतं स्व समोलोक्य येन त्यजसि कऋमिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्‌ || 
हे प्रियतम | किसी प्रकार भी, मरण करके भी प्रथवा बडे कठिन यत्न करके भी 
तन, मन, घन, वचत्‌ समपित करके भो, तत्त्वको कौतूहली होते हुए भी एक क्षण मुहुत मात्र 
तो भवमूतिका पड़ोसी बनकर अपने श्रापको अनुभव तो कर । 
तत्त्वके कौतूहलीका श्रर्थ है कि सारे पदार्थोके वस्तुस्वातस्त्यको देखकर उस ही वस्तु 
से कोतृहलकी १द्धतिसे यह निरखते रहे कि यह वस्तु है श्लौर यह इसमे णो परिणम गयी, 
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लो विलीन हो गयी तो हो गयी । जैसे बालक जन बरसातमे उर्व॑तियोके सामने पानीका 
बबूला देखते है, बबूना पैदा होता है, उन्हे कौतूदल होता है, बडी क्रीडासे देखते है । इसी 
तरह यहासे कोतूदली वनते है, तत्वमे कोई बने॥पदार्थ श्रपने श्रापके स्वरूपमे है।। मगर ज्ञान- 
बलसे स्वातन्त्य देख लो । लो यह यो परिणम गया, यो £परिशाम रहा हैं। विज्ञानपद्धतिमे 
उतारें तो वहाँ भी यह दिखता है कि उसका निमित्त पाकर देखो इसने श्रपने ग्रापकी श्रव 
क्या शवल बना डाली ? अपने झ्रापकी क्या परिणशति कर डाली ? इस तरह यथार्थ हिंतकर 
ढग प्रपना बन जाता है । बस देख लिया, जान लिया, देख रहा, जान रहा ऐसा कोतृहली 
बनकर उस भवमूर्तिके पडौसी बनो । संसारकी पूर्ति है यह शरीर । इससे ही तो सब समझ 
में भ्रा रहा है, यह संसार है, यह सँंपारी है। इस भवमूर्तिके 'पडोसी बनकर ग्रपने प्रापका 
प्रनुभव करो । 

भैया | यह प्ात्मराम, यह चित्स्वभाव "यह भीतरमे बडे ही प्रारामसे विराजमान 
यह नवाबशाह यह सबसे पुथक्‌ विलस रहा है, शोभायमान हो रहा है । ऐसा इस देहसे 
पृथक्‌ चैतन्यस्वभाव मात्र एक अ्रपने श्रापको तो देखो । कहाँ हैं संकट, वहाँ तो संकट हो नहीं 
है | कैसी है परावीनता ? कही पर भी पराधीनता नहीं | इस अपने प्रभुत्वका दर्शन तो कंसे 
हो ? सबसे विरक्त अपने भाषके स्वस्थ एक इस अपने प्रापके पदार्थको देखो । इसको दूसरेसे 
श्रटक ही क्‍या है ? यह स्वय सत्‌ है, इसे कुछ नहीं बनाना है । वह तो प्रानन्‍्दसे पुरा बना 
बनाया हो है । यह है और अपनी श्रर्थक क्रिया कर रहा है। इसको रक्षा क्या चाहिए ? 
इससे भिन्न जो परवदार्थ हैं उसकी रक्षाका विकल्प किए हुए है यह जीव । इसलिए यह सूर- 
ल्लित है, यह स्वयं बना बनाया परिपूर्ण है। इसको रक्षाकी जरूरत क्या हैं ? यह तो रक्षित 
हो है । इसलिए अपने ग्रापमे विराजमान इस निजको देखो, जिससे इस देहके साथ एकत्वका 
मोह छूटे । जीवन तभीसे है, जबसे इसने प्रपने श्रापमे सहज स्वरूपकी पहिंचान की । 

एक साधु महाराज थे । एक दिन एक श्रावकके यहाँ भोजन किया । भोजन करके 
प्रॉंगनमे बैठ गये । सो सेठकी बहुने पूछा कि महाराज ! भ्राप इतने सवेरे क्यो श्रा गये ? 
भैया | प्राये थे १० बजे आ्राहारको । भ्रच्छी कड़ी धृष भी थी । [महाराज बोले कि बेटी ! 
समयकी खबर नही रही । इतनी बात सुनकर लोग दंग रह गये कि समयकी खबर नहीं 
थी। श्रब साधुने पूछा कि बेटी | तेरी क्या उम्र है ? इससे भैया क्या मतलब ? सब बातें 
लोग सुन रहे पग्रीर प्रटपट श्रवुभव कर रहे है । इतनेमे बहू उत्तर देती है कि महाराज भेरी 
उम्र ४ वर्षकी है । ३० वर्षकी तो उम्र है भौर बतलाई ४ वर्षकी । सांधुने पूछा कि तुम्हारे 

>श्पत्तिकी उम्र कितनी है ? वह बोली--महाराज मेरे पत्तिकी उम्र ४ महीनेकी है । श्रौर ससुर 
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की उम्र कितनी है ? ससुर प्रभी पैदा ही नहीं हुप्रा है। अच्छा तुम ताजा खाना खाती हो 
कि बासी ? महाराज, हम बासी खाना खाले है । इतनी बातके बाद महाराज चल दिये । 
ध्रव तो सेठ बहुसे लड़ने लगे कि तूने हमारे कुलकों खो दिया । लोग क्‍या कहते होंगे, तूने 
कितना ऊटपटांग उत्तर दिया | बहने कहा कि मैंने ठोक उत्तर दिया है। चलो महाराजके 
पाप्त, वे बतलावेंगे । सबको समाधान मिल जायेगा । वे साधु महाराज छोटी उम्रके थे । बहू 
ने पछा कि इस छोटी उम्रमे श्राप कैसे झा गये ? तो साधुने कहा कि बेटी समयकी खबर 
मुझे न थी | भ्राज है कल पता नही क्या हो जाये, कितने दिन जीना है, इसलिए सवेरे श्रा 
गये प्रर्थात्‌ शीघ्र साधुपनेमे भा गये । यह प्रथम प्रश्तक्रा उत्तर हुप्रा | भव ४ वर्षकी उम्रका 
क्या मतलब ? तो उसने स्वयं कहा कि ४ वर्ष हुए तबसे मैं धर्मसाधनामे श्रायी । जबसे मुझे 
धर्मकी परख हुई तभीसे मैने श्रपला जीवन समझा । पहिलेके जीवनको यदि जीवन माना जाये 
तो हमे प्रननन्‍्तकालके बूढ़े कहना चाहिए । पतिके चार महीनेका प्रर्थ क्या है कि चार महोनेसे 
उनके श्रद्धा हुई । ससुरने कहा कि हम तो बूढ़े खड़े हैं श्र मुझे यह बतलाती है कि समुर 
पैदा ही नही हुप्रा । श्रब भी समुर साहब लड़ रहे हैं । उन्हे और कोई भी कह देवे कि धर्म- 
दृश्टसि उन्हें पैदा हुआ कैसे कहा जावे, क्योंकि इनके ग्रभी भी श्रद्धा नही हुई ? वासी खाने 
का मतलब क्या था कि पूर्वेजन्ममे जो पुण्य किया था उसकी वजहसे श्राज भोग रहे है, पर 
ताजा कोई पुण्य नहीं कर रहे है। पूर्व जन्‍्मका जो बनाया सामान है उसको खा रहे है । 
इसमे प्रयोजनकी बात इतनी जाननेकी है कि जबसे निज श्रात्मतत््वकी परख हुई है 
तब्से सममो कि श्रपना जीवन है । इससे पहिलेका जीवन क्‍या जीवन है ? खाया, पिया, 
विषय कपाय क्या, अंघेर ही अघधेर रहा। यह कोई जीवन है क्या ? स्व प्रयत्त करके 
ग्राचार्य महाराज बतलाते हैं 'के मर करके भी जिसे कहते है कि इस कामको करना ही है, 
जँसा चाहे मरे प्चे, तन भी न्‍्योछावर करें, मन भी न्यौछावर करें, घन इत्यादि सत्र कुछ 
त्यार्गे, शोर सब कुछ नन्‍्योछावर करनेके फलमे यदि मिल गया ग्रात्मतत््व तो यहु॒ नरजन्म 
सफल है । उसको प्राप्ति एक न्ञानसे हो होतो है प्लोर उस ज्ञानमे जब तक पाश्ननो न हो 
तब तक तन, मन, घन, वचनका उछाह नहीं हो सकता । 
दाह्म सामग्रीसे ही जो झपना रूप समझे, उससे ही श्पता वडप्पन समझे, उसमे ही 
जो रन रहे ऐसे पुरुषमे ज्ञानवत्तिम रहनेको पात्रता नहीं होती । सी इस दारण परकों पर 
दानकर परसे हृष्टि हटायें मौर निजकों स्वस्थ जानकर, अपना हित जानकर निजमे हृष्टि 
लगादे । लोद व्यवहारभे भी कहते है कि जो पर हूं, पराया है सो पराया ही है ओर थो निछझ 
धो निज है । फिसोने झपने घर दामादकी रख लिया, किसीको योद ले लिया और श्वाई 
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प्रतिकूल घले तो चले, इच्छा है। भाई परसे सुखको श्राशा कहां है ? ऐसा व्यवहारमे 
लीौकिकजन भी बोलते है, भौर ये सब कुछ भी पर है। यहाँ तक कि ग्रपने हो स्वरूपमे उठी 
हुई तरगें, परिणतति, विचार, विकल्प, रामद्वेप परिणति भी पर हैं। इमसे सुखकी ग्राशा कहाँ 
है ? जो निज है उसकी हृष्टि हो, वहीसे सुखकी श्राशा की जा सकती है | उल्दे न चलो, काम 
बन गया, काम तो बना हुआझ्ना ही हैं । उल्हे चलकर विकल्प विकारोसे थोडा उल्टा चल गये 
तो सब श्रपने श्राप हो गया । सो स्वको स्व जानो, परको पर जानो । परते च्युत होकर 
झपनेमे लगो तो वहाँ बधन नही है । इस अपने ज्ञानसे भीतरमे इस प्रकारकी वृत्ति हो जाती 
है सो इस हो श्रपने पुरुषार्थमे रहकर श्रपनेमे अपने लिए श्रपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 
स्वस्थं स्व॑ं पश्यतो मे न रागद्वेषी कृतो5सुखम । 
शका शल्य कुतस्तस्मात्स्यां स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-२४॥ 

जो प्रपनेको भ्रपनेमे ठहरा हुप्रा देखता है उसके रागद्रेष नही होता । जब रागद्ठेष 
नही है तो उसको दुख कैसे हो सकता है ? दृष्टि जब बाहरमे होती है कि यह मेरा है, यह 
उसका है, यह हित है, यह बुरा है श्रादि बोहरमे दृष्टि होती है तो उससे ही रागह्वेष उत्पन्न 
होते है । जीवका दूसरा कोई साथी नही है । सब जीव न्यारे-त्यारे हैं, श्रपने आपमे है, किसी 
का कोई साथी नहीं है । यह जीव खुद ही है, खुद हो कल्पनाएँ करना है, खुद ही विकल्प 
करता है, खुद ही दुखी होता है भौर खुद ही सुखी होता है । जीवका श्रसली स्वहप कया 
है ? चेतना है, चेतन है । ये जितनी धार्मिक विद्याये है, बच्चे लोग पढते है इसलिए पढायी 
नाती हैं कि वे भपनी श्रात्माकी बातोकों जान जायें । बच्चे लोग उन धामिक विद्याप्मोको 
पढ़कर यह समझ जायें कि मेरी श्रात्मा सबसे निराली है इसका यहां कुंछ नही है । मोह 
करना व्यर्थ है । इतनी बात समभनेके लिए ये धामिक विद्यार्यें है। ये सब प्रपने श्राप बाहर 
की हृष्टि भुलाकर ही श्रपने श्रापको सुखी बनाते हैं| श्रौर समभमे श्रा जाय कि यह तो यही 
है, पूरा है, इतमा ही है, इससे श्रागे मेरा कुछ नही है । यह बात दृष्टिमे भरा जाये तो न 
श॒का रहे, न शल्य रहे, न प्रापत्तियाँ रहे, न किसो प्रकारकी विपत्ति रहे । हे 

भैया | यह जीव श्रपने श्रापमे ठहरता क्यों नहों ? तो इसमे उल्टा ज्ञान लगा लिया 
है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, भीवरमे ऐस। मान लिया इसलिए उसको कक्‍्लेश है 
और स्वस्थ दृष्टि रहे कि सभी जीव स्वतत्र स्वतत्र है, किसी जीवका कोई जीव हा 
नही है, ऐसी दृष्टि रहे तो इस जीवको न शका है, न शल्य है । श्रभी जितने हे लोग हैँ 
वे क्‍या मरेंगे नही ? मरेंगे सभी । कोई पहले मरेगा भर कोई बादमे । बल 3 मरता 
है तो उसके मरनेके बादमे लोग रंज करते है तो यह उनका रत करना व्यर्थ होता है । 


तक 
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क्योकि कोई सदा नही रहेगा । कोई छोटी अवस्थामे मर गया तो कोई बडी अवस्थामे मर, 


गया । वास्तवमे उसके मरनेका दुःख नही है । दुः्ख तो जो उससे मोह लगा है, उसका है । 
दःखोकी खान तो एक मोह है, मोह होनेसे क्लेश होते है । तो श्रसलो स्वस्थ कौन है ? कहते 
है कि अ्रसली स्वस्थ वह है जिसकी श्रपने श्रापकी ग्रात्माकी श्रोर दृष्टि है। कोई दुबला पतला 
हो, मगर उसकी दृष्टि निर्मल हो वो वह श्रपने आ्रापमे रह सकता है, वही स्वस्थ है और 
कोई हट्टा-कट्टा हो, मोटा हो भोर परमे दृष्टि हो तो वह स्वस्थ नही है । जो श्रपने आपके 
स्वरूपको देखता है वह रागह्नेष नही करता है । 

भैया ! जीवको एक हो तो दुःख है, दूसरा द/्ख नही है। वह दुःख है मोहका । 
कोई किसी प्रकारका दुःख लगाये है, काई किसी प्रकारका दुःख लगाये है । यह जीव किसी 
मुद्राको देखता जाये, परमे श्रात्मबुद्धि लगाये, यही काम कर रहा है । इससे ही दुःख है । 
प्रब सबकी ग्रलग-प्रलग बातें है। किसीका चित्त किमीमे है, किसीका चित्त क्रिसीमे है, पर 
ये काम एक ही है। मोहमे, श्रज्ञानमें काम एक ही तरहका है मगर विषय नाना हैं । किसी 
को लडकीकी खादी करनी है, किसीको दुकान करना, किसीको सस्था चलाना, इससे ही दुःख 
है । यह सभीके स्वयंका मोह है । प्रभी देखो जितने भी लोग यहां बैठे है सभी दुःखी नजर 
थ्रा रहे हैं। दूसरोकी गल्तीको जल्दी जान जाते है कि यह व्यर्थंकी गलती कर रहा है । इस 
विषयकी बात एक तरहकी है, मगर देखो किसीका किसमे चित्त है, किसीकी किसमे प्रीति 
है । सबकी श्रगर भीतरकी फोटो ली जा सकती तो यह मालूम हो जाता कि किसका चित्त 
कहाँ कैसा लगा है ? पर किसीका कही चित्त लगा है, किसीका कही । कोई एक बातका भी 
गम नहीं खाता । अगर कोई एक झाघ ही गम खा जाता हो सो भी नही है । कोई कही 
लगा है, कोई कही लगा है, कोई किसी चेततमे लगा, कोई किसो चेततमे लगा, कोई इन 
नाक, कान, थूक वालोमे लगा है । बतलाग्रों इनमे क्या कुछ सार भी है? कुछ भी तो इन 
सार नही है। री, 

भेया | किसीका शरीर सुन्दर, सुडोल, चिकना, चपटा श्रौर गोरा है श्रौर किसीका 
काला है तो केवल रज़का ही भेद है । केवल दूरसे देखता रहे, ऐसा शरीर है । पर उसके 
भ्रन्दर सब प्रसार हो अ्रसार है । वहाँ कोई भी चीज सारकी नही है । 

भैया ! जो कृष्णवर्णके होते है, साँवले होते है, उबका शरीर कुछ इस प्रकारके गठन 
का होता है कि उससे बदबू कम आ्राती है और जो सफेद हैं, गोरे है, बाहरसे देखनेमे प्रच्छे 
लगते है, उन काले वालोके सुकाबलेमे उनसे दुर्गेन्ध ज्योदा श्रा सकती है । उस गोरे या काले 
कंसे ही शरीरमे घृणा ही घृणा भरो है। इसके श्रतिरिक्त और भेद हो तो बतलाओ । एक 
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यदि हिम्मत करता है श्रौर जब यह मालूम पड जाय कि यह प्रसारका पिंड है, इससे भेरा 
कोई सम्बन्ध नही तो लडका लडकी इत्यादिक्ना मोह उसके श्रन्दर समाप्त हो जाता है । इस 
मोहके समाप्त होनेमे फिर दुःख नही है । 
भगवाचुकी भक्ति करते है, श्रच्छे धर्म श्रौर कुलमें पैदा हुए है तो भगवानुकी बात 
माननी चाहिए । भगवानकी पूजा भी कर रहे है श्रौर मोह भी कर रहे हैं । ऊपरसे तो भग- 
वान्‌को भक्ति करके खुश रहे भर ग्रन्दरसे मोह रहे, ममत्व रहे तो बतलाप्रो वह भगवान्‌की 
भक्ति क्‍या हुई ? भगवानका प्रिय तो वह है जो यत्न करे कि मैं तो श्रपने एकाकी स्वरूपको 
देखता हू, केवल एक निज श्रात्मतत्त्वको देखता हू । ऐसी जो मनमे बात रखे, श्रद्धा रखे सो 
'ही भगवानका भक्त है, प्रिय है । ससारमे देखते श्राये हो, कितने ही मित्र मिले, कितने हो 
परिवार मिले, पर जो भ्रत तक साथ रहे, सो बतलाम्रो, कोई भी तो श्रत तक साथ नही 
रहेगा । जो भी देखनेमे श्रा रहा है कि परिवारके लोगोमे चिपटे हो तो बतलाग्रो | परिवार 
के लोग कौन श्रन्त तक तुम्हारा साथ दंगे ? फिर बतलाझ्रो भैया ! ममत्व करना व्यघंकी 
चीज है कि नही ? हम श्राप धर्म भी करते है। थोडा धर्म किया, फिर मोह किया, फिर 
धर्म किया, फिर मोह किया । शरे |! मोह करना है तो मोह ही कर लो और घर्म करना है 
तो घर्मं ही कर लो । मोह करनेसे जब ऊब जावोगे, तब तो फिर श्रच्छी तरहसे धर्म करोगे 
ही । भीतरसे इस ममत्वको छोड दे । तभी इस जोवका कल्याण है । नही तो यह जीव 
ममत्व करता जाता है भौर भीतरसे दुःखो होता जाता है । 
भैया ! ममत्वका दुख बहुत बड़ा दुख है | भीतरसे दु ख है, भीतरमे चो2 लगी है, 
इस मोह ममतासे ही तो । इस मोहकों छोड दो । इस ममताको जिसने जीत लिया है, उसको 
ही तो जिनेन्द्र कहते हैं । जो श्रपने श्रापको देखते है, वे श्रपने श्रापमे ही हैं । श्रपनेसे बाहर 
नही है । मैं हू, श्रपने श्रापमे हु, यही विचार करो, यही कल्पनाए करो, यही उद्यम करो । 
भैया | करनेसे यह जीव कुछ नही कर सकता है, ऐसी भावना रखो, सो ही जीव 
आनन्दको पा सकता है भ्रौर मुक्तिके मार्गको पा सकता है। मोहको छोडो । जगत्‌मे श्रपना 
कुछ न मानो । बस एक इस ही उपायसे चलो कि कही मेरा कुछ नही है, मेरी तो एक 
धात्मा है, एक श्रकेला मैं ही हैं। इस ससारमे मेरा कही कुछ नहीं है। कीई मेरा हो ही 
नही सकता है । हम श्रपत्री सत्तामे है, किसीका कोई कुछ नही है, फिर भी कोई किसीको 
प्रशसित करे तो ऊँट गधे जैसी बात है। 
जैसे कि मानों ऊँटका विवाह हो रहा था । उसकी शादीमे गाने बजानेके लिए गधो 
को बुलाया गया । गधे बहुत गीत गाते है । उनकी दोहरी श्राबाज होतो है । वे सांस भीतर 
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करें तो बोलते, बाहर करें तो बोलते । सो गाना गरानेको गधा व गधीकों बुलाया | सो वे 
गधा गधी ऊठको गीतमें क्या कहते कि है ऊंट ! तेरा रूप धन्य है, तू बहुत सुन्दर है । ऊट 
की तो गर्दन टेढी, टाँगें टेढी, मुंह टेढा, कुछ भी सीधा नहीं । पर गाना गाने वाले कहते है 
कि तेरा फितना श्रच्छा रूप है । तो ऊट कहता है कि धन्य है तेरा स्वर, घन्य है तेरा राग। 
गधा और गधी कटकी प्रशंसा करते श्रोर ऊट गधा श्ौर गधीकी प्रशसा करता है । इसी 
तरहसे ये जगत॒के जीव एक दूसरेकी प्रशंसा कर दिया करते है । उसमे सारकी चीज कुछ 
नही है । जब अपने आपसे अपने आपके स्व्रछपको बात जंचे, संतोष पावे, ज्ञान पावे तो वह 
सारकी बात है। सो जब तक हम श्रा१ अपने स्वास्थ्यको न देख सरकंगे तब तक ह्ेषोको 
त्त मिठा सकेगे, दुःख न मिटेंगे, शका, शल्य श्रादि भी न मिटेंगे । इसलिए अपने श्रापमे रह- 
कर बाहरमे यह देखो कि मेरा कही कुछ नही है | ऐसा निश्चय करो तो अपने आपमे अपने 
लिए श्रपने श्राप स्वयं सुखी हो सकते हो । 
आन्त्या क्षुब्ध मनस्तस्माद्‌ व्यग्रता नान्‍्यथा भवेत्‌ ४ 
स्व॑ पश्यतो न में हानिः स्याँ स्वस्मे सवे सुखो स्वयम्‌ ध५०२०५॥। 

गडबड कितनी है कि मन क्षुब्ध है, मन क्षोभमे है । स्थिर नहीं है श्लोर जब मन 
क्षुव्ध है तो इसमे व्यग्रता है। हम श्रापका मन कैसी-कैसी बातें सोचता है ? सदा व्यर्थंको 
बातें सोचता है | मनमे क्षोभ रहता है, दुःख सभीके मनमें है। ऊपरसे देखनेमे सभी श्रच्छे 
लग रहे हैं, चेहरा कुछ ठीक है, पर सभोके क्षोभ है । सभोके अन्दरसे चकक्‍कोसी चल रही है, 
सभी दुःखी है । जिस लडकेसे मोह है उसके यदि नाक भी बह गई हो, कीचड़ भी लगा है, 
गंदा है, यदि कहे उससे कि मोह त्याग दो, हम तुम्हे दूसरा श्रच्छा लडका देंगे तो भी मोह 
न छोडेंगे । ज्ञानके बिना ही सारा संसार दुःखी हैं । ज्ञानका उपयोग हो तो सुख मिल सकता 
है । श्रभी यहाँ बहुत घर्मका प्रचार है। सेकड़ों आदमी पूजा करते है, किन्तु भ्रन्दरसे शुद्धि 
नहीं है तो पूजा ही करनेसे क्‍यों है ? लगन हो तो खूटा तोडकर भागें | तो श्रव बतलांवो 
कि जो पूजा करते हैं सो घरके बांल-बच्चे खुश रहे इसलिए करते है क शअ्पने भलेक्रे लिए 
करते है ? कहाँ धर्म है ? धर्म तो बैठे बंठे भी मिलता जाता है । चलने-फिरनेसे कसरत करने 
से धर्म नही मिलता है । 

सबका मन क्षोभमे है । जब सुख मानते है तब भी क्षोभमे है और जब दुःख है तब 
भी क्षोभमे है । मार्ग सब अधेरेसे हो गया । अपने श्रापका पता नही, दुनियाका पता नही । 
सुखमे तो भर ज्यादा क्षोत् बढ्ता है, दुःखमे क्षोभ मिलता है। दुःखमे प्रभुकी याद तो रहती 
है। सुखमभे तो हम श्राप बिल्कुल विवश हो जाते है | ह 
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एक नाई बादशाहकी हजामत बनाता था। सो नाईसे बादशाह पूछता है कि बत- 
लावो तुम्हारे ग्राममे कोन सुखी है श्रौर कोन दुःखी है ? नो नाई बोला--महाराज हमारे 
ग्राममे सब सुखी है, घी दूधकी नदियां बहती हैं । बादशाहने पुछा--तू सुखी हैं ? वह बोला 
हाँ । तेरे कितनी भेस है ? १० भेस है । बादशाहने सोचा--यह नाई सुखी है, मौजमे है, 
इसलिए सबको सुखी देखता है । राजाने भ्रलगमे कोत्तवालसे कहा--इस नाईके ऊपर कोई 
कंसुर लगाकर सब भेस खुलवा लो । सिपाहियोको कसुर लगानेमे क्या देर ? फट कसुर 
लगाकर उसको भेस खुलवा ली। दूसरी बार फिर नाई श्राया तो बादशाहने पूछा--खवास, 
बतलावो प्रजामे सुख है कि दु.ख ? नाई बोला--महाराज, प्रजामे बड़े सकट छाये हुए है, 
घी दूघ्रके तो दर्शन ही नही होते । सो प्रपना चित्त मोजमे है तो दूसरे भी मौजमे दिखते है 
श्लौर यदि अपना चित्त दु.खो है तो दूसरे जग्तुके जीव भी दु.खी दिखते हैं । सो चाहे मौज 
हो तो क्षोभ है, घर बड़ा है, खूब बच्चे है, बडी मोज है, घन भी खूब श्रा रहा है, दुकान 
भी भ्रच्छो 'वलती है, उसमे भी बतलावो सुखी कौन है ? यह॑से वहां, वहाँसे यहां भागते 
फिरते है | श्रपनेको तो केवल प्राघ सेर श्राटको जरूरत है, मगर हाय हायमभे कितना पडा 
हुआ है ? यही क्षोम है, यही जीव पर सबसे बड़ा भारी सकट है। सो यह क्षोभ क्यो हो 
गया ? अमसे । 

ग्रहों, देखो भैया | भ्रम ही अ्रमसे यह जोव दुःखी है | दुःख तो है ही नही । किसी 
क्षण ऐसो समभमे भरा जावे कि कही मेरा कुछ नही है, तो देखो दु ख मिटता है कि नही, 
पर ऐसी समभ जीव श्रपनेमे नही लाता है । इसीसे यह जोव दुःखो है श्रौर दुश्खके ही काम 
कर रहा है | जैसे किसीको मिर्च खानेकी श्रादव है, सी-सी करता जाता है, भ्रांसू ठपऊते 
जाते है, मगर कहता है कि श्रोर लावो । इसी तरह इस जीवको * दुःखी रहनेकी श्रादत है । 
द.ख उठाता जाता है और दु'खके ही कार्य करता जाता है । यदि दु.ख मिटाना है तो मोह 
ममता न करो । यंदि कष्टोमे ही रहना है तो मोह करते जावो, दु खोके उपाय श्रौर रखते 
जावो । यह जीव भ्रांतिसे ही दुःखी होता है । श्रगर भ्राम्ति मिटे तो समझिये कि दुख खत्म 
हो गये है | भ्रच्छा बतलावो कि परिवारके लोगोको यदि तुम छोड दो तो उनका काम चलेंगा 
कि नही ? चलेगा । मान लो कि तुम्हारी मृत्यु ही हो जाये, तो घरके बच्चोका काम चलेगा 
कि नहीं ? चलेगा । तो यह जो हम श्राप दुःखो है सो अमसे ही दुखी है । 

भैया ! ये जो चिन्ताए उठती है उनके मिटानेका उपाय क्‍या है कि उन चितावोके 
साधनोको छोड़ दो, उन मोहियोको छोड़ दो | उत् मोहियोमे ही फंसे रहनेमे बिगाड है, 
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स्वस्थ नही रहता है । यदि श्रपना दिमाग बिगड़ा तो व्यग्रता बढ़ी । दिमांग ठिकाने कैसे हो 
सकता है ? उन घरके लोगोसे दिमाग ठिकाने होगा कि देव शास्त्र और गुरुसे दिमाग ठिकाने 
होगा ? उन मोहियोमे रहनेसे तो दिमाग ठिकाने नही हो सकता है । कोई चिन्ता हो, कोई 
विपत्ति सामने हो तो उससे दिमाग सही नही हो सकता ई। यवि बुद्धि बाहर है! बाहर रह" 
तो बुद्धि भ्रष्ट हो जायेगी । बादमे फिर देव, शास्त्र और गुरुकी खबर होती है | जब ठुक- 
पिटकर सर्वत्र हैराछ हो जाते है तब उनको छोडकर भगवाच्‌क्ी शरण जाते है । त्तो अब उप 
धवस्थामे भगवानुकी शरण गये हैं जब कि नुद्धि काम नही करती है | सो न यहांके रहे, न 
घहाके रहे । परिवारके तीं यो भी नही रह सकते । जो परिवारमे रहते भी है उनके व्यवहार 
में कुछ न कुछ बड़ा विरोध हो जाता है । परिवारमे पड़े रहनेसे भला कुछ चही है । उससे 
इस जीवका पूरा नही पड़ेगा । कोई मर गया तो उससे चिन्ता बती हैं, यह मोह है, श्रज्ञान 
है । भवित्ग्य खराब है, होनहार ठोक नही है तो इसी वजहसे चित्त मोहमे फसा हुमत्रा है । 
भगवानमे कितना चित्त है श्रोर परिवारमे कितना चित्त हैं ? जरा स्ोचों तो सही । 

भगवाचमे रमनेके इच्छुको ! श्रपनेको जरा तोलो तो सही । जिप्तमे भमवाच॒की भक्ति 
है, भगवानुका ध्यान करता है वह दिखाया नही करता है । यदि अति हटे तो जीवको मार्ग 
मिलेगा । कही दादा गुजर गया सो श्राँस पोछो, कही माँ ग्रुजर गयी सो आ्रांसू पोछो । कोई 
सदा जिन्दा रहेगा क्या ? कोई भी तो हमेशा जिन्दा नही रहेगा । नियम है क्लि सभी मरेंगे। 
एक दो सालके बच्चोको देख लो, मां को देख लो, बापको देख लो, जिन्दगी सबकी गुजरी 
जा रहो है, भ्रष्छा समय यो ही गुजरा जा रहा है पता ही नही पडता है । सभी लोग घरके 
खुश है, स्वस्थ है, व्यग्रता नही है, खाने-पीनेका श्रच्छा संयोग है, इस तरहके दिच तो यो ही 
बीते जा रहे है, देर नही लगतो है, १९ दुःखके दिन बडी सुश्किलसे निकलते है | संकट हो 
सेकटमे भश्रपत्ता उपयोग बना रहता है । सो इस जीवनमे दु.ख है पहाडके बराबर श्रौर सुख 
है राईके बराबर । सो वह राई बराबर भो सुख वही है, केवल दुश्खमे तनिक सो कमो पड 
गयी है । उप्तीको ही सुख मान लिया । 

भैया ! खूब देख लो । कोई वास्तवमे सुखो है ? कोई सुखी नही है । प्यासे हिरण 
की तरह सबकी दशा है । दूरसे ही रेतको पानी समझकर पास पहुचता है, वहाँ पहुचकर 
देखता है कि यह तो रेत है । इसी तरह घन-वैभव भी अच्छे लगते हैं । देखो २-४ कार है, 
कई लोग नौकर है, सब बढिया ही बढ़िया लगते है श्लौर जिनको वे बंगला मिलते है जिनके 
कारें चलती हैं, उनके दिलके भीतर कितना दुःख है, कितनो व्यग्रता है, कितनी बेचैनी है ? 
जितना ही धन-वैभव बढता जाये उतना ही दुःख हो जाये । श्रपनी थोड़ी कमाई की और 
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उतनेमे ही गुजारा करें, चैनकी बशी बजायें, खुण रहे । मगर दुनियामे जो श्रपनो महत्ता 
दिखानेकी मशा बनी हुई है तो परेशान उसीने किया । सबसे महान्‌ कैसे बन जायें यह मंशा 
इस जीवके समायी हुई है । यही सबसे बडा कष्ट इस जीवको बन गया है । यह श्राकांक्षा 
बनी रहनेसे ही निरस्तर क्लेश हैं | परपदार्थोको नित्री माननेसे मन क्षुब् हो गया तब क्या 
करना चाहिए कि जिममे हानि नही हो ? भाई जो प्रपना सहज चैतन्यस्वरूप है उसकी हृष्टि 
हो सो ऐसा ही हम करें | हम प्रपने श्रापमे सबको देखें, जो बाहरकी शोर भुकनेकी दृष्टि थी 
यहो तो परेशान करती है | तो उस दृष्टिको त्यागकर रहो तो श्रपने श्राप दु ख हट जायें । 
सुखी होनेका तो उपाय श्रपने पास ही है | दूसरेके पास अपने सुखी होनेका उपोय 
बाहरी पदार्थोमे नही मिलेगा । श्रपने श्रापको श्रपने श्रापमे हो देखो तो वह स्वरूप सुखकी 
मूर्ति है। श्रपने श्रापको ही देखो श्रौर श्रपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होवो । 
तर्कि सन्‍्मयि मुज्चानि यत्न तत्कि नयानि वे । 
जानन्नेव हि तिष्ठानि स्थाँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-२६॥ 
जो मुझमें है घह मैं छोड कैसे सकता, जो मुझमे नही है उसे मैं ला कहाँसे सकता ? 
मैं श्रपने गुणसे तनन्‍्मय हू श्रौर जगत्‌॒के सभी पदार्थ श्रपने अ्रपने गुणोसे तन्मय है । यदि ऐसा 
न हो तो श्राज दुनियामे कुछ नही रहता, शून्य रहता । हम श्रापमे तन्‍्मय हो जाते श्रौर 
ग्राप किसीमे तनन्‍्मय हो जाते । हम श्रापमे तन्‍्मय हो तो हम न रहे शभ्रौर श्राप किसीमे तन्‍्मय 
हो तो श्राप न रहे । कोई किसीमे तन्मय हो जायेगा तो कुछ न रहेगा । ये जगत्‌के पद! 
प्रब तक है इससे स्दथ यह जानकारो हो कि कोई किसीमे तनन्‍्मय नही है | भ्रब जो मुझमे 
है उसे मैं छोड़ कैसे सकता ? आ्रानन्द, शक्ति इत्यादि गुणा है, वे गुण किसी भी प्रकार हमसे 
प्रलग नही हो सकते है । किनना भी विकार प्रा जाये, तिगोद जैसी श्रवस्था हो जाये तो भी 
मेरा स्वरूप मेरेसे बाहर कही जा नही सकता । श्रौर जो मुभमे नही है वह मुझमें श्रा नही 
सकता । कल्पनायें कैसी ही कर ली जायें। शरीर है, पर शरीर श्रा गया क्या कल्पनाएँ 
करनेसे ? मेरी श्रात्माके स्वरूपमे कया शरीर समा गया ? श्रगर समा जाये तो प्रात्मा न॑ रहे, 
वह शरीर बन जाये । मुझे कर्म नही, मुझमे शरीर नही, मुभमे कोई परद्रव्य नही, श्रौर 
रागद्रेष भी मुभमे नही, मुझके मायने भ्रू व ज्ञायक स्वभाव जो अ्रश्न,व है वह मैं नही । 
भैया | यद्यवि रागादि भाव मेरे परिणमन है तो भी श्रश्नूव है वह मैं नहीं । मैं वह 
नही हू जो मिट जाता है । मै वह हूं, जो कभी मिटता न ही । तो मुझमे क्या है ? सहज 
ज्ञान, सहजचारित्र, सहजश्नानन्‍्द, सहजशक्ति ये मुझमे है। तो ये मेरेसे श्रलग नही हो सकते 
शोर जो मुभमे नही है वे मेरेमे नहीं श्रा सकते । परिवार मुझमे नही, घर मुझमे नही, 
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दुकान मुझमे नहीं, बाहरकी .कोई चीजें मुझमें नहीं। तो ये सुझमे श्रा नही सकती । रही 
कल्पनाभ्रोकी बात । कल्पनाओसे यह जोव मानता है कि दुकान मेरी है, घर मेरा है, परिवार 
मित्रजन मेरे है, ऐसा मानता है तो माननेसे इसके हो वही जायेंगे । विपरीत माननेसे केवल 
बरबादोी ही है, मिलता कुछ नही है । मानते जावो, घर मेरा है, कुटुम्ब मेरा है, पर मेरे 
माननेसे ये घर और कुटुम्ब मेरी कुछ मदद कर देंगे क्या ? मरना खुद ही मुझको पड़ेगा कि 
ये मेरे साथ मरकर जावेंगे क्या ? नही । 

भैया | दो स्वाध्यायप्रेमी थे । वे स्वाध्याय करते थे। दोनोने श्रापसमे एक सलाह 
की कि जो कोई पहिले मर जावे यदि वह मरकर देव हो जावे तो वह दूसरेकों फिर ज्ञान 
देनेके लिए भ्रावे । यह उनमे तय हो गया । उनमें से एक पुरुष मर गया प्लोर मरकर देव हो 
गया । श्रव वह देव उस दूसरेके यहां पहुंचा, वह स्वाध्याय कर रहा था । बह देव बोला कि 
इस घन परिवारसे मोह छोड दो, इसमे कुछ सार नही है । हम मर करके देव बन गये है, 
तुमको समभानेके लिए श्राये है। वह बोला कि कंसे ये सार नही है ? मेरी स्त्री बहुत हुक्म 
मानतो है, मेरे पुत्र बहुत आज्ञाकारी है। उनमे सब सार ही सार तो नजर श्राता है । देव 
बोला कि तुमको कल हम १२ बजे दितमे समझाने श्रार्वेंगें। १० बजेसे तुम बीमार होकर 
पड जाना । पेट दर्दका बडा भारी बहाना कर लेना । श्रब दूसरे दिन वह बीमार बन गयी । 
पेट ददेका बडे जोरका बहाना किया । साढ़े ग्यारह बजेके लगभग देव बैच बनकर उसके 
मकानके सामने फिरने लगा। पुकारता जाता है कि दवा खरीदो, बड़ी ही पेटेन्ट दवा है, 
व्यर्थ नही जायेगी । हर एक प्रकारके दर्दभे काम आ्रायेगी । 

भैया ! यह बात सुनकर घर वालोने वैद्यको बुलाया | कहा--वैद्य राज, हमारे लडके 
को भ्रच्छा कर दीजिए । वैद्य बोलौ--ग्रच्छा, एक गिलास पानी मगा दीजिये, पानी भी श्रा 
गया । उस गिलासके पानीमे थोडोसी राख मिला दी और कऋ्ुठमृठका मत्र पढ़कर उसकी मां 
को दिया, कहा--मां इसे पी लो । मां ने कहा कि मैं क्यो पीऊ ? बीमार तो वह है | वैद्य 
बोला कि यह दवा श्रौर किस्मकी है, मत्नसिद्ध दवा है, जो पियेगा बह तो मर जायेगा श्रौर 
रोगी ठोक हो जायेगा । मां सोचतो है कि मेरे ५ बच्चे है। एक मर जायेगा तो चारका सुख 
भोगूगी और मैं मर गयी तो बच्चोका सुख कहासे भोगूगी ? मां बोली- मैं तो नहो पीऊँगी । 
पिताने भी यहो कहा | स्त्रीसे दवा पीनेकी कहा तो उपने भी सोचा कि मेरे तीन प्रुत्र है, 
यदि में मर गयो तो उन पुत्नोका सुख न देख पाऊंगी । यदि पत्ति मर गया तो बच्चोका ठख्ध 
तो देखूंगी । कोई भी दवा पीनेको न तैयार हुप्ना । वंद्ध बोला--बया मैं पी लू ? तो घर 
वाले वोले--हाँ महाराज ग्राप दयालु है, श्राप ही पी लें । वैद्यने कहा--पच्छा ग्राप लोग 
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जाइए, हम दवा पी लेंगे । वे लोग हट गए, भ्रब वैद्यने उसके कानमे कह दिया कि तुम बहु 
कहते थे कि घरके लोग मुझसे बडा प्यार करते है, वे मेरे कहनेके श्रतुमार चलते है, श्र 
देख लिया ना ? इतना कहते ही वह चंगा हो गया, बस चल दिया । 
भैया ! वे द्रव्य हो बब न्यारे-न्यारे हैं तो कसूर स्त्रीका या पुत्रका या किसी खुदगर्ज 
का कया है ? द्रव्यका स्वरूप ही है कि वह अपनेमे परिणमता है, दूसरमे नहीं परिणमता । 
कोई भी मनुष्य कंसे भी परिणमे वह घृणाके काबिल नही है । वह एक द्रव्य है श्रोर इस 
प्रकारकी योग्यता वाला है सो वह श्रपनी योग्यतासे भ्रपने श्रापमे परिणम रहा है । उसका 
कसूर क्या है ? चीजें है तो परिणमती है | कौन मनुष्य घृणाके कांबिल है ? घृणाके काबिल 
है तो उसका पाप है। उनका परिणमत घृणाके काबिल पदार्थ नहीं। वे तो जीव है, इस 
चरहसे परिणमते है, कर्मोका उदय है । हो रहा है, उसकी परिरणत्ति घृणाके योग्य है, पदार्थ 
घ॒णाके काबिल नही है । कोई खुदगर्ज है, हर बातमे श्रपना गज पूरी करता है। खानेका 
समय हो तो शऋज्भारका समय हो तो झपना काम पहिंले देखता है, दूसरेका काम नही देखता 
है । तो ऐसा खुदगर्ज भी एक जीव है, उसके इस प्रकारके कषाय हैं, इस कषायरूप परिणमतते 
हैं, जाननहार है । जो उस जातिका विभाव है वह घुणाके योग्य है । यहाँ तो पदार्थ है भौर 
इस तरह परिणमता है । चाहे कोई बहुत ही खुदगर्ज हो प्रौर भारी श्रपनी कषायकी पुष्टि 
करता हो, तिसपर भी वहाँ लाभ क्या मिला ? ईर्ष्या क्यो करते हैं ” लोग दूसरोसे इस कारण 
ई्या करते हैं कि देखो यह धनी बना जा रहा है, बढा जा रहा है, धनी हुझ्ना जा रहा है । 
अरे होने दो । उससे मुझे कुछ लाभ अलाम है कया ? फिर ईर्ष्या क्यो ? ईर्ष्या होती है तत्र, 
जब किसीकी उन्नति देखते हैं । श्रब बतलावो घन अभ्गर बढ गया तो उत्यम्मे उन्तति क्‍या 
है ? और फेस गये, कषाय हो गयी तो उसमे सन्तोष क्या' है ? ज्यादा कषाय हो गयी तो 
प्रसतोष हो गया, चैन नहीं पडती है । 
प्रव तो यह कल्पना बने कि इस समागमका कुछ परित्याग करके घमंसाधनामे ही 
लगा करें और जरा प्रवसर चूके, समागम बढ़े, धन बढ़े, परिवार बढ़े तो वे सब बातें खत्म 
हो जाती है, हिंतकी स्थिति ही खत्म तो जाती है । तो बाहरी चीजोसे किसीको उस्तति नहीं 
है, किप्तीको सुख नहीं है । वह कही वृद्धि पर नही है तब ईए्या क्‍यों को जाती है ? पदार्थ 
का स्वरूप अपने आपमे पूर्ण गुप्त है, सुरक्षित है, वहां किसी पदार्थंकों किसी परदार्थते कुछ 
मिलता-जुलता नही हैं । जो पदा्े मुझमे है वह मैं छोड कंसे सकता हूं, जो मुझमे नही है 
बह मैं ला कैसे सकता हूं ? श्रत्र इस शरीरसे जुदा श्रन्दरमे झत-प्रकाशमान केवल ज्योतिममय 
प्राठ्मस्वरूपको देखकर सोचो जो इसमे नही है, इसका सहजस्वरूप नहीं है वह लाया कहाँसे 
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जा सकता है ? तब फिर मैं क्या करू ? मैं केवल ज्ञाता रह कि यह हो रहा है, पर उसमे 
स्नेह न करूँ, क्योकि उसमे मेरा कुछ भला ही नही है । परवस्तुके किसी भी प्रकारके परि- 
णमनसे मेरा हित होता ही वही है, बल्कि परके परिणमनकों देखकर विकल्प बना बैठते हैं 
जिससे चुक्सान है, फायदा तो कुछ नही है । सब नुक्सान हो चुक्सान है । तो जब मेरी ऐसी 
स्थिति है कि जो मुझमे है, वह कमी छूट नहीं सकता । तब फिर डर क्यों किसी बातका हो 
कि मैं मर जाऊगा ? क्‍या हाल होगा ? मैं कैसे बच सकगा ? 
श्ररे | जो चीज मुभमे है, वह मुझसे अलग हो ही नहीं सकती । यह जो देह है वह 
हस ज7हसे श्रोर जगह हो जायगी, उसमे मेरा जायगा क्‍या ? मै तो पूराका पूरा था, पुराका 
पूरा हू श्लौर पूराका पूरा रहुगा | मुझमेसे झशमात्र भी कुछ नहीं निकेल सका शौर जो कुछ 
मुझमे नही है वह मैं लाऊ कहांसे ? कैसे लाऊ ? हैरान हो जाते है । यह धन कैसा है कि 
कजूस लोग ज्ब मरते है तो सोचते है कि हाय ! मुश्किलसे मैने धन कमाया, खर्च नही 
किया, लाखोकी माया जोडी, क्या इसमेसे एक नया पैसा भी मेरे साथ नही जायगा ? इतना 
सोच-सोचकर उसके घबडाहट हो जाती है कि हाय ! मैंने कितना परिश्रम किया ? किन्तु 
साथ कुछ नही जाता है। श्नरे ! जो मेरी चीज नहीं, उसको मैं कंसे ले जाऊ ? यह बुद्धि 
प्रभर जीवनमे हो बना ली जाये तो उस बुद्धिसे कुछ न कुछ फायदा तो मिलेगा ही । 
भैया | यदि किसी चीजका विधोग हो जाता है, कोई मर जाता है तो उसके मर 
जानेपर यह सतोष रखते है कि नहीं ? वह तो श्रलग चीज थी, वह श्र॒लग जीव था, मर 
गया, उसमे मेरा क्या था ? शरे | ऐसा सतोष उसके जीवित रहते हुए कर लेवे कि जी 
समागम मिला है, वह भी न्यारा है, ऐसी श्रद्धा यदि अपने जीवनमे बनी हो तो दुःख न हो । 
जो बात ठोकर लपनेके बाद दिमागमे श्रातो है, यदि वह पहिले ही दिमागमे थ्रा जाय तो 
ठोकर ही क्यों लगे ? | 
भेया | विवश होकर लोग गम खाते है । यदि सब साधन होते हुए भी यह जीव गम 
खा जाये तो इससे भला है।। अरे | मरते समय तो सब छूट जायगा, पर जिन्दा रहते हुए 
ही कुछ समयके लिए छोड दें, तो आत्माका कल्याण 'हो हो जाय । ऐसी भीतरमे हढ श्रद्धा 
बनाओ्रो कि भेरा तो मैं ही हैँ, मेरा कोई दूसरा नही है। ऐसी हृढ श्रद्धा बनाओ और भीतर 
में भी यह दृष्टि बने कि भेरा कुछ नही है, मेरा तो भांत्र मैं ही हु, ऐसा परिणाम बनाए तो 
भीतरमे एक प्रकारका आनन्द प्राप्त होगा। 
भैया ! परद्रव्यके कुकावसे लाख कोशिश कर लो, मयर शान्ति नहीं थ्रा सकदी । 
अच्छा बतलाझो, कितना घन जुड जाय तो शान्ति मिल जायगी ? कोई पचायतमे निर्णय ही 
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करके बतलाग्रो ? [कितना घन हो तो शान्ति आयदी ? कोई माप है क्या ? १० लाखमे 
शान्ति है क्या ? १० करोडमे शान्ति है कया ? श्ररे, सारे जगतृका भो वैभव थ्रा जाय तो 
उससे शान्ति नही है । प्रोफेसर साहबकी बात कीमतो है कि एक ग्रस्थमे लिखा है कि चाहे 
सुईके छेदसे ऊँट निकल जाय तो निकल गाय, मगर परिग्रहसे शान्ति नही मिल सकती है 
याने एक असम्भव चीज भी सम्भव हो जाय तो भी परपदार्थसे शान्ति नही मिलती । जितना 
असम्भव सुईके छेदसे ऊटका निकलना है उतना ही भ्रसभव परिग्रहसे शान्ति प्रोप्त करना 
है । तब जब मैं ग्रपवी चोजको छोड नही सकता, परकी चीजको ग्रहरा नही कर सकता तो 
क्यो विकल्प करूँ ? मैं जानता हुआ ठहरा रह ओर अपनेमे श्रपने लिए प्रपने श्राप सुखी 
होऊ । हु 
जीवाजीवपृथशज्ञानान्निवृत्तिजायते परात्‌ । 
ततः स्वास्थ्यं तत. शान्ति: स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥५-२७॥ 

जीव श्रोर श्रजीवका पृथक्‌ ज्ञान होनेसे लाभ क्‍या होता है कि परसे निवृत्ति हो जाती 
है । कुछ तो हितका ध्यान होता है श्रोर कुछ व्यावहारिक बातोका भी ध्यान रहता है। 
उसकी ऐसी स्थिति है कि जैसे कोई बहुत बडी भीड़ मे रेलेंके डिब्ब्रेमे घुस जाय श्रौर घुस जाने 
में भी श्राघा सामान बाहर पडा है। भरे! श्रभी यह पुटरिया रखना है, श्रभी वह॒सामान 
घरना है, यात्रियोसे लड रहे पर इतना सत्तोष है कि घुध्ष प्राये । यही बात ज्ञानमांगमे हम 
श्राप भ्रधुरोकी है कि कुछ श्रात्महितका कभी-कभी ख्याल होता है, दृष्टि जगनी है, उत्साह 
जगता है । पर सबसे बडा ऊचा काम यह है कि बाहरो चीजें कही भी जायें, मुझे तो एक 
ज्ञानके काम करना है । ऐसी दृष्टि जगती है तो सतोष होता है । तो इस बातमे तो सतोष है 
पर जो घरमे है सो घरकी बात सामने है, जो सस्थामे है तो सस्थाकी बात सामने है । 

इस जीवपर कितना भारी सकट है ? इसके क्षिए रेलका सफर करने वाले यात्रीका 
हृष्टान्त बहुत भमता है कि मान लो यहासे शिखरजी जाना है, यदि रेलमे बहुत भोड श्रायी 
है तो मुश्किलसे जगह मिलती है । चाहे लडे, मरें, कुछ भी करें, पर डिब्बेमे घुसनेसे सतोष 
हो जाता है | हाँ, कुछ ही ऊपरसे व्यग्नता है कि श्रभी सीट नही मिलो है। श्रभी सामान 
घरनेकी जगह नही मिली है । इसी तरह इसके बास्तविक ज्ञान हो गया और जब ज्ञानदृष्टि 
जगती है तब संतोष होता है । बडी उल्मनें है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है भ्ोर 
कुछ भी उल्मनें बनी हैं, वे तो श्रलगकी चीजें है। जब इस शरीरकों छोडकर यहांसे चले 
जायेंगे तो साराका सारा यही छूठ जायगा । उसे श्रभी समझ लो तो छूट जाय, यह कुछ 
उल्म्त नही है, पर उसका ज्ञानतत्त्व उसके ज्ञानमे श्राये इसका बडा संतोष है। सब कुछ 
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बिगड जाये, छिंद जाये, नष्ट हो जाये, परपदार्थ किसी भी स्थितिको प्राप्त हो जायें, परन्तु ये 
मेरे परिग्रह नही है, ये मेरी चोजें नही है, इन्हे छोडक्र जाना ही पड़ेगा । 

भैया ! श्पने जीवनके कुछ क्षण ऐसे बीतें कि हम उनको स्वेच्छासे छोडकर कुछ 
निवृत्तिका स्वाद लें तो उसमे हित है। शौर यो ही जबरदस्ती छोडकर गये तो उसमे पद्च- 
तावा है कि कुछ कर न पाये । जीव श्रौर श्नजीवका भिन्‍त-भिन्‍न ज्ञान होनेसे परपद्मर्थोसि 
निवृत्ति होतो है । यह भीतरकी चीज, भीतरका ही यह उपयोग भीतरमे ही समाता जाये कि 
हमे प्रपना ज्ञान करना है, हित करना है सो श्रपनी हो झात्मामे यह उपयोग रहे इसमे ही 
भलाई है । इस तरहकी जीवोमे जब आत्माकी स्थिति होती है तो वही वास्तविक स्वास्थ्य 
उत्पन्न होता है । स्वास्थ्य हो तब शाति हो सकती है । हित इसीमे है कि हम अपने उपयोग 
को श्रपनेमे ही क्ुकाये रहे, श्पने ज्ञानस्वहपको यह उपयोग स्पर्श करता रहे, ध्यान करता 
रहे कि मैं ज्ञानमात्र हु, सबसे न्‍न्यारा हू । 

भैया | सबको कोई खुश नही कर सकता है। श्रोर सब खुश हो जाये तो उनको 
खुश करनेसे अपनेको मिलता कया है ? मान लो बच्चे खुश हो गये, मित्र लोग खुश हो गये 
तो उनके खुश हो जानेसे यहाँ मिलेगा क्‍या ? सो बतलावो | श्रव्वल तो कीई खुश नहीं होता 
है क्योकि सबके कषाय लगी है। सबको कषायक्री पूर्ति करनेक्री श्रापमे सामथ्य है क्‍या ? 
क्सीके कषायकी कोई पूर्ति नबहो करता है । कोई कहे कि जेबमे हाथी धर दो । इसकी पूर्ति 
कोई कर सकता है क्‍यों ? सी कोई श्रपने कषायोकी पूर्ति नही कर पाता है तो दूसरोके 
कषायोक्नों कौन पूरा कर सकता है ? 

एक धघोढ़े वाला हृष्टांत है कि बाप बेटा कही चले जा रहे थे । बाप घोड़ेपर बैठा 
था श्रीर बेटा पंदल चल रहा था। एक गावसे निकले तो गावके लोग बोले कि बाप तो 
श्रच्छा चालाक है, श्रपत्त तो बैठा है घोडेपर और लडकेको पैदल चला रहा है | ग्रब बाप 
घोडेसे उतर गया और लडका घोडेपर बैठ गया । श्रब दूसरे गाँवसे वे निकले तो गांवके लोग 
बोले कि यह लडका बदमाश है, भ्रपन तो हट्ठा-कट्टा बैठा है घोडेपर श्लौर बापको पैदल चला 
रहा है । अरब वह भो उतर पडा। अब शेनोने सोचा कि श्रच्छा तो यह है कि दोनो ही घोडे 
पर बैठ जाये । दोनो घोडेपर बंठ गये । अश्रब जब तीसरे गांवसे निकले तो गांवके लोग बोले 
कि दोनो ही दो-दो डेढ़ डेढ मनके धोड़ेपर बंठे है। मालूम होता है कि यह घोड़ा इनका नही 
है । अब वे दोनो ही उतर पड़े । जब आगे गये तो दोनो ही पैदल चलने लगे । धोडेकी 
लगामको दोनोने पकड़ लिया । एक गांवसे घिकले तो गांवके लोग बोले कि घोड़ेकों हाथमे 
लिए है और खुद पैदल चल रहे है | श्वरे पैदल ही चलना था तो साथमे घोडा लेनेकी क्‍या 


२१९० सुख यहाँ तृतीय भाग 


जरूरत थी ? लो देख लो लोगोको किसी तरह भी खुश न किया जा सको । 

जीवपर यह भी बडा सकट है कि वहू भलाई भो करता है तो भी उसका अ्रपमान 
होता है । जिसे कहते है कि व्यर्थका विषपान । जिसमे कुछ सार नही है श्लौर विषपानमे 
लगे फिर रहे है । सो सब चीजें तो छोडना हो पडेंगी । यदि अ्रपनी जीवित श्रवस्थामे श्रपनी 
इच्छासे उनको छोडें तो इससे ही हमारा भगवाच्‌ प्रपन्‍त् हो जायेगा भर नही तो जैसे ससार 
से सबकी स्थिति चल रही है वैसा ही श्रपना हाल होगा । सो भाई पदार्थोके जाननेका तो 
यह फल है कि सबको पृथक्‌ समझो और यह अपने मतमे घारणा लावो कि इन परपदार्थोंपे 
मेर| हित नही है ।' इस भावनाके कारण परपदार्थोसि निवृत्ति होगी श्रौर श्रपने आ्रपमे अपने 
को शाति मिलेगी शोर इस स्वरूपसाधनासे अपने श्रापमे खुद सुख उत्पन्च होगा । हम सुखी 
होना चाहे तो हमारे हाथको बात है, हम सुखी हो जायेंगे । 

एक राजा पशुवोकों बोली जानता था। एक बार वह श्रपनी पशुशालामे घुम रहा 
था । वहाँ घोडेने बलोसे कहा कि बैलो, तुम बडे बेवकूफ हो, तुम व्यर्थमे गाडीमे जुतते हो । 
जब जोतने वाला आया करे तो तुम श्रपने पर पसारकर लेट जाया करो, मरेसे बन जाया 
करो तो यह संकट टल जायेगा । बोले-ऐसा हो करंगे । राजाने सुन लिया व जान लिया 
कि घोडे बडे बदमाश है, वे बैलोको बहकाते है। जब बैल जोतने वालोने देखा कि बैल तो 
मरेसे पडे है तो पूछा कि श्रब क्‍या करें ? राजाने कहा कि श्रोज घोडोको जोत ले जावो । 
देखो जिसने 'प्रकल बतायी वही जुता । दूसरे दिन घोडोने बैलोसे कहा कि यदि श्रव॒ ऐसा 
करोगे तो चमडी उधेड दो जायगी । राजाने यह भी बात सुन ली । इतनी बात सुनकर राजा 
रानीके महलमे गया । सो राजा जब रानीके पास बैठा था तो वही घोडे व बैलो वालो बात 
को सोचकर हँस पडा । श्रब रानीने राजासे कहा कि क्‍या बात है जो आप हँसे ? राजाने कहा 
कि मत पूछो । रानोकी जिंहू पर राजा बोला--घोड़ेने बैलसे यो कहा | रावोने कहा कि ” 
ग्रापको किसने जानवरोकी बोली समझना सिखाया ? हमे भी सिखावो, रानीके बहुत कहने 
पर राजाने कहा कि भ्रच्छी बात, बतायेंगे । श्रब राजाने सोच लिया कि श्रव तो मर जायेंगे, 
क्योकि जिसने सिखाया था उसने कहा था कि यदि स्त्रो जातिको यह मन्न सिखाप्रोगे तो मर 
जावोगे । भ्रब इतनी बात सुनकर कि राजा मर जायेगा, सभो जाववर दुःखी हो गये । पर 
मुर्गा मुर्गी अब भी खेल रहे थे। कुत्तेने कहा कि ऐ मुगगियो, तुम बडी बदमाश हो, राजा मरने 
जा रहा है, हम तो इस बात पर हँस रहे है कि राजा श्रपनी बेवकूफोसे मरने जा रहा है । 
क्रेने मुर्गा मुर्गीत पूछा कि राजाके बचनेका कोई उपाय भी है क्या ? कहा--हाँ, उपाय है । 
रानीके राजा दो तमाचे लगाये, इस बात पर कि हम जानवरोको बोली समझना नही सिखा- 
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येंगे, बस राजा बच जायेगा। राजा रातीके पास गये श्रौर तमाचे मारे, कहा -देख, तेरे 
पीछे कौन दिमाग खराब करे, मै नही सिखाऊगा । तुप अपने ऊपर ज्यादा भार न लादो, 
ज्यादा चितायें न करो तो सारा भार मिट जायेगा । भार तो हम खुद बनाये हुए हैं । जीव 
श्रौर श्रजीवको पृथक करनेसे फायदा है । तो सब प्रकारते निवृत्त हो । परसे निवृत्ति होनेसे 
मेरी स्वास्थ्य मुझे मिलेगा श्रौर स्वास्थ्यके मिलनेसे ही मुझे शाति मिलेगी । स्वास्थ्यके बिना 
शान्ति नही मिल सकती है, सो अ्रपने स्वकूप पर विचार करो और अपनेमे अपने लिए अपने 
प्राप स्वयं सुखी होओ । 
स्वस्थस्य सहजानदो5क्षोभताया: परच्युतः । 
एकत्वनियत्तिः स्वास्थ्यं स्था स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५०२८॥ 
जो जीव अपने ज्ञानस्वरूपमे स्थित है उम्तको क्षोभ नही होता । क्षोम तो उसको हो 
जो किसी परसे लगाव रखता है । क्षोत कब होता है कि जेसा हम परके बारेमे चाहे वैसा 
नही होता है तो क्षोम होता है। क्षोभ दो पद्धतियोमे नहीं होगा--एकू तो यह कि जो हम 
चाहते है परपदार्थोके बारेमे वैसा ही बन त्रायें तो क्षोभ नही होगा या हम कुछ न चोहे पर- 
पदार्धोके बारेमे तो हमको क्षोम नही होगा । हम परके बारेमे कुछ न चाहे, वह बात तभी 
बन सकतो है जब कि हम प्रपने उपयोगको, भ्रपने श्र व ज्ञायक स्वभावमे ठहरा दे । जब हम 
श्पने आपमे ठहर जाते है तब क्षोम नही होता है। श्रपने ब्रापमे ठहर जानेका श्रर्थ कया है 
कि जब भेरा ज्ञान, केवलज्ञानके ही स्वरूपको देखे, ज्ञानमे ज्ञान ही बना रहे, ज्ञान ज्ञानको 
ही जाने तो अपनेमे ठहरवा कहलाता है । कोई श्राकाश जैसी जगह नही है श्रौर ठहरने वाला 
कोई पिडरूप चीज नही है कि यह मै किस जगह ठहक ? 
भया | स्वास्थ्य वह कहलाता है कि यह ज्ञान, ज्ञानकों जाने । हम यह जानने लगें 

कि ज्ञान क्या चीज है ? ज्ञान कैसा होता है ”? यह ज्ञान एक भाव है, प्रतिभासमात्र, जानन 
मात्र है । इतनी हो यह ग्रात्मा तो देखो, कितनी सुक्ष्म अ्रमृर्त है, जिसमे कछ विडपनेका भाव 

ही नही आता है । केदल जाननस्वरूप यह गात्मा है। सो यह ज्ञान, इस ज्ञानके स्वरूपको 
जानने लगे, अ्रपने ही स्वरूपको जानने लगे तो यही स्वास्थ्यपना कहलाता है । ऐसा स्वास्थ्य 
जिस ज्ञानीके होता है, उसके क्षोम नहीं होता है । यह बिल्कुल निश्चयकी बात है । स्वस्थ 

कोई होकर देख ले । जब यह अचनुभवशक्ति शञ्ना गई तो वहाँ क्षोभ नही है, परम शांति है । 

जिन बातोमे रांग करते हैं श्लौर राग करके हम प्रपनेकी बडा समझने है, वे सल व्यर्थ है । 

अपनेको महाच्‌ कष्ट देनेके निमित्तभूत उनसे श्रच्छे तो वे है जिनको हम जानते ही नहीं बहुत 

दूर है, विदेशमे है, कही है, कमसे कम उनके निमित्तसे क्लेश तो नही होते । 
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भैया ! हम दूसरोकी चाकरी करते, दुसरोकी सेवा करते है और श्पने प्रापकी क्‍या 
करते है ? दुसरोके मोहमे अपने श्रापका भुर्ता बनाते है, बरबादी करते हैं । दूसरे जीवोके 
रागमे, मौहमे क्या मिलेगा ? कोई चोज श्रात्माके पास रह सके, ऐसा तो कुछ नही मिलेगा। 
गलत्त उपयोग हो गया, भ्रज्ञान दशा छा गयी, पाप कर्म बध गया, यही बातें मिलेंगी । इसके 
प्रतिरिक्त पौर कुछ लाभ नही मिलेगा | सो एक घिद्धान्त बना लो कि हमे परसे हटना है है 
यही हमारे कल्याणाका मार्ग है । परमे लगना यही तो श्रकल्याणक्रा मार्ग है । 
भैया | एक पौराणिक वृत्तान्त है कि पुष्पडाल प्रपने बाल्यकालके मित्र वारिषेश 
मुत्रिको भ्राह्ार देकर जब जद्भल तक पहुच गये तो पहिले बडी कोशिश की कि ये कह दें कि 
यहांसे लौट जावो । महाराजको याद दिलाया कि देखो महाराज यह वही तालाब है जहाँ 
नहाने भ्रातते थे त्र्थात्‌ बहुत दूर श्रा गये है | श्रोर क्‍या याद दिलाया कि महाराज थह वही 
जगल है, जहाँ क्रोडा करने श्राते थे | वे कुछ नही बोले । धन्य है वह करुणाकी पूर्ति, जो 
मित्रको ससारके दुःखोसे छुटानेका यत्न कर रहा है । नही बोले, घर जाग्री, ऐसा नहीं कहा । 
पुष्पमडाल चलते ही गये । उनके एथान तक पहुचते पहुचते वैराग्य हो गया । पुष्पडाल सोचते 
जाते हैं कि श्रब ऐसा सत्संग कहाँ मिलिगा कि जिनके वात्ष रहकर शान्ति मिलती है । श्रब 
इनको छोडकर कहां जाना है ? परिणाम यह हुम्ना कि पुष्पडाल मुनि हो गये । कुछ माह 
व्यतीत हो गये । मुनि तो हो गये, पर कुछ समय बाद उनको अपनी स्थीकी याद आने लगी 
कि देखो विनयशील स्त्रीसे मैं कुछ कहकर नही प्राया, समका-बुझाकर नही श्राया । उनको 
इतना ख्याल बढा कि चित्तमे शल्य हो गया। ध्यान सब एक जगह रख दिया । वारिषेण 
मुनिने जब यह बात समभी तो देखों गुरुजी ने परमदयासे श्रपना चुक्साव सहकर भी मित्रको 
बडे लाभमे पहुंचा दिया । 
वारिषेण मुनिने मां को पत्र भेजा कि हम एक बजे दोपहरकों महलमे प्रायेंगे तो 
सब रानियोको श्यज्भार करके, सजा करके श्रच्छी तरहसे रखना । मा सोचती है कि मैने 
स्वप्तमे भी कोई खोटे भाव नही किये । मेरे बच्चेको घर श्रानेकी क्‍यों सुक हुई ? खेर कुछ 
सोचा होगा । कोई राजा महाराजाकी वातको हम छोटी बुद्धि वालो क्या समझ सकती है ? 
खैर, जो हुक्‍्म भ्ाया है. करना चाहिए । बहुवोकों खूब आभूषणोसे सजाया । जब श्रानेका 
टाइम हुआ, सभी लोग खूब प्रतीक्षा करने लगे, मनमे खूब आनन्द हुआ । जब आये तो उनके 
साथमे पुष्पडाल भी थे । दोनो मुनिराज चले श्राये । उनको देखकर माँ ने दो सिहासन डाले 
एक सोनेका श्रौर एक काठका । परीक्षा भी हो जायगी | यदि वे विरेक्त है श्रोर किसी उत्तम 
ध्येयसे श्राये है तो वे काठके आ्रासनमे बैठ जायेंगे श्रौर यदि बुद्धि बिगड गयी तो श्रव भ्रासन 
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का भी कया विवेक करंगे ? वे इस सोनेके सिहासन पर बैठ जायेंगे। खेर दया हुआ कि वा- 
रिषेण मुनि काठ वाले सिहासनमें बैठ गये । श्रब जब पुष्पडालने देखा कि देवाँंगनावोकी तरह 
से मृतिवत्‌ रानियाँ है । इनको त्याग करके ये साधु हुए है। श्रहा, मैं तो एक कानी स्थोके 
ही पीछे झ्पनेको बरबाद कर रहा हूं । भ्रव तो पुष्पडालको ज्ञान जग गया । जगत्‌के सभी 
जीव अपने-अपने कर्म लिए हुए है, कोई क्रिसीको पालतां नही, कोई किसीको शरण नही । 
सब श्रपने-अपने कर्मोदेयके भ्रतुसार भ्रपत्ती जिन्दगी बिताते है। वारिषेण मुनिकी इस परस 
दयासे पनुगृहोत हुए वे पुष्पडाल मुनि निःशल्य हो गये । 
भैया | जब तक परपदार्थोप्ते लगाव न हटा लिया जाये, इन्द्रिय विषयोकी साधनासे 
जब तक विरक्ति न मिल जाये तब तक जीवका हित नहीं हो सकता । यहाँ जो परमे लगा 
है उसको क्लेश ही क्लेश है । आनन्दका तो नाम ही नही है, क्योकि प्रानन्‍्दका निधानस्व- 
रूप जो यह परमात्मतत्त्व है। यदि इसपर दृष्टि नहीं है, कुकाव नही है तो जो स्वस्थ पुरुष 
है उसे स्वाभाविक श्रानन्‍्द नही है। वास्तवमे स्वास्थ्य क्या है ? अपने श्रापके एकत्वस्वरूप 
को नियत हुपा जाने, सोई वास्तविक स्वास्थ्य है । उस स्वास्थ्यकी दशामे शरीरके सारे मंमट 
खत्म होगे । शरीर है, ऐसा भी ध्यान नही है । केघल एक शुद्ध ज्ञानविकासका परिणमन है। 
ऐसा स्वास्थ्य ज़िस जीवके प्रकट होता है उस जीवकों आनन्द ही श्रानंदका श्रतुभव होता है ! 
प्रपनेको न जाना तो दुनियासे रहकर इसने क्‍या किया ? एकत्वनियत हि स्वास्थ्यम्‌ । श्रपने 
श्ापके भात्माके श्रानन्‍्दस्वरूपसे निवत हो जाना श्रर्थात्‌ यह ज्ञान निज ज्ञानस्वरूपको ही जाने, 
ऐसा ज्ञानस्वरूप ज्ञेय बने, ज्ञानस्वरूप ज्ञाता बने तो जहाँ ज्ञान ज्ञाता जश्ेयका कोई भेद नही 
रह पाता है वहाँ होता है उत्कृष्ट, समाधि, स्वास्थ्य । इस स्वास्थ्यमे हो सामथ्ये है कि श्रन- 
न्‍्तकालसे परम्परामे बँघे चले शआये हुए उन पुद्गल कर्मोको नष्ट किया जा सकता है श्रौर 
कोईसा भी डपाय ससारमे ऐसा नहीं है जो जोवको सदाके लिए दुःखसे छुड़ाये । एक ज्ञान 
ही परम श्रोषधि है, जिसको पोकर हम श्राप समस्त संकटोसे सदाके लिए दूर हो सकते है । 
सो भाई इस हो ज्ञानके उपायकों करके अपनेमे श्रपने श्राप सुखी होनेका यठन करो । 
सवित्यभ्यास शिक्षात' स्वान्यभिन्मोक्ष सीख्यवित्‌ । 
स्वस्थितिमक्षसोख्यं हि स्था स्व॒स्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-२६॥ 
ज्ञावके श्रभ्याससे, स्वसवेदनभावसे जो अपनेसे और अन्य पदाथ्थोमे जो भेदविज्ञान 
करता है वह ही मोक्षके सुखको जान सकता है। मोक्षके मायने श्रकेला रह गया, उसीके 
» मायने मोक्ष है । जीव श्रकेला रह जाये उसको कहते है मोक्ष । मोक्षमे दया बात श्रायी कि 
न शरीरका सम्बन्ध रहा, न द्रव्यकर्मका सम्बंध रहा, न भावकर्मका सम्बंध रहा और द्रव्य- 


शक 
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कर्मके उदयके निमित्तसे जो इसमे बात उत्पन्न होती है न उसका सम्बब रहा । केवल ग्रात्मा 
रह जानेके मायने मोक्ष है । भ्रब खालिस श्रात्मा रह जाये इसका उपाय करते चलो श्रौर 
खालिस श्रात्माके स्वरूपको जानकारों भी न करें तो मोक्ष कैसे है ? मोक्ष नोम तो कैवल्यका 
है याने केवल रह जानेका नाम मोक्ष है। कैवल्यको वया बोलोगे ? मियर (मात्र) केवल, 
कंवल्य रह जाना मात्र उसको ही मोक्ष कहते है। जब केवल रह जानेका नाम मोक्ष है तो 
केवल है कैसा यह ? इस स्वरूपकी जानकारी थुद्धदृष्टिके बिदा नही हो सकता है । शुद्धहृष्ट 
के मायने खालिस । स्वरसतः कोई द्रव्य जैसा हो मकता है वैसी दृष्टि करनेका नाम शुद्धदृष्टि 
है | गुद्धवश्कि मायने यह नही हैं कि प्रवंत््ान वाला, प्रनंतदर्शन वाला, श्रनतशक्ति वाला । 
शुद्धटृश्कि मौयने है यह श्रात्मा स्वयमेव अपने सत्त्वके कारण सहज ही कंसा है इस स्वरूप 
को देखनेका नाम छुद्धदृष्टि है, परम शुद्धहृष्टि है। तो परम जुद्धनयके प्रतापसे झ्रात्माके उत्त 
स्वरूपकी जानकारी होतो है जिसके कारणा मोक्ष प्राप्त होता है । 
पंडित टोडरमल जी ने कछितना बढ़िया मंगलाचरण किया कि-- 
मंगलमय मगलकरण वीतराग विज्ञान । 
नमो त्ाहि जाते भये, भ्रहंतादि महानु ॥ * 
जो मंगलमय है, पापोका नाश करने वाला है, मगलकरण है, सुखका देने वाला है 
ऐसा वीतराग विज्ञान याने रागद्वेषरहित ज्ञानस्वरूप जो है उसको मैं नमस्कार करता हू कि 
जिसके प्रतापसे श्ररहतादिक बड़े पद हो जाते है। प्रत्र देखो--इस दोहेके दो श्रथे लग सकते 
हैं । एक प्नर्थ तो यह है कि मंगलमय मंगलाचरण, मायने रागट्टेषरहित केवलज्ञान है, जो 
सारे विश्वको जानता है, ज्ञानका पुर्णा विक्नास है उसको सै नमस्कार करता हू कि जिसको 
वजहसे भरहत प्रादिक बडे बन जाते हैं । केवलजन्नान न हो तो अ्रहंतको बडा कोच कहे ? 
एक तो यह अर्थ है झोर दुसरा प्रर्थ यह है कि जो मंगलमय मगलकरण रागद्वेषरहित ज्ञायक 
स्वभाव है, ज्ञानस्वरूप है, सो उसको मैं नमस्कार करता हू । जिसके प्रसादसे बडे बड़े श्ररहंत 
बन जाते है । अब इनमे श्रापको कौनसा श्र्थे रुचता है, पहला, कि दूसरा ? पहला प्रथे तो 
है मतिप्रधान और दूसरा श्रथ है विज्ञानसे भरा हुप्ना, वैज्ञानिक तत्त्व वाला | 
भैया ! जगतुके जीवोकी दृष्टि अ्रपनेको नाना रूप माननेकी तो रहे, १९ मैं शुद्ध ज्ञान 
स्वरूप हू, यह दृष्टि न भ्रा सकी तो व्यर्थ है । श्रभी देख लो दिनभर कितना भटके हुए, भुले 
हुए रहते है, बड़े रोजगारमे, बडे व्यापारमे रहते है, कितना भी दूसरोको श्रटपट बोलते आ्राये 
हो, किसी समथ जब यह दृष्टि आ गयी कि यह तो मैं ज्ञानमात्र हू, कंबल अतिभासमात्र हू, 
मैं तो इतना ही मात्र हु तो वे सारेके सारे जो ऋमट बनें या कुछ न बनें, भगर श्रंदरसे ऐसी 
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भावना थभ्रावे तो उनमे फके हो जायेगा । किसी समय ऐसी दृष्टि थ्रा जाये तो जो श्रटपट 
किया है उसमे प्रंतर थ्रा जायेगा । श्रपने श्रात्माके सहज स्वृरूपको श्रात्मा मानों, यही ग्रात्मा 
पर दया है। प्रपनी दया करो, परकी दृष्टि करके निरंतर बिह्वलता मचेगी । दुःख हुआ, 
बरबाद हुए, ठोरमे न रहे, यहाँसे वहाँ भटके, श्रब तो भ्रपनी दया करो । वह प्रपनती दया 
क्या है ? श्रपने उस शुद्ध सहज ज्ञानस्वरूपकी हृष्टि तो करो । इस दृष्टिके प्रतापसे वहाँ कर्म 
नही रह सकता याने कर्म हटनेका निमित्त क्‍या है, इसपर हृष्टि दो वास्तवसे । 

ग्रभी यह प्रश्न हुआ कि ज्ञायकभावकी हृष्टि कंसे श्रा सकती है ? उत्तर यह है कि 
उस ज्ञायकभावका जो स्वरूप है उसे बार-बार सुना जाये, उसका बार-बार मनन हो, एकात 
से बैठकर उसका मनन करो, परन्तु ऐसा करनेके लिए बडा त्याग करना पड़ेगा। वह त्याग 
क्या कि दुनियाभरकी चीजोको जो हम रोक कर रहे है, दोड रहे है, उस दोडका त्याग करना 
पडेगा । त्यागकी चीज नही कह रहे है, वे तो छूटेंगी हो । जहाँ भेदविज्ञान हो तो वहां जैसे 
कषाय उन्मुलन होती चली जायगी वैसे प्राप स्वय बाह्मपदार्थोको छोड़ते चले जायेंगे । तो 
यह त्याग करना पडेगा कि बडी उत्सुकताके साथ, लालसाके साथ । केवल श्रात्माकी चर्चा 
की, श्रात्माके जाननेकी धुन लगानी पडेगी लो वह ज्ञानस्वरूप इसके उपयोगमे श्रा सकता है । 
बिना धुन लगाये वह चीज नहीं श्रा सकती है । 

भेया ! जो बाहरी चीजें है, जिन मे दृष्टि लगाना जरूरी नही है श्रौर वे मिल जाती 
है तो उनमे कौन तेज धुन लगाता है ? श्रात्माक्े स्वरूपको बात तेज धुत लगाये बिना रह 
ही नही सकती है । उसमें हम धुन न लगाकर मनबहलाव ही करके प्राप्त करना चाहे तो 
नही हो सकता है । श्रगर श्रात्मस्वरूपके पानेकी धुन नहीं है तो घरमंके जितने काम किये जा 
रहे है, वे मन बहलावेकी बातें है । विधान करना, पूजा करना, हवन करना, न्योता देना, 
पंगत कर लेना, ये सब मनबहलावा रह जायेंगी, घर्मकी बातें नही रह सकती है । श्रात्मस्व- 
रूपको लगन लगे, धुन लगे, उसके पीछे पागलसे बन जायें तो क्‍या वह चीज नही मिल 
सकती है ? वह तो बडी स्वाधीन चीज है, लानो कहीसे नही है । जैसा यह स्वरूप है, श्रपने 
श्राप है, वैसा इसको देखना है, पाना नहीं है, बस मुडकर देखना है । यह चोज स्वंके सम्वे- 
दनसे मिलतो है, अभ्याससे मिलती है। इसके लिए 'सोहह” जाप है ॥ 'सो5ह” भी जाप जो 
है, वह भी ऊंचा मनन नही है। सो मानों कि जो भगवान है, वह मैं हूँ । जो भगवानका 
स्वरूप है वह मै हु । ऊचा ध्यान तो यह है कि जैसा उसका चैतन्यस्वरूप है स्वरसतः अपने 
श्राप वसा ही दृष्टिमे श्रा जाय तो वह मनन इससे भी ऊंचा है। जो भगवान है, सो मै हुं, 
ऐसा ध्यान किसलिए करते हो ? उस ध्यान करने वालेसे पुछो कि किसलिए ध्यान करते 
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हो ? भगवान्‌की भ्क्तिके लिए कया प्रयोजन है ? 'सोइ़ह” का जाप करनेका ॥ सो5हके जाप 
करनेका प्रयोजन है अ्रहके अनुभवकों कर लेनेका । सो5हमे क्रुककर अहके कोई दिकट आये तो 
यह काम तो सो5हसे बडा है कि नही ? दुनियामे कही झुयाल नहीं, कही विध्न नहीं, कही 
चित्त नहीं, भ्रन्दरसे केवल ज्ञानस्वरूपकी श्रनुभूति हो रही है । जिस स्थितिमे शरीरका भी 
मार्न नही है वहाँ औरोका रुियाल भी नहीं है । 

भ्रगर तुम कहो कि कुटुम्ब नही है, तो कुठुम्बका ज्ञान तो श्रा गया, ख्याल तो श्रा 
गया । यदि हम मता करनेको कही शौर तुम लगावकी बात कहो तो यह ठीक थोडे ही होगा । 
यदि हम कुठुम्बके दिलगावकी भी बांत कहे तो ठीक न होगा । इसके मायने है कि बात 
करके रुयाल करवा दिया तो कुटुम्बका ज्ञेयाकार नही बनना चाहिये । श्रच्छा श्रब यह रहेगा 
कि श्रन्य श्रन्य पदार्थोका ज्ञेयाकार होता है, वहाँ पर भी ज्ञेयाकारका श्रालम्बन नहीं करना 
चाहिए । यह होता है, पर अपने ज्ञानस्वरूपका श्रालम्बन करना चाहिए । जहा तक श्रपना 
पुरुषार्थ बन सकता है, उसको लगाकर पूरे बलके साथ अपने ज्ञायकस्वभावक्रा अपनेमे उप- 
योग ले जाना चाहिए । फिर जैसा जो कुछ होता है होवो, पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि 
मुझे यह काम करना था | यहाँ यह प्रश्न हो रहा है कि ज्ञायक और ज्ञेयाकार, इसके बीच 
जो ममत्व हो रहा, शेयका ममत्व, ज्ञानका ममत्व मिटानेके लिए जो मेरी चीज है, उस पर 
हृष्टि डालनी चाहिए, तो ज्ञेयका ममत्व मिटेया । 

ममत्व मिटानेके लिए जो वास्तवमे, जो मैं हू, चह ज्ञानमे भ्रा जाना चाहिए । परका 
समत्व मिट जाना चाहिए । श्रपता स्वरूप, अ्पत्रा स्वभाव भी अ्रपनी चीज है, ऐसा भीतरमसे 
सम्बेदन होना चाहिए तो बाह्य पदार्थोका ममत्व खत्म हो जायेगा । ऐसा यहाँ यह कहते है 
कि स्वसम्वेदनसे, ज्ञानके श्रभ्याससे, ज्ञानकी शिक्षासे जो अपनेकों भेदविज्ञान करता है, वह 
झपने मोक्षकों जानता है । मोक्ष क्या है ? अपने आपके स्वरूपमे अपने झ्रापका रह जाना । मै 
झपनेमे यह श्रभ्यास बनाऊ कि मैं अपनेमे प्रपने श्राप ठहरू श्रौर मनको सम्बोधित करू । 

स्वालक्ष्योडन्योपकारी चेत्क्लिष्ट: परक्ृतावपि । 
स्वलक्ष्योल्स्मान्न मुच्येत संया स्वस्मे स्वे सुखी स्वयं ॥५-०३०॥ 

दूसरे मनुष्योका उपकार करने वाले जन श्रपनेसि गिर गये तो परका उपकार करने 
पर भी वे दुःखी हैं, सक्लिष्ट है । महिमा तो अपने निर्मल परिणामोकी है । अपनेमे विशुद्ध 
हो, मोक्षका मार्ग बराबर चलता रहे श्रौर परका उपकार हो जाय तो यह बात प्रशसतीय है 
झोर जिसका प्रपना कोई लक्ष्य नहीं है, १रके ही उपकार मात्रमे रहता है, वह कोई न कोई 
प्रभिमानसे, भहंकारसे, प्रशवासे या दुसरोके उपकार करनेमे लोगोसे प्रशसा पाता है तो इस 
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भावसे वह विकार कर रहा है श्र जिनको श्पने श्रापकी श्रात्माका लक्ष्य हो गया है वे 
उपकार इसलिए करते है कि दुःखियोका, गरोबोका उपकार करें, तो विषय कपायोसे खोटे 
परिणामोसे बच जायेंगे । ज्ञानीको परोपकार होता है, अशुभोपयोगसे बचनेके लिए और 
प्रज्ञानीका परोपकार होता है, अपनी महिमा वतानेके लिए । ज्ञान शोर अज्ञानके परोपकारमे 
इतना श्रन्तर है । 

भैया | जो परोपकार करने वाले हैं, वे यदि श्रपत्रा लक्ष्य छोड ढं तो वे सक्लिष्ट होते 
है । लेकिन जिनकी हम सेवा करते है, उपकार करते है वे मेरी कब तक मदद कर सकते है ? 
प्रपने लक्ष्यसे छूट गये तो अपनी दुर्गति निश्चित है, दूसरे लोग क्‍या उसमे नाथ दे सकते है । 
इसलिए शअ्रपना लक्ष्य तो कभी न कभी बन जाना चाहिए । भले ही कुछ मोहीनन, भूठे जन 
कह दें कि यह बडा खुदगर्जी है । झपने ध्यानपें, अपने ज्ञानमे, अपनी साधनामें लगे रहते है। 
दूसरोंकी कुछ नही सुनते । 

भैया |! इसमे देवो कि एक तो कोई अपने आ्लापमे लगा रहे । सत्य साधना बन जाय 
तो उस व्यक्तिके दर्शन मानसे सैकड़ों जीत्रोका उपकार हो जाय और दूसरे पुरुपका, जिसको 
अ्रपतता लक्ष्य नही है श्रौर अनेक कामोमे लगा रहता है; उसके दर्शनसे, सत्सड्धसे किसीका भी 
ठोस उपकार नही हो पाता । यह खुदगर्जी तो है सभीमे । जितने जीव हैं, सभीमे खुदमर्जी 
है । अगर साधु जब भी दूसरोका उपकार करते है, उपदेश देते है, समभाते हैँ तो उसमे भी 
एक खुदगर्जी उठी थी कि वे लोकोपकारकी, कषायकी पुष्टि कर रहे है । दूसरोका क्‍या कर 
रहे है ? यह जीव तो खुदगर्ज है ही । 

भगवाच्‌ भी जो वीतराग है, दिव्यध्वनि निखरती है उनमे, जिनकी बुद्धि उठ जाती 
है, उनका भी भगवान्‌ दया करते हैं ? भगवान्‌ सकलकां ज्ञायक है, अपनेमें लीन हैं, अपना 
ही प्रयोजन साध सकता है, दूसरेका चही । भ्रव अपना भला करना है तो अपने श्रापको यह 
देखो कि किसी विषयसाधनके लिए और खुदगर्जके लिए या अपने स्वभ्ावसाधनके लिए 
अ्रपतो खुदयर्जी चल रही है। इस बातका निर्णय कर लो | प्यर विषयसाधनके लिए खुद- 
गर्जी चल रही है तो चहु ऊधम है, वह मुक्तिका मार्ग नही है । स्वभोवसाधथनके लिए झगर 
चल रहा हैं तो वह ठीक है | परपदार्थ अपना ही तो प्रयोजद सावते हैं । कोई दृसरेका प्रयो- 
जन घहो साधा है । सो कहते है कि दूसरोका उपकार करो, पर उसको उस एवजमे उस 
दूसरोते कुछ न चाहो । 

यह मेरे छागे किसी काम छायगों, ऐसा मच चाही । यह छुके झच्छा कहेगा, ऐसा 
मत चाहो । दुसरोके उपकारके एवजमे कुछ मत चाही । झपनो सरल प्रद्घतिसे ऐसी प्रवृत्ति 
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करो कि जिससे दूसरोका उपकार हो, मगर उनसे कुछ चाहो मत, उपकार कर दो । दुःखी 
हो, दीन हो, गरीब हो, उसका उपकार कर दो 

यह तन विनाशीक है, इसे परोपकारमे लगाग्नो | यह धन है, यह भी विनाशीक है, 
यह भी मिट जायगा, दूसरोके उपकारमे लगाओझ्रो तो श्रच्छा है । यह वचन है, सो यह भी 
विनाशीक है, दूसरोके उ+कारमे लगे तो भ्रच्छा है । सो ऐसा सोचकर दूसरोका भला कर दो 
ओर ऐसा विचार बना लो कि मुझे इसके एवजमे कुछ न चाहिए । दुसरोका भला करनेका 
प्रयोजन इतना ही है कि हम अ्टपट विचारोसे बच्चें और दूसरोके उपकारमे लगे। इसीसे 
अपने ज्ञानकी सुरक्षा बनी रहेगी । हम श्रज्ञानी मोही नही बनेंगे। सो अपने ही ज्ञानभावकी 
रक्षाके लिए दूसरोका उपकार किया जाता है। यह ज्ञानी पुरुषकी वृत्ति है प्रीर ज्ञानी 
मोहियोका रास्ता ही जुदा है । वह जो कुछ करता है, पर्यायबुद्धिसे करता है। उसको अपने 
भ्रन्तरमे प्रकाशमान निजप्रभुकी खबर नही है | सो बाहर ही दुसरोसे झ्ाशा रखता है। सो 
एक तरहकी वह दुकान ही है, व्यापार ही है। श्रपने देशका उपकार करना, अपने समाजका 
उपकार करना तो उसकी एवजमे प्रतिष्ठा प्राप्त करमेकी चाह श्लौर यश प्राप्त करनेकी चाह है। 
पर्यायबुद्धिसि इस श्राशयसे जिसका उपकार करना रहता है, छसके भागे दीन बनना पड़ रहा 


है । ह 
बाहरकी वेशभूषा, रहन सहन एक संत जैसा है, भिखारी जैसा है, भीतरमे दीनता 
भरी है । वह उपकार करना चाहता है लोगोसे कुछ प्रशंसा चाहनेके लिए, मान भ्रौर बडप्पन 
चाहनेके लिए ॥ चह उपकार वास्तविक उपकार नहीं है। द्सरोका उपकार करने वाला यदि 
झपने लक्ष्यसे भ्रष्ट है तो वह दु.खी है । यह जगत्‌ू चार दिवकी चांदनी है, फिर अधेरी रात्त 
है । ये चार दिन जीवित रहने वाले लोग श्रपना बडप्पन चाहकर कुछ भी ऐसी क्रिया कर दे 
कि जिससे लोगोका उपकार हो । मगर उसने तो शझपनेकोी धोखेमे डाला, खतरेमे डाला। 
भीतरमे प्वनति है, उन्नति नही है । इस कारण दूसरोका उपकार कर देनेपर उसकी एवज 
मे कुछ न चाहिए । प्रत्युपकारको धाञरुछा रंच भी न करे तो उस उपकारकी महिमा है भीर 
यदि भीतरमे कुछ चांछा रखी प्रत्युपकारकी तो उस उपकारकी महिमा नही है । ेृ 
दसरोसे वाञ्छा न रखें, यह तभी बनेगा जब कि श्रपने प्रभुका दर्शन श्ौर स्पशे हो 
जायेगा । क्योकि निजप्रभुके मिलनमे संतुष्टि होती है, श्रानन्द होता है । उससे तृष्ति होकर 
फिर उसे ये तुच्छ चीजें नही भाती हैं । सो अपना लक्ष्य कभी न छोडो | श्रपनेको देखकर 
अपने झापमें हो रत रहकर संतुष्ट रहने, सुखी रहनेका यठ्त करो । सब श्रोरसे प्रपता मुख 
मोड लो । किसी भी परकी अपनेमे कल्पना न रखो । केवल शुद्ध सत्ता मात्र चैतन्यात्मक 
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सबके दर्शन करो और उसीमे संतुष्ट रहो । इससे बढकर दुनियामें श्रौर कोई सारकी बात 
नही है | बाकी बातोमे तो यहाँ भटकना ही रहता है । इस भटकनेसे श्रात्माको कुछ लाभ 
नही मिलता है। सो करनेका काम यही है कि जो प्रपनता उपयोग तितर-बितर है, उन सब 
जगहोसे छुटकारा लेकर सीधे केन्द्रमे श्रपवा उपयोग लगाना है, सब उपयोगोको संकुचित 
करके, समेट करके एक जगह लगा देना है । यदि ऐसा उत्कृष्ट ध्यान बनता है तो उस श्रग्नि 
के द्वारा भव-भवके सचित कर्म भी जल जाते है। 

' जैसे सूयंकी किरणोके सामने काँच इस तरह लगाया जाये कि किरणों एकच्ित हो 
जायें, संकुचित हो जायें, फिर शीशेका अ्रक्स जिस रुई पर, जिस कागज पर पडता है, जलने 
लगता है । सूर्य सामने है उसके प्रागे कागज या रुई रख दिया जाये तो जलता नही है, चाहे 
जेठ बैसाखके गर्मीके दिन हो, पर यदि काँचके श्रक्समें जाडेके दिनोमे इस तरहसे रखों कि 
सुर्यकी किरणों उसमे संकुचित हो जायें ती वह रुई, कांगज श्रादिको जला देता है| यह उसमे 
सक्रुचित करनेकी शक्ति है । श्रभी किसी चोजपर ज्यादा तेज प्रहार करवा हो तो वह एक 
बोर पीछे हुट जीता है तब खूब प्रेहार होता है। जैसे जम्प करनेमे जो डोरी लगाकर जम्प 
की जाती है तो पहिले पैरोपर वजन दिया जाता है तो इससे कूद ऊँदी हो जाती है ॥ गेंढ 
ऊपर यदि उचकाना है तो जमीन पर तेजीसे लगांब दिया जाता है । केन्द्रके श्रन्तरमे जितना 
ज्यादा कुकाव हो उसका चमत्कार ही विशेष होगा । हमारा श्रापका यह काम होना चाहिए 
कि जो उपयोग तितर-बितर है उसको संकुचित करना है, एक स्थानपर लाना है । 

भेया ! हम जो है सो है, हम श्पनेमे परिणमन करते हैं । जो जैसा है व॑सा ही पझपने 
मे परिणमन करता है । श्रपततो कल्पनाएँ करना, खोटा रुपोल बनाना और उसमे हो शिट़े 
रहना इसका फल यह होता है कि नाना योनियोमे, दुर्गंतियोमे घुमना पड़ता है श्लोर उस 
उपयोगको केन्द्रित कर दें, श्रपने उपयोगमे ला दें तो इसमें इतनी शक्ति उत्पन्न होगी कि 
उसके प्रतापसे भव-भवके संचित कम भी स्वाहा हो जायेंगे । झपनेमे ही श्रपना सहारा तको, 
श्रपन्ती दृष्टि श्रपतो श्रोर अधिक लगावो । मेरा दुनियासे क्या कोम है, मुझे कौनसा द्रव्य 
सनन्‍्मार्गमे लगा देगा; भानन्द प्रदाद कर देगा । पर वस्तुमे यह शक्ति नहीं है कि वह मुभकों 
गुरा दे दे, पर्याय दे दे, कुछ मदद दे दे, ऐसी शक्ति किसी परवस्तुमे नही है । मैं ही श्रपनी _ 
योग्यतासे विकाररूप परका निमित्त पाकर विकाररूप परिणम जाता हू और श्रपनी हो 
योग्यतासे, शुद्ध परिणतिसे परिणम जाता हु । मैं ही अपने ज्ञानसे स्वधावरूप परिणमता हूं, 
कोई मेरा सहायक नहीं है । इसलिए परकी श्राशा छोड़ो ओर दूसरोका उपकार भी करो तो 
उसके बदलेमे कुछ न चाह करो । यही सुखी होनेका उपाय है । 
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निदेन्द्रेंड्जेउमरे णान्तेडह्ेने ज्ञानिनि चिमंभे । 
स्वस्मिच्‌ स्थित्वा स्थिरोभूत्वा स्पा स्वस्मै स्वे रखी स्वयम्‌ ॥५ ३१॥ 
मैं ध्पनेमे ठहरकर स्थिर होकर, धपने लिए श्रपने श्राप सुखी होऊ | मैं कैसा ह ? 
निहेन्दर हू । निहंन्दका प्रथ॑ है इन्द्रहित, हन्द्रका प्रर्थ है दो याने मैं दो से रहित हुँ। मैं तो एक 
हूं । किसी दूसरे पदार्थसे मैं मिला हुआ नहीं हु । जितनी श्रापदायें ध्राती है सब इन्द्से 
प्राती है, दो से श्राती है। एकसे श्रापदायें नही श्राती हैं । लोकमे कहते हैं कि हम तो बडे 
इन्द्रमे पड गये । मतलब यह है कि हम बडी परेशानीमे पड गये मायने दो मरे पड गये। दद्व 
के मायने है हिन्दीमे दो । हम दूसरेमे पड गये, हम हन्द्रमें पड गये तभी दुःख होता है । श्रपने 
में पडे रहे तो दुःख नही रहता है । मैं दन्द्रहित हु, दो से रहित हू, केवल एक हुं भर श्र 
हू मायने मैं जन्मा हुम्ना नही हूँ। मैं सत्भ्नत्त हूँ, झनादिसे हैँ, मुभे किसीने उत्पन्न नही किया 
श्रोर प्रमर हु मेरा कभी मरण नहीं होता । मेरा क्या, किसो भी पदार्थवा मरण नही होता। 
फोनसी चोज मिट जाती है सो बतलावो ? यह शरीर क्‍या मिठ जायेगा ? यह शरीरका 
ढांचा मिट जायेगा, मगर शरीरके पुदंगल .परमारणु वे कंसे मिट जायेंगे ? शरीर जल जायेगा 
तो धुटं बनकर उड जायेगा, उडकर भी परमाणु रहेगा । कभी समूल नाश नही होगा । 
कोई भी चीज मरने वाली नही होती । मरने पर भी कुछ न कुछ बना रहता है । 
सभी प्रविनाशी है । जीव हो, पुद्गल हो झोर कुछ हो, सभी मरने वाले नही है, ऐसा अपना 
भ्रविनाशी श्रस्तित्व देखो तो उसे ज्ञान कहते हैं। जो प्पने स्वरूपमे बसे उसे क्या होता है 
शांति; श्रशांति नही होती । .्रशांति तो कारण पाकर बन जाती है । शातिके लिए कारण न 
चाहिए, पर प्रशांतिके लिए कारण चाहिए । तो शान्ति चाहो यह तच्छा है कि श्रशांतिके 
कारण दूर हो जाये यह भ्रच्छा है | शांतिके लिए कारण नही होता, शांति तो स्वभाव है, 
झ्ात्मामे अपने श्राप होतो है । 
थौर कैसा मैं हूँ ? मैं भ्रद्वेत है । में केवल श्रपने आपके स्वरूपका अस्तित्व रखता 
हूं । मे दूसरोसे मिला-जुला नही हूँ। जो पदार्थकि स्वरूपकी सीमाको देखते है वे ही यह 
निएचय कर सकते हैं कि परपदार्थ श्रपनेमे श्रद्वेत हैं । श्रद्वेत दो तरहके माने गये हैं---एक त्तो 
सर्वाहैत और विशिष्टाहैत । सवह्वितने यह कहा कि सब कुछ एक चोजें हैं स्‍प्रौर विशिषशद्वेतने 
यह कहा कि प्रत्येक चीज अपनेमे अकेली है । सो प्रत्येक चीज प्रपनेमे श्रकेली है यह तो वस्तु 
- स्वरूपकी' विशिष्टाद्वैत है । भ्रपनेमे श्राप ही हूं, मुझमें कोई दूसरा नही है | यहाँ सबसे बड़ी 
विपत्ति जीवकी है तो मोहकी है श्रौर कोई विपत्ति नहीं है। मोहसे भ्रपनी बेवकूफी नजर 
ध्ातो है । पर जो समझदार है वे सब देखते है कि ये व्यर्थंका मोह कर रहे है । मान लिया 
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एक जीवको कि यह मेरा लडका है। बस उसी एक लडकेके पीछे मरे जा रहे है शोर है कुछ 
नही । जो दुसरे है उनसे प्रीति करनेसे फाँसी सी लगी है, पर जो एक अपना समझ रखा है 
उससे मोह कर रहे है | बाकीको गैर मानते हैं । यह घरके है ऐसा समझकर मोह कर रहे 
है । उनके कारण यह मोहका बविकलए लगा है श्रोर मिलता उनसे कुछ नही है । केवल 
श्र्शाति ही मिलती है । मैं कैसा हैँ ? भ्रह्ेत हु । श्रपनेमे तो मै ही केवल एक हु । 

श्रौर कैसा हूं ? ज्ञानी हू। ज्ञान मेरा ही है। श्रात्माका स्वरूप जानन ही तो है। 
जाननको छोड़कर श्रात्मामे और क्‍या हो सकता है ? जो जानन भाव है सो हो भात्मा है । 
वह जाननभाव निराधार नही है, सो मेरा जो श्राधार है उसको कहते है आत्मद्रव्य । मैं 
ज्ञानी हु, निमंम हु, ममतारहित हू याने ये बाहरी चोजें तो मेरी हैं ही नही, पर वाहरी चीजो 
से ऐसी कल्पना की जाती है कि ये मेरी है । तो यह कल्पना भी मेरी नही है । चीजकी तो 
बात दूर रहे, चीजके बारेसे जो कल्पना होती है कि यह मेरी है तो वह कल्पना भी मेरी 
नहीं है' ममता भी मेरी नही है। सो मैं निर्मम हूं। ऐसा यह मैं श्रात्मा अपने श्रापको ही 
जान, अपने आपमे स्थित हो जाऊ, अपने आ्रापमे स्थिर हो जाऊं तो फिर मुझे क्लेश ही नही 
हो सकते है । 

भैया ! देखो खश्गोशके पीछे शिकारी लोग कुत्ते दौडाते है, उसे पकडनेके लिए । तो 
खरगोश बड़ी तेज दोडता है। इतनी तेजीसे छलांग मारकर दौडता है कि कोई उसे पकड़ 
नही सकता है । जरासी छलांग मारी कि बहुत दूर पहुंच गया । वहाँ फ्राड़ोके किनारे छिप 
गया । मगर उसके भीतरमे घबडाहट है । वह कुत्तोको देखनेके लिए फराडीके बाहरु निकलता 
है । कुत्ते जब देख लेते है तो फिर पीछा करते है। फिर घह खरगोश भागता है। खरगोश 
अगर ऐसा उपाय करे कि जब वह छिप जाय तो ब्नपने कानोसे अ्रखिं बंद कर लें, पर वह 
ऐसा नही करता । देखो कर्मोकी रचना, जीवोको उनकी रक्षाके साधन, उनके श्रद्ध कँसे श्रनु- 
रूप है ? 

प्रभी ये गाय, बैल, भेस श्रादि जानवर है, उनके होथ पैर हो गये । मक्खियोको 
उडानेके लिए वे पूछसे काम लेते है । जो पक्षी है, उनके दो ही पैर है, वे अपने पंखोस्वे काम 
चलाते है । इसी तरह खरगोशके बडे-बडे कान होते है। जब वह काड़ीमे छिप जाय तो 
अपने कानोसे श्रपनी भ्राख बन्द कर ले तो उसे यही रहे कि श्रब उसे कोई नही देखता है । 
इससे उस खरगोशको रक्षा हो जायगी क्‍या ? वह तो श्पने श्ापसे हो निकलता श्रौर फिर 
भाँंकता श्रोर कुत्ते उसके पीछे दौडते, उसका पीछा करते । ऐसे ही हम लोग श्रगर श्नपने 
आपकी श्रांखे मीचकर याने विकल्प छोड़कर किसीके बारेमे कुछ न सोचें, किसी परको न 
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देखें, ऐसा विचार यदि मनमे बैठ जाय तो पपनेमे ग्रापत्तियाँ नही श्रा सकेगी | पर ऐसा हम 
थ्राप नही कर पाते हैं । 
यदि श्रस्तरज्भमे कोई विकल्प उठाये श्लौर परकी तरफ लग जाये तो श्रापत्तियाँ 
सताती है । जरा भी झापत्तियाँ आयी तो समझो कि श्रद्धानके हारा दृष्टि बाहरमे लग गयी । 
यही कारण है कि बाहरमे दृष्टि लगनेसे श्रापत्तियाँ मिटती नही है । जब श्रापत्तियोको मिठना 
होगा तो मिनठोमे मिट जावेंगी | केवल अपने ज्ञानस्वछूपको ही तो देखना है। श्रपने स्वरूप 
को ज्ञानके द्वारा यह विचारना है कि मैं हन्द्रहित हू, मेरा जन्म नही होता, मैं स्वच.सिद्ध हू 
झोर स्वभावसे ही शानन्‍्त हू । 
एक कोई श्राध्यात्मिक नाटक है । नट श्रौर नटी श्रापप्तमे बात करते है कि श्राज 
लोगोको ऐसा षान्तिका नाटक दिखा दो कि जिसे देखकर लोगोमे शान्ति उत्पन्न हो | दूसरा 
कहता है कि शान्तिका क्‍या नाटक दिखावें ? शान्ति तो स्वभाव ही है । सभी लोगोमे शौन्ति 
स्वभावसे मौजूद है। बस नो श्रशान्तिके कारण लगे है, उनको दूर करें तो शान्ति श्रपने 
श्रापमे पैदा होती है । सो मेरा स्वभाव शान्ति है, क्योकि मेरा स्वष्टप ज्ञानमात्र है श्रौर केवल 
जाननमे अ्शान्ति नही है । जो दुूसरोको अपवाते हैं, भ्रपना इृष्ट मानते हैं, उनमे ही प्रशान्ति 
होती है । ह 
भैया | यह संसार एक झ्जायबघर है । इस श्रजोयबघरमे चीजोको देखते जाग्रो, 
ज्ञाताहृष्टा बने रहो, पर इसमे किसी भी चीजमे हाथ न लगाग्नो । श्रगर किसी चीजमे हाथ 
लगाया तो गिरफ्तार कर लिये जावोगे भौर दंड मिलेगा | यह तारा संसार भ्रजायबघर है | 
यहाँ मेरा कोई सम्बंध नही है । किसीसे श्रपना स्नेह न लगाओझ्ो । ऐसा अपना ज्ञान जगाओशो | 
केवल उनके ज्ञाताहष रहो तो तुम्हारी कुशलता है न्नौर जहाँ स्नेह जगाया तो बस पराधीन 
हो गये, परेशान हो गये । ज्ञाता दृषा रहो, उनमे चित्त न लगाग्रो | कभी-कभो कहने लगते 
है कि तेल देखो शोर तेलकी घार देखो, ऐसी कहावत है । यह कहावत किस बात पर है, सो 
तो पता नही है । इसका मतलब यह है कि देखते जाओ, पर कुछ मत बोलो । उसमे बाघा 
कुछ न डालो । ग्रपती श्रोरसे कुछ न कहो । दुनियाको देखते जाप्रो, पर केवल ज्ञाता दृष्टा 
रहो ! कोई ज्ञाता दृष्टा रहे, न बोले तो कितनी बडी उसक्री शोभा रहती है । यह होती है 
कि यह बड़ा गभीर है, बडा नम्न है, बोलता कम है, सोचता विशेष है | जो बोलते है उनके 
मंभट भी ज्यादा होते है। बल भी मन, वचन, कायमे नही रहता है। मैं ज्ञानी हू, निर्भय 
हूं, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मेरेमे नही है ऐसा शुद्ध, स्वच्छ जो ज्ञायकस्वभाव 
है, उस ज्ञायकस्वभावमे ही श्रपता उपयोग लगाठँ भौर वैसा हो शान रख़कर अपनेमें अपने 
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लिए प्रपने श्राप स्वयं सुखो होऊ । 
- जशस्वभावे मयि ज्ञात्ते स्व ज्ञातं स्वभावतः | 
तब्रस्थितो सुखं तस्मारत्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-३२॥ 
में ध्रात्मा ज्ञानस्वभावो हूँ । धात्मामे श्रोर ज्ञानमे कुछ हन्तर चही है | लक्ष्य लक्षण 
मे भेद है। ज्ञान लक्षण है प्रात्मा लक्ष्य है, पर ज्ञानस्वहूप ही श्आंत्मा है। जो ज्ञानभाव है 
हम उसको ही श्लात्मा कहते है । जो ज्ञानस्वभाव है ब्स उसको ही श्ात्मा कहते है । तो 
ज्ञानस्वभाव जो मैं श्रात्मा ह्‌ उस ज्ञानभावके जान लेनेपर स्वभावसे ही सब कुछ ज्ञात हो 
जाता है। जिसमे प्रतिबिस्व पडनेका स्वभाव है ऐसे दर्पशाकों देख लेने पर दर्पशके सामनेकी 
चीजें सब देख ली जाती है। देख रहे है हम उर्षणकों, पर सामनेकी सब चोजें देखनेमे प्रा 
जाती है । इसी तरह ज्ञानस्वभावी एक श्रात्माको जान लेने पर सब पदार्थ स्वभावसे जाननेमे 
थ्रा जाते हैं । क्योकि यह भ्ात्मा पदार्थोकों नहीं जानता है । क्योकि जितना ज्ञान है गुणकी 
प्रिणति है भ्ौर ज्ञान गुण श्रात्माके प्रदेशमे है ॥ आ्रात्माके प्रदेशोमे रहने वाले गरुणकी परि- 
णति श्रात्मप्रदेशमे हो है श्रोर उस ज्ञानपरिषमनका प्रयोग भी शात्मा पर हो होता है, सन्‍्यश्र 
नहीं । पर श्रात्माका ज्ञान ही इस किस्मका चलता है कि जैसे सब कुछ पदार्थ हैं उनका ग्रहण 
रूप जानन आरात्मामे होता है । यदि ब्ात्माकी जान लिया तो सभीको जान लिया श्रौर एक 
श्रात्माको नही जाना तो सब जाननेमे भा ही नहीं सकता । 
भैया ! श्राज इस चीजको जानने चले, कल श्रौर चीज जानने चले, परसो श्रश्य चीज 
जानने चले । बाह्ममे दृष्टि देकर पदार्थोको जाब-जानकर कोई सर्वज्ञ बनना चाहे तो नही बन 
सकता है । सचय करके तो जान ही नहीं सकते है । श्राज इतना जाने तो कल दसोको जानने 
चले । ऐसा संचय करके तहीं जान सकते है । सबके ज्ञाता बन सकते है तो केदल ग्रात्माके 
जाननेमें बच सकते है। क्योकि केवल आत्माके जाननेके प्रयोगमे वह शक्ति विकसित होती है 
कि इसका पर्दा या इसका आवरण सब पमाप्त हो जाता है। पर्दा धौर क्लावरण तो उनमें 
रागहेष है भोर व्यवहारमे कर्म है । ज्ञानका पर्दा साक्षाद्‌ तो रागद्वेंष है श्नौर व्यवहारमे कर्म 
का 'उदय है । कर्मके उदयका निमित्त पाकर रागद्वेष उत्पन्न होते है प्रीर रागद्रेषके विभावोमे 
उपयोग उनमा तो यह श्रात्माको नही जान सकता । तो एक प्रात्मा जान लेनेपद सब सारा 
विश्व ज्ञात हो जाता है। 
कल्योण वह ही कर सकता है कि जो दुनियाक्े लिये झ्पनेको मरा समझे । दुनिया 
के लिए हम मरे हैं, इतना कोई समझ ले तो श्रात्मकल्याण कर सकता है । दुनियाके बीच 
हम जीवित है, जिन्दा रहना चाहते हैं श्रर्थात्‌ दुनिया इसे समझे, जाने, बठ जिसके यह भीतर 


है] 
है कै 
॥४॒ 
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मे आशय हुआ कि वह आ्लात्मकल्याणसे गया । श्रात्मकल्याण वही कर सकता है जो श्रपना 
पर्वस्व त्याग सकता है। जीव का वर्तेमाव सर्वेस्व क्या है ? अ्रपना अहंकार, श्रपनी पर्यायबुद्धि, 
अपना यश, अ्रपत्ती कीति, प्रपना मान । मैं मनुष्य नहीं होता, कीडा मकौडा होता श्रथवा 
कही बहुत दूर देशमे होता तो मेरा फिर यहाँ क्या था ? वो यह समझना जरूरी है कि मेरा 
,कुछ नही है। क्‍या ऐसा हो नहीं सकत्रा कि मैं श्लौर पर्यायमे होता । हम अन्य पर्यायमे थे 
तब तो वह जबलपुर तथा लाटगज न था । ऐसा ही सोच लो तो वाञ्छा नहीं रहती, चाह 
नही रहती, अपने ग्रापकी पोजीशन ,रखनेका, पोजीशन बढानेका भाव नही रहता । 
भैया ! शात्ति श्रौर श्रानन्द तो वहाँ ही है जहाँ किसी प्रकारकी तरग न उत्पन्त हो । 
जैसे कि कोई मनुष्य विरोधियोके बीच पडा हो और वह पुरुष यह चिल्ला उठे कि इन लोगों 
ने हमको मार डाला, किसी श्राक्रमशमे. यह कहा जाप्रे । बीचमे पड़ा हुआ पुरुष जो चिल्ला 
उठता है सो इसी तरहसे हमे चिल्ला उठना चाहिए कि इन इशष्ट पदार्थोनि हमे मार डाला । 
ऐसे इष्ट पदार्थ जिन्हे हम प्रिय समझते है, उन इष्ट पदार्थोनिे हमे बरबाद कर दिया है। 
'क्योकि उन इृष्ट पदार्थेत्ति अतमे हमे.मिलता कुछ नहीं । राग करने, स्नेह करनेसे मिलता कुछ 
नही है बल्कि जित्तना राग श्रोर स्नेह घरमे किया जाता है, बच्चोसे किया जाता है, भ्रज्ञानी 
जनोसे किया जाता है, उससे भी कुछ कम राग घर गृहस्थी त्यागकर श्रपने ज्ञान श्रीर छारित्र 
की साघनामे यदि उत्पन्न होता तो कुछ हाथ भी लग सकता था, कुछ श्रपनेमे लाभ भी देकर 
जा सकता था, पर उचत्त मिश्रोमे, कुटुम्ब परिवारमे रात-दिन लगे रहते है, पर उसकी एवजमें 
उन्हे क्या मिल जाता है ? यदि हिपाब देखा जाये तो शून्य मिलता है | कुछ नही मिलता, 
उल्टी कषाय ही मिलती है, क्षोभ ही मिलता है, फेंसाव ही मिलता है । उल्टो हानि ही 
मिलती है। 
परकी दृष्टि हटाकर॑केवल ज्ञानस्वभावी निज श्रात्माकों जाना जाये तो वहाँ ऐसी 
ऋद्धि प्रकट होगी कि सारा विश्व, तीव लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ एक 'साथ श्रवभासन 
में ही जायेंगे । जब हम सारे विश्वको जान 'जायेंगे तो हमे अखुमात्रका भी प्रयोजन न रहेगा 
झौर जब तक हमे प्रयोजन है तब तक ज्ञान विकसित नही होगा । सो न यहाँ मु के लाभ है, 
न भगवानुकों लाभ है। भगवाच्‌ुको लाभ इसलिए नही है कि मुग्धोकी हइृश्टिमि जानना, ने 
जानना सब बराबर है, जब कुछ वहाँ मतलव नहीं निकलता । जंसे कोई रोजगार या सट्दा 
को जानता हो तो नफा मिले तो उसके जाननेसे फायदा है । यदि भगवार्‌ बाते जानता रहे, 
प्र कोई प्रयोजन नही साधता है तो जानना लाभरहित हुआ । संसारोी लोगोकी हृष्टिसे यहाँ 
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यो हम लोगोको जानें, यह थो लाभ हो, इस विकल्पसे तो हम कोरे बचते है, रीते व्चते है, 
फ्ाव आता है । | 

भैया ! यह सूढोके लिये बडी समस्या है कि सिद्ध हो गये तो गतलब नही रखने हैं 
श्रीर यहाँ लोग मतलब रखते है तो उनको जानकारी होती नही है | जो जावता है उप्तको 
जानकारीसे मतलब नही शौर जो मतलब रखता है उसको जानकारी होती नहीं । सो जानने 
तककी उत्सुकता छोडकर अपनेमे कृतझृत्यताका यत्न करो । ज्ञानवृद्धिका भाव न करके कृत- 
कृत्यताका यत्न करो । जाननेसे दुनिया आवे तो क्‍या, न आवे तो क्या ? मगर कृवक्षत्यतापे 
क्षोम नहीं हो सकता है। कृतकृत्यताके मायने सब कुछ कर लेना, श्रव कुछ नही बाकी रहा । 
करने योग्य जो था सो कर लिया, अब मेरे करनेकी दुनियांसे कोई काम नहीं रहा । ऐसा 
भाव होनेका नाम ही कृतकृत्यता है । मेरेकी कोई काम नही पडा है | जो है सो होठा है, 
ठीक है । कृतकृत्यवाका भाव यदि श्रात्ता है तो शांति है। सेरा करनेकों कोई काम नही है 
क्योकि मैं किसीको करता तो नहीं हूँ । मैं किसो भी पदार्थकी परिणति तो नहीं करता, तो 
करनेकी उत्सुकता ही वयो रखें, वह तो व्यथैकी चीज है । तो ऐसे विश्वामसे बंदि अपने 
प्रापमे भ्रा जाये तो ज्ञानस्वभावी इस श्रात्माके सब कुछ जाननेमे शा जायेगा । स्वके जाचने 
पर सारा विश्व जाननेमे आ जाता है । 

प्रत्येक पदार्थके जाननेका यत्न श्रगर छोड दिया जाये णा परपदार्थकों विशेष रूपसे 
न जानकर सामान्य झूपसे ही देखा जाये तो उसमे ब्रात्माका ही ज्ञान होता है, श्रात्माका ही 
दर्शंत होता है । भान श्र दर्शन हो तो उसमे दर्शचका स्वरूप यह कहा गया है कि-.. 

जां सामण्णगहरां भावाणं शेव कट्टुभायार । 
श्रविसेसिदूण अट्ठे दसखाभिदि भण्णदे समये ॥॥ 

पदार्थका विशेष श्राकार ग्रहए न करके जो सामान्य दर्शन होता है वही सामान्य 
देशंच कहलाता है याने पदार्थकों विशेष व जातकर सामान्यका स्पर्श करे सो दर्शन है । एक 
जगह यह लिखा है कि पात्माके स्पर्णंका वाम दर्शव है और परपदाथोंके प्रतिभासनेका नाम 
ज्ञान 'है यो दो लक्षण हो गये । श्रात्माके जाननेका नाम और पदाथोंके जाननेका नाम है । 

भेया ! दर्शनके लक्षण ये दोनो जुदे है क्या ? नही, जुदे नहीं हैं। कहे कि इन पर- 
पदार्थोको हमने विशेष वही जाना, चौकी, पुस्तक, कमडल इत्यादिको हमने विशेष नहीं जाना, 
पदार्थोकीं सामान्य ही हमने जाना । तो पदार्थोक्ा सामान्य क्‍या ? इन पदार्थोका सामान्य, 
ऐसा यदि कहे कि इस सामानन्‍्यका श्र्थ तो वह विशेष हो गया । जिस हृष्ठिमे कोई पदार्थ 
नजर आा जाये तो वह विशेष हो गया । एदार्थोका सामान्य, ऐसा यदि कहे कि इस सामान्य 


२०६ सुख यहाँ तृतीय भाग 
का श्र्थ तो वह विशेष हो यप्रा ।“जिस दृष्टिमे कोई पदार्थ नजर श्रा जाये तो वह विशेष हो 
गया । पदार्थोका सामान्य तो वह कहलाता है कि जहाँ जाननेके समय पदार्थोकी खबर भी न, 
रहे | अगर किसी पदार्थंक्री खबर है तो वह पदार्थोमें सामान्य हुआआ कि विशेष ? किसी एक 
पदार्थंका अगर हमे पता लगता है तो वह विशेषका ज्ञान . हुआ कि सामान्यका ज्ञान हुआ ? 
वह विशेषका ज्ञान हुप्रा | जिस ज्ञानसे कोई पदाथे नजर श्रावे तो वह विशेष ज्ञान है । सा* 
मान्य ज्ञान वह है कि जिसमे कोई विशेष पदार्थ ध्यानमे व रहे तो यही भ्रस्तित्व सामान्यकां 
ज्ञान हो रहा है, सर्वे पदार्थोमि जो सत्ता सामान्य है उसका ज्ञान हो रहा है । सत्ता सामान्य 
के ज्ञानमे क्या यह कह सकते हैं कि इस पदार्थका सत्त्व सामान्य जान रहे है । इन पदार्थोका, 
फिर सत्त्व सामान्य, यह विरुद्ध बात हो गयी । तब यह है पदार्थ, यह जाननेमे श्रा गया तो 
विशेष सत्ता हो गयी । तो सत्त्वसामान्यके जाननेके समय स्वेपदार्थ उसके उपयोगसे निकल 
गये । श्रगर कोई पदार्थ उसके उपयोगमे रहे तो चह सत्त्वसामान्यका उपयोग नही है। इस 
सत्त्वसामान्यके उपयोगमे बाहरी पदार्थ तो रहते नही, श्रोर यह ज्ञाता स्वय है। सो यह कहो 
निर्कल नहीं जा सकता है । तब वहाँ ज्ञाता सामानन्‍्यका ही प्रतिभास होता. है तो चाहे यह 
कहो कि पदार्थंके सामान्य प्रतिभासको दर्शन कहते हैं, चाहे यह कहो कि श्रात्मप्रतिभासको 
दर्शन कहते है । दोनोका एक श्रथ है। 

ज्ञानस्वभावी निज आत्माको जान लिया तो सारा विश्व ज्ञात हो जाता है । क्योकि 
इस प्रात्माके श्रन्दर जाननेको ही स्वभाव है कि विश्वमे जो है उसकी जानकारों हो जाये । 
हमे जो थोडो-थोडी जांवकारी रहती है तो मेरे स्वभावके कारण नही है, किन्तु जाननेके 
विकासमे रोड़ा अटकाने वाले मौजुद है। एसलिए हमारा ज्ञान थोडा रह गया । स्वभावकी 
प्रोरसे कमी नही है, किन्तु उसमें श्रावरण है, रुकावट है, जिसके कारण हमारेमे ज्ञानकी 
श्रल्पता है । मैं तो स्वभावसे ब्रह्म हू । ब्रह्म कहते उसे है जो अपने ज्ञानसे रहता हो । श्रणुमे 
यह स्वभाव नही पाया जाता कि वह अपने रूप, रस, गध, स्पशंके विकासमे बढा हुआ रहे । 
जघन्यगुण वाला भी श्रणु हो वह मध्यम गुण वाला भी हो सकता है, उत्कृष्ट गुणा वाला भी 
हो सकता है श्र उत्कृष्ट गुण वाचा उत्तरकर जघन्यमे आ सकता है । बढनेका स्वभाव पर- 
माणुमे नहीं है, मगर प्रात्मामे है। परमाणुमे तारीफ उसकी मानी जातो है जिसमें जधन्य 
गुण रहे । श्रात्माकी वारीफ उसको मानी बाती है जिप्तमे उत्कृष्ट विकास हो । परमागुमे 
शुद्धताके लिए तारीफ उसकी मानी जाती है कि जघन्यगुण श्रा जाये, एक डिड्रीका स्पशे श्रा 
जाये तो पूर्णां शुद्ध हो गया भ्रौर जीवमे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शानन्द, हर शक्ति हो जाये तो शुद्ध 


मानते है । 
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ज्ञानस्वभावी इस मुझ प्रात्माको जान लेनेसे सारे विश्वका स्वभाव ज्ञात हो जाता है 
ओर फिर इस पुरुषार्थंसें सारे विश्वका ज्ञान हो जाता है । सो कहते है, ऐसा मै ज्ञानस्व॒भावी 
निज आत्मतत्त्वमे ठहरू तो मैं अपनेमे अपने लिए ग्रपने ग्राप सुखो हो सकता हूँ । मेरा सुखी 
करने वाला कोई दूसरा नही है, भ्रपनी शुद्ध दृष्टिसि ही खुद मैं सुखी हो सकता हूँ । किसोका 
भरोसा न रखो कि ये मुझे आराम दंगे, मेरे संकट मिटा देंगे, ऐसा दुनियामे कोई नही है । 
वैसे भी देखो--जो मेरे ४ साथी होते है वे भी मेरे भ्रच्छे चारित्र, अच्छे श्राचार व्यवहारके 
कारण होते है । तो भश्रसली साथी कौन है ? क्‍या वे चार साथी ? नही, मेरा चारित्र और 
व्यवहार ही मेरे साथी है जिसके कारण चार लोग मेरा साथ निभाते है । 

साधुवाकी बहुत भक्ति करते है श्र उन्हे बहुतसे लोग पूछते है । कौनती ऐसी बात 
है जिसके कारण बहुतसे लोग उन्हे पुछने लगते है। एक चारित्र श्रौर सदृव्यवहार ही उनका 
ऐसा है कि बहुतसे लोग उतके पूछने वाले हो जाते है । तो बताग्रो किस कारणसे बहुतसे 
लोग पूछते है ? चारित्र शौर संयमसे । क्या फलाने सागर कहलानेसे, क्या फलाने कीति कह- 
लानेसे ? नही, भक्तिसे, संयमसे और ज्ञानकी थुद्ध दृष्टिसे । श्र श्रागे बढकर देखो उस साधु 
की शुद्ध भक्ति चारित्र श्रादि ही उतको सुहा गया जिसके कारण लोग उसका श्रादर करते 
है याने वे लोग अपने ही चारित्रका आदर करते है, साधुके चारित्रका श्रादर नही करते है । 
सो में ही श्रपने शुद्ध ज्ञायकस्वभावको जादू श्रोर उसमे ही रहूँ तो सुखो हो सकता हूँ । मेरा 
सुखी -होनेका कोई दूसरा उपाय नही है । 

कल्पतालोलकल्लोलैस्त्यक्त: शान्‍्तः स्वय सुखी । 
तत्राश्नयः परो नास्ति स्यां स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम॒ ॥५-३३॥ 

कल्पनारूप चंचल तरगोसे जो छूठा हुम्ना पुरुष है श्रर्थात्‌ जिस पुरुषमे कल्पनाग्रोकी 
तरंगे नही उत्पन्न होतो है वही पुरुष शांत है श्रौर वह हो सुखी है । जैसे कहते हैं ना कि 
बैठे बैठे श्राफत मोल ले लेते है । तो इसी प्रकार जितने भी सकट हे सो बैठे-बंठे ख्याल बना- 
करण आफत्त मोल ले लेते है । श्राफत कुछ नही है । देखो ये सब किततने श्रच्छे बैठे है, कितने 
शांत बैठे है, हमे तो यह लग रहा है कि इनमें श्राफत ही नहो है । देखो सभीकी कैसी शांत 
मुद्रा है श्रोर जेसा हम समझते है तेसा सब समभते होगे कि हम बेठे बैठे श्राफत ले रहे है । 
ऐसा विरला ही होगा कि जो सोचता हो कि जो होता है सो होता है । इस जीवको सोचो 
तो कुछ तकलीफ नही है । तकलीफ इसको अपने आप कल्पनाएँ करके मिल जाती है । इसमे 
सम्बन्ध है निमित्तनैमित्तिक ,भावोंका, कर्मोदयका, मगर यह देखो कि दूसरी चीज चाहे परि- 
वार हो, चाहे धन हो, चाहे लोक हो, कोई चोज इस श्रात्माके भीतर घुप्तकर इसमे ग्राफत 
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नही करती ॥ 

भैया | जितने लोग है वे श्रपनी जगह बैंठे-वैंठे अपने हाथ-पैर फ्रैला रहे हैं, भ्रपते 
गाल मुह फैला रहे हैं, इसके श्रलावा श्रौर कुछ नही कर रहे है, मगर यह जोद प्रपना ख्याल 
बनाकर दुःखी हो रहा है । सो जो क्लेशकी चंचल तरगोसे छूटा हुआ्ना है वह ही शांच है, 
स्वयं सुखी है, क्योकि सबकी स्थितिमे पर-प्राश्रव तो रहता ही नहीं । कल्पवाएँ छूट तो 
उसमे कोई परपदाथे श्राश्ूय नही है। और जब पर-च्राश्रय नही है तो वहाँ परेशानी नही 
है । एक शब्द है ना--परेशान । यह गझ्रादमी बहुत परेशान है। परेशानी उर्दूका शब्द 
है । इसको हमने संस्कृतमे लिया है । संस्कृतमे इसका क्‍या श्रर्थ है--पर ईशान । परके 
मायने दूसरा पदार्थ, ईशानके मायने मालिक । परको अपना मालिक बनाना और परको स्वयं 
ईणान बनाता । याते पर है ईशान जिसका, पर' है मालिक जिसका श्लौर परके मायने है 
प्रन्‍्य पदार्थ । अन्य पदार्थोकों श्रपना मालिक बना लिया । ऐसा काम करने वालेको कहते हैं 
परेशान और परको मालिक बनाना इसके हो मायने है परेशान । सो देख लो कि जितनी भी 
परेशानियाँ है उनमे ही यह बात आातो है कि किसी दूसरे पदार्थ का स्वामित्व माना तो परे- 
शान है, नहीं तो कुछ परेशानी नही है । हु ८ क 

एक साधुके पास कुछ शिष्य थे । साधुके पास एक पाँच सेरकी सोनेकी ईंट थी। 
- स्ोनेकी ईंटकों एक शिष्य उठाये हुए साघुके पीछें-पीछे जा रहा था। साधु किसी जगलके बीच 
मे शिष्यसे बोला कि बेटा ! यहाँ संभलकर चलो, 'पैरोकी पब्रावाज न हो, क्योकि यहाँ डर 
है । शिष्य बेचारा बहुत परेशान हो गया । स्वतच्चता श्रोर स्वच्छन्दतासे चल नहीं सकता 
था । दोनोको इस ही प्रकार चलते-चलते दो दिन हो गये । सोचा कि श्रब मैं वया करू ? 
चलते-चलते रास्तेमे एक कुर्वेमि शिष्पने ईंट पटक दी । गुएकों मालुम न हुआ । दोनो शभ्रागे 
चलते गये । दोनो फिर किसी जगलसे गुजरे । ग्रुरु बोला--बेटा | यहाँ चुपचाप चले चलो, 
क्योकि यहाँ पर डर है। शिष्य बोला--गुरु जी, अब आप निःशड्ू होकर चलिए, मैंने दद 
को तो एक कुर्बेमे पठक दिया । 

भैया | यहाँ पर परको अपना स्वामी 
कारणसे तो लोगो पर परेशानी है | कोई भी य 
यही अ्रपराघ कर रहा है। 

भैया ! देखो स्त्रीने ऐसा कह दिया कि 
मानी, पिताजी ने हमारी उपेक्ष। कर दी, बस इसीसे मान 
दुःख किस बातका है ? परको अपना मालिक बनानेका या पर 


भी बनाते और परके स्वयं स्वामी बनते, इसी 
दि परेशानीमे नजर भा रहा है तो समभो 


माँ यो बिगड गयी, लडकेने मेरी बात नहीं 
सिक दुःख हो गया लोगोको । वह 
का खुद मालिक बचतेका | यही 


दोहा ५०३३ २०६ 
दुःखका कारण है । श्लादमियों वर दूसरा कोई दु ख वही है । सो यह कितना व्यरथका ऊघम 
है ? परको अपनी मालिक बनाना या परका मालिक बतना कितना ऊधम है ? सो यह एक 
तरहका कषाय श्रादिका ऊधम है । 

थोड़े पुण्यके दिन है तो मौजमे रहता है । पर यह मौज जल्दी हो खत्म हो जायगी । 
जहाँ पुण्य खत्म हुआ तहाँ यह ऊघम मिट जायगा । एक समुद्र एदा बंदकी गिवती है । 
क्योकि एक-एक बूंद मिल करके समुद्र बस गया | पर इस अनन्त कालोके भागे १०० वर्ष 
की क्या १००० सागरकों भी कुछ गिनती नहीं हो सकती है । समुद्रकी बूंद तो गिनतीके 
काबिल है । यद्यपि प्रनगिनत बूँदे है, पर बूद बूंद करके देख लो सख्यातमें आयेगी | श्रसं- 
स्यातमें प्रकट हो गयी तो श्रसंख्यातमे उत्कृष्ट हुई | वह बूंद संख्यात हे, किन्तु अनन्त कालोके 
सामने ये हजार सागर, एक लाख सागर, एक 'लाख क्या दम पदारा लाख सागर भी कुछ 
गिनती नही रखते । वर्षोकी बात जाने दो । तो फिर यह कितने दिनोका ऊघम है ? तो इन 
कल्पनाओ्रोकी चंचल तरगोसे निवृत्ति हो तो उसका उपाय यहु है कि स्वभावहष्टि हो | उन 
कल्पनाओकी निवृत्ति हो तो शान्ति प्राप्त हो सकती है । 

भेया ! जब किसी इष्टका वियोग हो जाता है तो बडा क्लेश होता है श्लौर उस समय 
बडे हितू लोग समझाते है कि श्ररे वह तुम्हारा नही था। कोई भी किसीका तही होता कोई 
किसोके साथ नही श्राया श्रोर न साथ जायेगा । वह कहता है कि यह तो ठीक है! मैं भी 
समभता हू, पर वे कल्पनाएँ छूटती तो नही है । देखों इन बातोकों जानते तो हम भी हैं, 
पर ये कल्पनाएँ यो नही छूटती है । तो एक कल्पना हो क्यो करो, ५भी टेखो झोई विटिया 
को सगाई हो । सगाई न हुई हो, केवल बात चलती हो तो बिटिया ददकर चलेगी । प्रभी 
कुछ नही हुप्ना, जरासी बात केबल हुई । सगाई पत्रकी नहीं हुई, मगर कल्पनाएँ देख लो 
कितनी श्रा बयी कि ससुराल बनने वाली है, ऐसी कल्पनाग्रोस ही बह लडकी प्रमन्न हो गयी । 
प्रभी किसीके बच्चा न हो, किसी लडकेकों गोद लेनेकी वात ही चल रही हो तो बस ममता 
इसी समयसे हो गयी । भ्रभी किसीका मकान गिरवी रख लिया भोर जान रहे कि बह तो 
गरीब हो गया । अव वह इस कल्पतामे श्रा गया कि में ही इस मकानका सालिक 5। बस 
मालिकका जैसा बर्ताव उस गरोबके साथ होने लगा। तो जितनी भी गअट्वटी क्रियाएँ है वे 
सब परेशानोको क्रियायें है । वे सब परेशानियां कल्मनाके फारण है । 

एक कविने लिखा है कि दुनियासे सबसे बडा दानी कोन है ? उपने बताया | कि 
दुनियामे सबसे बडा दानी महाकजुस है । सबसे छडा दानी इसलिए है द्वि एक पैसा भी वह 
खर्च ने करेगा श्लोर मरते समय साराका सारा दूपरोकों छोड़फर चना ऊागरेगों बह महा- 
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कजूस कितना बडा दासो है । जो धन खर्च करते रहते हैं, प्रभी फर्लाको देना है, श्रभी फरला 
को देना है, इस तरहसे सब खर्च कर डालते है, पर जो कजू मत दूसरोको घन देना जानता ही 
नही है प्रोर अंतमे इकट्ठा सब दे जाता है तो वह क्तिना बडा दानी है । श्ररे मरने पर साथ 
मे कौन ले जा सकता है ? ग्रगर सब ले जाया जा सकता होता तो वह कजूस उसे भी न 
छोडता । श्ररे भाई कितना बडा श्रन्याय हो रहा है । धन तो परभवमे सग जा ही नही 
सकता है । इसीसे तो वह कजूस अंतमे गम खाता है। श्रगर घन भी साथमे जाता होता तो 
वह कजूस गम नही खाता । भ्ररे साथ जानेकी बात तो छोडो श्रपना ही कुशल नही है कि 
हम मरकर क्या बन जावें ? श्रपनी तो कुशलता नही है । श्राज मनुष्य है तो कल पता नही 
कया हो जावेंगे ? 

कल्पनाका जो जाल है उसे कम करना चाहिए और ज्ञानतत्त्वमे श्रपना उपयोग देना 
चाहिए तब जोव युखो हो सकता है। जिस स्थितिमे परपदार्थोका श्राश्रय नही लिया जाता 
वह स्थिति सुखद होती है श्रोर जिसमे परपद्दार्थोका सहारा लिया जाता है, परपद्ाार्थोका 
प्राश्नय लिया जाता है वह स्थिति सुखद नही होती है | ये कल्पनाएँ चचल है किन्तु चंचल 
होने पर भी यह किसीकी चीज नही है । निमित्त तो है अन्यक्ा भौर ठहरनेकी जगह मिली 
आ्रात्मामे, श्रगर एक ही के क/रण उससे ठहर तो वे चचल न रहे । ठहरने वाला भी वहो 
हो झौर जगह भी उसकी हो तो कुछ समय ठहर सके । ठहराने वाले है कर्म श्रोर जगह 
मिलती है श्त्मामे कितको ? कल्पनाञ्रोको । इसलिए वे सब कल्पनाएँ ही है भ्रौर नष्ट हो 
जातो है। न आात्माकी बनकर रहती है झोर न कर्मोकी ही बनकर रहतो है। 

जैसे यह छाया है चोकी पर तो इस छायाकी क्या कीमत है ? हाथके निमित्तसे यह 
छाया हुई झ्ौर चोकी पर हुई, मगर वह छाया हाथ पर होती तब गनीमत थी । ज॑से हाथमे 
रूप है, रस है, पर यहाँ छायाका निमित्त तो है हाथ और हुई है चौकीपर तो कुछ कुशलता 
नही है | मिटनेके लिए जा रही है । इसी तरह रागद्वेषकी कुशलता खुद नही है। क्रोध 
कष।यप्रकृतिके मिमित्तसे क्रोध हुआ श्र हुमा है प्रात्मामे, त्तों उसकी कुशलता नही है । जो 
स्वयं मर मिटने वाला है, भ्रशरण है, अन्न व है उससे प्रेम करते है, उसका गर्व करते है, 
ग्रहकार रखते है कि यह मैं हु, बस यही श्रज्ञान हे । पक, 

भाई | एक कहावत है कि 'गले पड़े बजाय सरे? बोलते है ना ? ज॑से ५-१० मिश्र 
फिर रहे हो, श्रापसमे मजाक कर रहे हो । एकने दूसरेके गलेमे ढोल डाल दिया, मानो 
मजाक किया कि घंह भेंप जाये | जिसके गलेमे ढोलक डाली वह भी चतुर था, उसने दो डडे 
उठाये श्रौर ढोलका बजाना शुरू किया । इसेका श्रर्थ यह निकला कि जो गलेमे ढोलक डाले 
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है घह नेता है'। उनका वह नेता बन गया । मेंपाना तो दूर रहां। जिसने गलेमे ढोल डान 
दिया बहु खुद भेंपकर रह गया । जिसके गलेमे ढोलक डाली उसने समझा कि बजा दें, नही 
तो धो-धो हो जायगी । इसो तरह ये सब समागम जबरदस्ती हो रहे हैं ।ठडः नहीं सह 
सकते, भूख नहीं सह सकते, प्यास नहीं सह सकते, पचेन्द्रियके विषय्ञोग त्रिचा नहीं रह 
सकते, ऐसा श्राज समागम मिल गया है इससे वरबादी है । मगर ज्ञानी पुरुष बह 'है जो गृह 
स्थीमे रहकर भो अपना कल्याण करे | अरे यह गृहस्थी गले मढ दो गयी ,है तो गले .पढ़े 

बच्चाय सरे | न अप 
श्रव्व गृहस्थी मिल गयी है तो पालन किए ही पिंड छूटेपा | तो ठीक है, मगर भीतर 
से श्रपनी करुणाके लिए, अपनी श्रनाकुलताके लिए यह समभना चाहिए कि ये सब, मेरा छुछ 
नही है । सब कुछ भी श्रगर स्वाहा हो जाये तो हो जाये, मगर शोककी कोई बात नही :है । 
मगर शुद्ध ज्ञान यह अ्रयश्य हो जाय कि मेरा कुछ नही है, मैं क्यो शोक करूँ, मुझे... शोक 
नही होना चाहिए । इतनी हिम्मत ज्ञानी यृहस्थके होतती है । इसी कारण गहु:कल्पनाएँ चही 
बढाता श्रौर जो होता है उसका ज्ञाता हष्टा रहता है । वह कल्पनाश्रोकी चनचल तरभोसे ग्रगर 
छूठे तो शांति मिल सकती है । उसमे ही यह जीव आनन्द पायेगा जिस निविकल्प स्थितिमे 
क्रिसी परको यह उपयोगरूपी आसनमसे किसी पर मंलकों स्थान नहीं देगा । किसी परत्तत्वको 
हम अपने उपयोगमे नही रखें तब वहाँ यह निज प्रम्नु प्रसन्न रहेगा । मिन्रके दुश्मनने चोल 
दो तो भिन्नका प्यार नही रहेगा। मित्रके दुश्मतसे पश्रगर रास बढ़ाने हो तो मिन्नका छुदय 
तुममे न रहेगा । इसी तरह चैतन्य प्रभुके बरी कपायोको अपने आप्से बुलाने हो तो बह 
चैनन्य प्रश्चु तुम पर कृपा नही कर सकता है । तो इन चंचल कल्‍्पनाप्रोक्ी छोड़कर अपने 

स्वभावके दर्शत करो और अपनेमे प्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होमो । 
इृद सुखमिद दु.खमन्नस्यैव हि कत्पना । 

स्वच्युती सर्वक' बलेण, स्पा स्वस्मे स्व सुसी स्वयस ॥५-३४॥ 
बाहते है कि यह सुखी हे और यह दुःखी है ऐसी वल्पनाएँ बन्ञावी जीव्के-ही होती 

है । ज्ञानी जीव तो उन सत्र दातोमे बलेश समभले है । जो जो बातें अपने स्थभावसे च्यू 
होने समय होती हैं । चाह वह सुक्त हो, मीज हो, विपयोका ग्राननद हों 
लिए कप मालुम होता है वर्योकि यह मौज कंच तकऊका मोज है ? शहते 2 मे 
दो चांदनी फिर अधेरी रात । कितने दिनके आनन्द है, क्रिममे मोह हो रहा है ? स्त्री है 
पुत्र है, परिवार है, यह सब नया है ? जैसे स्वप्नमे देसे हुए हए्य सही सालुम होते £ बेस दो 
रागएंपञी दाते सही मालूम हो रही है । णह दुष्प वो रागसे हो होता है । परमार्थसे यहां 
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कुछ भो चोज सारकी नही । यहाँ तो सब अंधेरेमे रखने वाली चीजे है | प्रगतिके मागगंमे वे 
सब इस जीवके लिए घाटियां है । 
जो लोकिक विवेकी पुरुष होता है वह बहुत भविष्यकी सोचता है । यही देख लो, 
घर गृहस्थोमे जो एक जिम्मेदार ग्रहस्थ होता है वह [श्रागे तककी सब बातें सोचता है शौर 
यहाँ तक कि गाँठमे दो हजार भी हो तो उनको भी खर्च न करंगे । ५ साल, १० सालका 
जो ब्याज होगा उसीसे श्रपना गुजारा करेंगे । हिसाब श्रगर लगावो तो ज्यादासते ज्यादा १० 
वर्ष ध्रौर जीवेंगे | बूढे हो ही गये है। हजार भी श्रगर एक सालपे खर्च करें तो १० सालमे 
१० हजार ही हुए । पर बहुत दिनोकी सोचते है कि यह रकम बनी रहे तो अ्तमे सब दान 
कर देंगे । पर परमार्थसे विवेकी लोग बहुत ऊँचा सोचते है कि ऐसा उपाय बना रहे कि जिससे 
प्रनस्‍न्‍्तकाल तक प्रानन्द चले, क्लेश न सहना पडे । जब ऐसा चित्तमे बन सके तो विषय 
प्रसंगोकेहजो मोज हैं वे भी उसे फीके लगने लगते है। वह समभता है कि ये पराधोन है, 
कषाय देनेके लिए है । ये तब तक रहते है जब तक कि दूसरोका मन साधे रहे । दूसरोकी 
जरूरत पूरी करते रहे याने दूृसरोके नोकर बने रहे तब तक यह मौज है। इन भौजोसे वर्त- 
मानमें उन्नतिमे बाधा है और श्रागे तो कुछ मिलता हो नहीं है । ऐसे ही विषयभोग है जिनके 
कारण! सब फीके लगते है। चाहे सुख हो या दुःख हो सभीमे कलेश है, क्योकि स्वभावसे 
च्युत होनेकी प्रवस्था है वा ? उसीमे सुख और दु:ख प्रतिभास होता है | तो यह सुख है यह 
“चछुशख है, यह भ्रश्ञानीकी ही कल्पना है। ज्ञानी तो उन सुखोसे ओर दुःखोसे श्रलग रहकर 
झपने स्वभावके दर्शनमे ही मस्त रहना चाहता है । 
भैया | जैसे जिसको कोई बडा लाभ होनेको दीख रहा हो और कोई लोग उसे थोडी 
बातोमे बहलोवें तो वह नहीं बहकता है | जेसे कोई बडा हीरा है, रत्त है, वह जान गया है 
कि यह ५० हजारकी कोमतका है तो भ्रब उसे बनिया या श्रोर कोई कहे, भाई दो चार बोरे 
गेहू दो चार साल खानेके लिए ले लो श्रीर इसे फेंक दो तो वह नहीं बहक सकता | चाहे 
कितने ही हीरे गंवा चुका हो, लेकिन भ्रब उसे यह मालुम है कि यह ५० हजारकी कीमतका 
है । इसलिए वह बहक नहीं सकता है । इसी तरह जिस ज्ञानीको यह पत्ता हो गया है अपने 
ध्रापकी धात्मामे कि यह तो क्लेश हैं भ्रौर- यह सामथ्यें है, वह आनन्द है कि जिसकी उपमा 
लोकमें किसी वस्तुसे नहीं दी जा सकती है । श्रव उसे स्त्री, पुत्र, उंठ्म्व, परिवार, इज्जत ये 
ना चाहे तो बहका नहीं सकते है अर्थात्‌ वह उनमे श्रपने श्राप नही लग सकता । यह 
गह दुःख है, ये श्रशञानीकी ही कल्पनायें है । भ्रपना स्वभाव तो जाननेका है । 
भैया | सुखभे भी क्लेश समझे कोई तो वह बडा ज्ञानी पुरुष हो सकता है । श्रच्छी 


बहुक 
सुख है, 
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श्राय है, दुकान है, सविस है, लोगोका सम्पर्क है, लोग बड़ा मानते है, भ्रच्छे साधन है, रईसी 
ढंगसे रहते है, ऐसे भी साधन उस ज्ञानीको विष लगते है, बेकार लगते हैं, उसे कुछ जंचते 
नही है, क्योकि उसने तो सत्य स्वछूपके श्राननद्कको समक लिया है कि उसका वास्तविक स्व॒- 
रूप सिद्ध समान है | वह ज्ञानी पुरुष इन विषयोके बहकानेमे लग नहीं सकता । यह सुख 
तो एक कर्मके श्राधीन्न है। उदय हो तो मिले । उदय उसका श्रनुकूल नही है तो कैसे सुख 
मिल सकता है ? पृण्यका उदय बड़ी चीज है या ज्ञानका रसास्वादन बड़ी 'चीज है । पहिले 
भी देखो अनन्त साधु हो गये जिनको उनकी |जिन्दगीमे जानने वाला भी कोई नहीं था ॥ जो 
मोक्ष गये है उनमें से कितने साधु ऐसे है कि उनको जीवनमे यश नहीं मिला, इज्जत नही 
मिली, पूछने वाला भी नहीं मिला, दुःखोमे ही उनकी जिन्दगी बीती, उपसगंमे ही जिन्दगी 
बीती, ऐपे भी बहुतसे साधु हुए है । सबसे महाच जो वैभव है, मुल्यवान चीज है बह ज्ञानका 
प्रानन्द है वह उन साधुषोमे था । 

जैसे व्यवहार्मे भी लोग कहते है ना कि हम तो श्रपने घरके बादशाह हैं, दूसरोसे 
क्यो दबे ? वे श्रपने घरके बडे होगे, हम श्रपने घरके बढ़े है, हम क्यो दर्बे ? सब प्रपने-प्रपने 
घरके राजा है। ऐसी बात सोचकर कोई दूसरेके श्राधीन नही होना चाहता है । सभी अ्रपने- 
ग्रपने स्वरूपमे परमात्मा है, प्रभु हैं, सब कुछ है, किन्तु दूसरोको श्राशा लग जाये, दूसरोका 
मुह ताका जाये, दूसरोके श्राधीन रहा जाये यह तो ठीक नही । भरे दूसरोको परेशान करने 
के लिए क्‍यों नाना यत्त किए जायें ? अ्रच्छा होना भी उल्टा भ्रसर है। श्रगर किसीके मनाने 
का यत्न करो, राजी रखनेका उपयोग करो तो वह समभता है कि वे मुझे बहुत मनाते है, 
तो राजी मुश्किलसे होता है श्रोर कोई उसके मनानेकी बात न करे, उसको राजी रखनेकी 
बात न करे तो वह खुद चाहेगा कि भाई किसी दिन कुछ बोल दं, किसी दिन कह दें तो 
हमारा भोग्य है । किसीको खुश रखनेका यत्न करो तो वह कठिनाईसे होगा श्रोर समताप्ते 
भ्रगर रहे, किसीको खुश करनेका यत्न न कर तो दूसरे लोग उसके दर्शनसे खुश हो सकते 
है। अपने यथार्थ काममे लगना ही बुद्धिमानी है भ्रोर श्रन्य काम तो स्वयं श्रपने भाप होते, 
है । 

दो श्रादमी थे । उनमे विवाद हो गया कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। तक- 
दोर बडी है कि तदबीर बडी है । तकदीर भाग्यको कहते है श्रोर तदबीर पुरुषार्थंकों कहते 
है। तो दोनोमे विवाद हुआ सो राजा तकके पास मामला पहुचा । राजाके दरबारमें तो यह 
होता है कि पेशी लग जाती है । जूब राजाके यहाँ यह मामला श्राया तो मालूम हुआ्ना कि 
कलकोी पेशी है । राजाने नोकरोको श्राज्ञा दी कि इन दोनोको ऐसी कोठरीमे बंद कर दो कि 
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जहाँ कोई. न'आवे । श्रौर वहां 'किसी गुप्त जगहमे दो लड्डू छुपाकर रख दो किसी 'आ्ालेमे 
ऊपर 'श्रौरः दीनोको .कोठरीमे बंद कर दो । श्रब दोनो भूखों मरें । पेशी दो दिन बाौदमे रखी ।” 
तकदीर" बॉल सोच॑ता-है कि श्रगर तकदीर होगी तो कुछ मिल जायेगा । तदबीर वाला क्‍या 
करता कि इथघेर-उंधर खोजता कि चाहे घास ही मिल जाये खा लेवें | तदबीर वाला जब 
खोजते-खोज॑तें श्रोर ऊपर बंढ़ता है तो दो लड़॒डू मिल गये । तकदीर वाला बैठा रहा । तग- 
बीर वाला बोला--देखो मैने पुरुषार्थ किया, तदबीर किया तो दो लड्डू मिल गये । फिर 
उसके 'दया श्रोई, कहा-पभ्रच्छा भाई'जो विवाद है उसे मैंने माफ किया, तु भी खा ले जिससे 
पेट:भर जायें । दोंनोने खूब खाया । श्रब दोनो ही पेशीमे हाजिर हुए । राजा बोला--तुम 
दोनोपर|दो' दिनमे क्या गुजरा ? तदबीर वाला  बोला--महाराज यह तकदीरमे ही बैठे रहे 
श्रीरःभूखो मरे । हमने तदवीरका तो खुद खाया श्रौर इनको भी खिला दिया। तो तकदीर 
वाला कहता है कि भ्रगर मेरी तकदीर न होती तो लड्डू कहासे मिल जाते ? तुमने खोजा, 
हमरि-नौकरी,की, /हुंमारे नौकर बने तो तुमने नौकरी खोजी और हमे बैठे ही बैठे मिल गये । 
। थ। ; भैया! ये जो संसारके काम है, जिनकी हम श्राप चिन्ता रखते है | यह नही ध्यान 
मे।लाना है। कि हम बच्चोका पालन करते है। यह तो भाग्य है । देख लो, घर गृहस्थीमे 
बापसे बढ़कर/पुत्रोका भाग्य निकलता है । बापकी परिस्थिति ऐसी है कि वह अ्रनपढ है, 
गरीब स्थितिमे है, समाजमे उसकी कुछ नहीं चलती । किन्ही-किन्हीको देख लो कि बापके 
जिन्दा रहते हुए ही 'लड़के बापसे भ्रच्छे रहते है । बच्चा हो, बच्ची हो, माँ हो, स्त्री हो, सभी 
की तकदीर हैं:तो सेभीका ” भरण होगा, पोषण होगा ।' वैसी ही बात बनती, किक्र किसका 
करना- हैं ? अच्छे संघित मिले है, श्रच्छो बुद्धि मिलो है। यह क्षण बडा कीमती है.।' यहाँ 
अपने पेरिवारकों/ किक करनी है या श्रपने आत्महिंतकी फिक्र करती है। परिवारकी फिक्र 
यो नही करनी है कि भाग्य 'तो परिवारके लोगोके साथ भी है, मगर श्रात्महिंतकी बात तो 
खुदकों ही करनो पड़ेगी । उसमे परिवारका भाग्य मदद न करेगा । वह तो अपनो ज्ञानकी 
स्थिति पर निर्भरें है। सो श्रोत्महितकी किक्र करो । इसमे एक उत्कृष्ट तत्वका अनुभव होता 
है, ज्ञावरसका स्वाद मिलता है । विषय कपषायोके रस इस स्वादके श्रागे फीके मालूम पड़ते 
पक व ह 
: , +दुसरी ज्ञात यह है कि लोकमे रहने वाले' ये भ्रज्ञानी जीव बडी विपत्ति पा रहे है | 
शरीरका बन्घेन है, कर्मका बन्धन है, भशुद्ध पर्यावमे है, भ्रशुद्ध स्थितिमे है, बडी विकट 
आपत्ति।है (जो !उर्त्कृ' शान श्रौर आ्रानन्‍्द है, उससे हम दूर हो रहे हैं / उसको हम पा नहीं 


रहे है । ऐसा अपनेमे बड़ा सकट दिख रहा है | तो देखा होगा कि जिस मनुष्य पर कोई बडा 
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संकट भरा जाता है ते; उप्तके आगे मिठाई भी खानेको रखी जाय, बड़े श्रच्छे रिस्तेदार लोग 
मना-मनाकर खिलाना भी चाहते है सो भी उसे कुछ खाना-पोना नहीं सुहाता है । कल्पना 
करो कि कोई बडा दृष्ट था, स्त्री या पुत्र एकदम गुजर गया, सो उसे इतनी बडी परेशानी 
रहती है कि कोई मनाकर भी बढ़िया मिठाई, पकवान खिलावे तो भी वे सब कुछ उसे नोरस 
लगते हैं कि नही ? 
| इसी प्रकार ज्ञानी अपनेको बडे संकटमे देख रहा है । कर्मका बन्ध है, शरीरका बधन 
है तथा और भी मानसिक घ शारीरिक व्याधियां लगी है। श्राज मनुष्य है न चेते तो कल 
इससे भी भ्रधिक हीन दशा मिल सकतो है । श्रोर कदाचित्‌ श्रसंज्ञी हो गये याने चीटा चीटी 
हो गये तो फिर सब उत्कर्ष धरा रह गया । यहाँ तो सब प्रक्ारके प्रकाशकी स्थिति है, सत्संग 
है, मंदिर है, धर्मंध्यान है, शास्त्र है । किसी भी प्रकार ज्ञानके विनोदमे श्रपने समयका श्रच्छा 
गुजारा किया जा सकता है। कया सकट है ? संकट तो यह लदा है कि उपाधिको बधन 
है| ये निमित्तनैमित्तिक भावकी रगडडे भी कैसी है ? संकट तो यही है । इतने बडे सकटका 
समझने वाला ज्ञानी इन विषयोके सुखको सुख नहीं मानता है, दुःख ही मानता है । किसी 
“ को अपने इश्टका वियोग हो गया तो खोवाकी जबलपुरकी बनी जलेबी भी श्रच्छो नही लगती 
है। चित्त तो इष्ठकी ओर लगा है । यही दशा ज्ञ'नी पुरुषकी होतो है । उसे विषयोके सुख 
नीरस क्यो लगते है ? एक तो बह अपनेका सकटोमे पा रहा है, इसरे वह सुखसे भी कई 
गुणित ऊँचे श्रानन्दका अनुभव कर चुका है, ऐसे तुच्छ घिषय रसोके स्वादके लिए इसको चाह 
नही है । इस कारण जिनको श्रज्ञानी जीव सुख श्र दुःख मानता है उनको ज्ञानी जीव क्लेश 
ही क्लेश मानता है । तो उन सब क्लेशोसे रहित होकर अपने ही आानन्दसे अपनेमे अ्नाकुल 
होऊ । 
नृत्वं कुलं मतिः सत्त्व सत्संगो देशना व्रतम्‌ । 
स्वस्थित्यर्थाय सन्त्यस्मात्स्या स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५०३५॥ 

कहते हैं मनुष्यमव मिला, उत्तम कुल मिला, उत्तम बुद्धि मिली, श्रेष्ठ बल मिला, 
सत्सग भी मिला, उपदेश भी मिलता है श्रोर ब्रत भी करते है तो ये सब किस प्रयोजनके 
लिए है १ सबका प्रयोजन एक यह है कि श्रात्माकी स्थिरता हो जाये । ये सब ब!तें कितनी 
दुलंभ है ? संसारमे लाखो योनियां, लाखो, करोड़ो कुल है जिनमे ये जीव मरते हैं, भटकते 
है उनमे एक मनुष्य ऐसा भव है कि जो सब भवोसे उत्कृष्ट है। श्रभ्नी ये पश्षुन्पक्षी है,ये 
अपने मनकी बात बता नही सकते, कोई बात बोल नही सकते, कोई विशेष चर्चा नहीं कर 
सकते या कुछ भी चर्चा नही करू सकते श्रौर मनुष्योको देखो तो क॑ंसी उनको वाणी है, कैसा 
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वे बोलते है ? इसरोको समझाते है, दुसरेकी सुनते हैं, भर्थ भी सुनते है श्लोर तत्वचिन्तन 
भो करते है । तो सब भवोसे मनुष्यभव श्रेष्ठ हैं। 

मनुष्य भी हो और उसमे हीव कुल वाला हो, जहाँ जिस जातिमे मांठ मदिराका 
रिवाज हो, जीवह॒त्याको कोई घृशित काम न मानता[हो, ऐसे नीच कुलमे उत्पन्न हो गये तो 
वहाँ घर्मसाधना क्या कर सकते है ? सो देखो श्रपनेको कुल भी उत्तम मिला । कुल भी उत्तम 
हुआ भोर बुद्धि न हुई तो बतलाबवो क्‍या वह श्रपना हित कर सकता है ? सद्वुद्धि भी होनी 
चोहिए । सो देख लो अपने वुद्धिमय स्वरूपको; विवेक करो, विचार करो । बुद्धि भी मिल 
गयी, किन्तु बल न हो तो दुर्बंलताके कारण बुद्धि भी काम नही देती । सो देखो भ्रपनेको बल 
भी मिला हुआ है । बल भी मिल गया, पर एक सत्सग न हो ,तो अटपठ उपयोग बनेंगे। 
हम सबका दुरुपयोग करेंगे । सत्सग भी प्रायः मिला हुप्ना है। सत्संगकी बहुत बडी महिमा 
श्रन्य लोगोमे भी गायी जाती है । सत्सममे कथा होती, शास्त्र होता, पुजच होता । सत्सगकी 
बडी महिमा गायी है। सत्संगमे बसने घालेका उपयोग मलिन नहीं होता है । एक धर्मके 
लिए प्रेरणा मिलती है । सो अपनेको सत्सग भी मिल गया । 

सब कुछ मिल गया, पर अगर उपदेश न मिले तो इससे कुछ भी सिद्ध न होगा। 
उपदेशमे ऋषियोके वचनोमे वह शीत्तलता (है कि आन्तरिक संतापको दूर कर देते है। और 
किसी चीजमे सतापको दूर करनेकी सामथ्य॑ नही है। न चदनका लेप इतनी शीतलता ला 
सकता है, न बडा शोीतलाहार, न ठडी हवा ही इतनी शीतलता ला सकती है जितनी शीतलता 
ऋषियोके वचन पैदा करते हैं । देशनामे बहुत बडी शक्ति है॥ देशनाके बिना तो सम्यकत्व 
नही होता, चाहे किसीकी पभी देशना मिली हो। पृर्वेध्वमे उपदेश मिलते है उप्तके अगले 
भवमे भी बिना उपदेश दिये सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है । तो उपदेशका भी बहुत बडा 
महत्त्व है । भर व्रत, चारित्र, ब्रतसे तो साक्षात्‌ भ्रपने श्रात्मामे स्थिर होनेकी प्रेरणा मिलती 
है । ये सब आत्मामे स्थिरता लानेके लिए है। 

भैया | ब्रतकी तो खास बात ऐसी समझो कि ब्त वही कहलाता है जो अपने आत्मा - 
मे अपनेको रमण करनेका भौका दे सकता है । नही तो ऐसा ब्रत जो एक खाने-पीने श्रोर 
शुद्ध रहने तक सीमित हो उस ब्रतसे क्या प्रयोजन निकला ? ऐसे ब्रतसे शांति मिलती तो 
दूर रही, भौर क्षण-क्षणमे अ्रशान्ति हो जाती है | किसीने छू लिया तो क्रोध हो गया । किसी 
ने कुछ चौकेमे श्रशुद्धता लादी, कोई चौकेमे घुस गया, लो सब छोड दिया । तो ये सब चीजें 
करना वो चाहिए, शुद्धता तो होती है, पवित्रता त्तो;होती 'है, मगर यह ध्यानमे रखकर कि 
इतना जो हम ध्यान करते है, पवित्र॒तासे भोजन बनाते है तो इसका प्रयोजन यहे है कि ' 
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' बहुतसे पापोसे हम बच जायें और अपनी श्रात्मामे/हम लग जायें । यह है ब्नतोका प्रयोजन 
न कि उसकी क्रिया ही कर-करके इस समयको बिताईदिवें श्रोर अपना जो श्रात्मध्यान है, 
श्रात्मज्ञान है उसको मौका ही न दें । तो ये सब जो प्राप्त होते है ये सब अपने आपमे अपने 
झ्रापकी स्थिरताके लिए होते है । सो मै शअ्रपने श्रापमे अपनेको स्थिर करके अपनेसे स्वयं सुखी 
होऊ । 
रागिणो जन्मने मृत्युर्वीतरागस्य मुक्तये । 
स्वस्थितेवीतरागत्व स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥॥५-३६॥ 
मृत्यु तो सबपर श्राती है। आयुका क्षय होता है । श्रायुके दोषका नाम ही मृत्यु है । 
सो श्रायु एक पुदुगल कर्मकी प्रकृति भ्रौर उपाधि है। सो यह उपाधि तो मिटेगी हो । आयुका 
तो क्षय होगा, मृत्यु भी होगी । मगर रागी पुरुषकी जो मृत्यु होती है, वह जन्मके लिए होती 
है। भरे तो फिर जन्म लिया, किन्तु वीतराग पुरुषकी, ज्ञानी परमसंन्यासी श्रात्माकी एवं 
ऋषियोकी जो मृत्यु होती है श्रर्थात्‌ भ्रायुका क्षय होता है, वह मुक्तिके वास्ते होती है | अर- 
हुंत भगवानुकी श्रायुका क्षय है कि नहीं ? मनुष्य ही तो श्ररहत है । परमौदारिक शरीर हो 
गया, चार घातिया दूर हो गये, उसका नाम है भ्ररहत | प्ररहंतके मनुष्यायुका उदय चल 
रहा है श्रौर उसके मनुष्यायुका उदय खत्म होता है तो उसके बाद फिर नया जन्म नही 
होता है । उसके बाद तो मुक्ति हो होती है। रागी पुरुषकी मृत्यु तो जन्मके लिए है श्ौर 
वीत्तरागी पुरुषकी मृत्यु मुक्तिके लिये है। तो वीतरागता कैसे प्रकट हो कि जिसके बाद फिर 
कभी भी जन्म मरण न हो, वह स्वास्थ्यसे होता है। 
भैया ! भ्रपनेको अ्पनेसे अपने श्राप समा लेनेसे वीतरागता प्रकट होती है । सो इस 
जीवनमे यह ध्येय होना चाहिए कि मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, [मिरा जो कुछ भी स्वभाव है, 
वह मेरे उपयोगमे रहे श्रौर इसका ही विकास बने । जगत्‌मे ,म्रुझे श्रन्य कुछ भी चीज नही 
चाहिए। धनसे सुख नही होता । धनसे सुख होता तो जितने भी घनिक लोग है, फिर 
उनको कोई झ्ाकुलता नही होनी चाहिए । श्ररे ! धन तो परपदार्थ है । घनसे सुख तो होगा 
क्या, किन्तु घनका उपयोग श्रा गया तो उससे दुःख हवयं हो॥गया । सुख)तो धनसे होता ही 
नही है । धन अगर बन गया तो दुःखका कारण हो बन गया । धन सुखका कारण नही 
बनता है शोर नामवरी, ख्यात्ति ये चीजें॥भी सुखके लिए नहीं है । जिसकी जितनी नामवरी 
है, ख्याति है, उसको उतने ही अधिक क्लेश हो गये है । क्योकि कोई अ्रचानक बात बिगड़ 
जानेपर घह नामवरी वोला पुरुष अपने श्रापकी हत्या थी कर सकता है | श्रब इस दुनियामे 
कया मुह दिखायेगा ? जिसने श्रपनी ख्याति सारी दुनियामें कर ली हो, वह यही सब कुछ 
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सोच करके श्रपनी हत्या तक भी कर डालता है । ह 

भैया | एक बात ऐसी बनारसकी सुनी भी गयी । एक बहुत बडे पडित थे, वृद्ध हो 
गये, बड़! अनुभव था, फिर भी वे रातो रात दीया जलाकर याद करते रहते थे । पुस्तक ही 
पढ़ा करते थे । तो कुछ लोगोने आकर पूछा कि पडित जी, श्राप तो इतने बडे विद्वान है कि 
श्रापकी विद्वत्ताका यश झ्रास-पास सभी जगह फेला है, तुम्हे और कया चाहिए, जो तुम श्रभी 
तक रात-दिन पढा करते हो । तो पंडितजी बोले कि देखो यदि विद्याको हम ताजी न बनाये 
रखें श्र किप्तीसे हमारा शास्त्रा्थ हो जाये और हम हार जायें तो कुर्वेभे गिरनेके सिवाय 
और कोई चारा नही होगा । श्रपन्ी विद्वताको छाप इस नगरमे लिए हु, अ्रगर किसी समय 
शास्त्रार्थमे हार जायें तो जिन्दा कैसे रह सकते है ? कुछ दिन बाद हुप्ना भी ऐसा हो । एक 
नवयुवक विद्वानने, छोटी हो उम्र वालेने शास्त्रार्थ किया । किसी एक बातका उत्तर देनेमे 
पडित जी चूक गये याने पडित जी हार गये तो दूसरे दिन फिर उनका शरीर नही मिला । 
उन्होने कुव में गिरकर अपनी हत्या कर ली । ह 

कीति व घनसे क्या सुख है ? सुख किसी भी परतवत्त्वमे नहीं है । सुख तो मोह दर 
करनेसे है । मोह दूर करो श्रौर खूब सुखी हो लो । सुखी होनेका उपाय मोहका नाश कर 
लेना है । पर वह मोह मिटे कैसे ? तो मोह मिटानेका उपाय वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान कर 
लेना है । कोई बस्तु किसी दूसरी वस्तुमे कुछ नही लाती है। प्रत्येक वस्तु अपने-अपने सतमे 
है, वह अपने धापमे ही प्पना भ्रस्तित्व बनाये है । किसीके सत्त्वके कारण किसी दूसरे पदार्थ 
में सत््व नही है | कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थंका रक्षक नही है । सब है श्र परिणमततै - 
है । इसके झागे किसी पदार्थंका किसी श्रन्यसे कोई ताल्‍ल्लुक नही है, ऐसा वस्तुस्वरूप यदि 
हम देखें भौर उन पदार्थोंका निर्णय करें तो बहुतसी श्रापत्तियां झपने श्राप शांत हो जावेंगी । 
आ्रापत्तियाँ तो मोहसे प्रकट होती है । मोह नष्ट हो तो झ्रापत्तियाँ भी नष्ट होगी। इस कारण 
तन, मन, घन, बचन सब कुछ न्यौछावर करके भी यदि हमने श्रात्मस्वरूपका यथार्थ॑ज्ञान पा 
लिया है तो वह तन, मन, धन, वचन क्या चोजें है ? श्रगर दूसरोके उपकारमें लग गये तो 
भला है | सो सब कुछ न्यौछावर करके भी श्रपना प्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए । इस 
आ्रात्मश्ञानसे ही आनन्दकी प्राप्ति होगी । जितने भी धर्मकार्य किए जाते है या ब्रत, सयम किये 
जाते है वे सब शरपने प्रापकी श्रात्मामे रमण करनेके लिए किये जाते है । ऐसा जो नही करते 
वे इस संसारमे रुलते फिरते हैं। | 

वर्षायं नूतनं लोके तत्त्वतस्तत्ववोधनम्‌ । 
स्ववृत्तियंत्र तत्तस्मात्स्याँ स्वस्मैं स्वे सुखी स्वयं ॥५-र२७॥ 


लि 
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इस लोकमें नया दिन किसे बतलाते है ? जो सालका पहला दिन हो । जेसे--१ 
जनवरी, उसे नया दिन बोलते है या हिन्दीके महीनोमे कार्तिक सुदी एकमको व चेत्र सुदी 
एकमको नया दिन कहते है ॥ तो लोक व्यवहारमे सालके प्रथम दिनको नया दिन कहुते है । 
मगर हमारा श्रौर तुम्हारा नया दिन कोनसा है ? जिस क्षण तत्त्वज्ञान होता है वही अपना 
नया दिन है भ्रोर वह तत्त्वज्ञान क्या चीज है कि श्रपने झ्रापकी अपने आपमें समझ हो जाना 
यही तत्त्वज्ञान है। तया दिचके मायने है कि कुछ भ्रपू्व ब्रात मिले श्रौर अपुर्वे बात तो वही 
है कि ऐसा ज्ञान जगे कि जिसमे मोहका ध्वंस हो जाये। 
इस जीवको विपत्ति केवल मोह है भ्रोर कुछ विपत्ति नही है। सब अ्रपनी-अ्पनी 
सत्ता लिए हुए है, सभी पदाथ्थे अपने श्रापमे परिणमते है। किसी पदांर्थंसे किसी दूसरे पदार्थ 
में कोई गुण पर्याय प्रभाव, अ्रसर कुछ नही भ्राता है। पदों हो स्वयं पका निमित्त पाकर 
झ्पना विभावरूप ग्रसर श्रपने प्रति बना डालना है। सब मामला ठोक है, सब बात व्यव- 
स्थित है, सब है, हम है, सब न्यारी-न्यारी बातें है, लेकिन ऐसा भाव हो जोना कि यह मेरा 
है, ऐसा परिणाम जागना, ज्ञान करना, यह बहुत मलिनताका परिणाम है । पर पर ही है, 
उसको मान्तना कि यह मेरा है, यह मलिनताका परिणाम है, भ्रज्ञानमय भाव है । यह परि- 
णाम मिट जाये श्रौर ज्ञानका उजेला जग जाय, वही श्रपना नया दिन. है श्ौर बाकी तो सब 
वही कीचड है, वही प्रसग है, वैसा ही रुलना है, उसमे कोई सोरकी बात नही है । सो अ्रपने 
ग्रापका ज्ञान हो और ज्ञानमय स्वरूपको देखनेका उपयोग हो तो वह अपने कल्याणकी बात 
है । सो इसका यत्न क्या है ? पदार्थके स्वरूप सीमाको देखना । यह है तत््वज्ञानका यत्त । 
पदार्थ कितना होता है, यह ध्यानमे हो तो वस्तुस्वछूप उपयोगमे अआ्राता हैं। एक 
वस्तुसे दूसरी वस्तु पृथक है, भिन्‍त है, यह बात तब समभमे आयेगी जबत्र वस्तुकों स्व॒रूपसीमा 
नजर श्रावे कि पुदूगल परमार इत्तना होता है वह गुशमे ही रहता है। इस ही प्रकार स्व- 
रूपसीमा ज्ञानमे रहे तो वहाँ मोहका विकल्प नहीं होता है । कया भेरा है ? वे भिन्‍न है। 
मृत्यु हो गयी तब तो कुछ पता नहीं कि मरकर कहां पहुंचें, किस जगह जाये तो इतनी जि- 
न्दगीमे, इतनेसे जीवनमे परपदार्थेके साथ सम्पर्क बनाकर, सम्बंध बढाकर शअ्रपने श्रापको सदा 
के लिए दु.खके गतेमे डाले रहना चाहते हो । वस्तुकी स्वरूपसीमाकों देखो | यह स्वरूपसीमा 
उपयोगमे भ्रच्छी तरह भरा सकती है । यह भी तो एक ज्ञेयत्तत््व है । जैसे इच पदार्थोक्रे जानने 
की कोशिश करते है तो ये पदांथ जाननेमे श्राते है । इन पदार्थोकी स्वरूपसीमाको जाननेका 
यत्न किया जाय तो क्‍या यह जाननेमे नही श्रा सकेगा । बस रुचिकी बात है । 
भैया | जीवमे तो बढ़ी सामथ्ये है, कुछ भी कर डाले, भला कर डाले, बुरा कर 
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डाले, सिद्ध बन जाये, निगोद बन जाये, पशु पक्षी बन जाये । सांमर्थ्य तो इसमे विचित्र है । 
बस एक रुचि चाहिए । सब रुचिके परिणाम है । तत्त्वमे (रुचि हो, ज्ञानमे रुचि हो तो वह 
सकटकालमे सिद्ध बन जायेगा । झौर पर्यायकी रुचि हो, बाह्य वस्तुवोको विषयभूत बनाकर 
अपने श्रोपके विभावम रुचि हो तो संसारमे भ्रमण करता रहेगा । सब रुचिका परिणाम है । 
जैसी रुचि हो तैसा श्रपनेको बना लो । इस जीवमे सामर्थ्य बहुत है । एक मनुष्य है श्रौर 
वह निगाद मानों बन गया, प्रदेश श्राकार भी बदल गया, भाव भो बदल गया, गति भी 
बदल गयी, इस प्रकारकी रचना हो जाना यह क्‍या सामशथ्यंकी बात नही है ? श्रपनी शक्तिको 
पतनको श्रोर लगा दो, पर सामर्थ्य बिना तो निगोद नहीं हो सकता है । खोटी योग्यता 
बनाई या भ्रच्छी योग्यता बनाई । जो मनुष्य संयम करके सिद्ध हो जाते हैं वह भी एक 
सामथ्यंका फल है । जिसने श्रपना विकास किया तो उसने सामथ्यंसे ही अपना विकास किया। 
तो सामथ्य तो जीवमे पूर्ण है। बस रुचिकी बात है । जैसी रुचि करो तैसी श्रपनी दृष्टि बना 
लो | तो शभ्रपना चिंतन कैसे हो जिससे कि हम बाहरी पदार्थेके चितनसे छूटों । इन बातोको 
कहते है कि--- 
स्वय यत्कतु मायाति तत्कृतो न विपत्ववचित्‌ । 
प्रन्यथा क्लेशता तस्मात्‌ स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥५-३४८।॥। 

जिस समय स्वय जो कुछ करनेको श्राता है वह श्रावे, उसके करनेमे कही विपत्ति 
नही अर्थात्‌ विपत्तियाँ सम्यक्‌ श्रद्धाके विपरीत कार्य करनेमे होती है । विपत्तियाँ श्रपने श्राप 
हो होती है । एक काम करनेके बाबतमे इच्छा उत्पन्त की श्र उस इच्छाके साथ ही उस 
कार्यमे जुट गये तो इससे तो विपत्तियाँ है, क्योकि इच्छा ही विपत्ति है । इच्छा की श्रौर 
सकटोमे पड गये । तो जो स्वयं अपने श्राप करनेमे श्राता है श्रावे । उसके करनेमे कोई विपत्ति _ 
नही है । परन्तु जो इच्छा करके, हठ करके बाह्य पदार्थोमे कुककर जो बात भरा जाती है 
उसमे विपत्ति है। जो ये संन्‍्यासी श्रपनी समाधिमे धर्मंसाधनामे लग रहे है, इस स्थितिमे भी 
कितने ही रागद्वेष उस श्रात्माके भ्रन्दर चलते रहते हैं, मगर वह श्रशुद्धि पूर्वक है । जो बुद्धि 
पूर्वक परिणमन चलाता हो, उसके कारण इसमे विपत्तियाँ होती है । 

' ज्ैया | जो स्वयं करनेमे भ्रावे तो श्राश्रो, उससे विपत्तियाँ नही हैं । किन्तु जो होता 
है, निमित्तनैमित्तिक भाव है, उस जातिका कर्म विपाक है श्र भ्रात्मबुद्धिमें उस प्रकारका 
विभाव परिणाम हो, किन्तु उपयोग तो थुद्ध तत्त्वके ध्यानमे है, ज्ञानस्वभावके ज्ञानमें है । तो 
चह परिणमन इसको दुश्खी नही करता । इसकी तो जानकारीमे ही वह कषाय नहीं भ्राया 
था उसके ज्ञानमें रोगह्ेष नही श्रोये तो इसका बियाड करेगा ही क्या ? स्वभांवकों मेरेमे 
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देखो, विपत्तियाँ नही है । विपत्तियाँ तो हम प्रापने स्वयं अपने श्रज्ञानसे अपने भ्रापपर मोल 
ले ली है। विपत्तियाँ कुछ नही है। परपदार्थोस्ते जो बोलेगा वह फंस जायगा । किसोने स्नेह 
को थोडी भी प्रवृत्ति की तो बंध गया । हम जब श्रपने ज्ञानस्वभावसे हटकर इन बाहरी बातो 
मे लगते है तो हम सबको क्लेश ही क्लेश होते है । दूसरा हमे कोन दुःखी करता है ? 

यह ज्ञान अमृत है, ऐसा मनमे निर्णाय करो कि मुझे जब भी दु'ख होते है तो मेरे 
ही भ्रपराधसे होते है | दूसरेके कहनेसें, दूसरेके कसूरसे, दुमरेकी मूखेतासे या दुसरेको किसी 
प्रकारकी परिणतिसे हमे दु ख नही होते ! जब भी मुझे दुःख होते है, श्रपने ही कसूरसे होते 
है । सबसे पहिले देखो तो दुःख बात सुननेसे है । 

इन्होने ऐसा क्यो कह दिया ? श्रव देखो व्यथंकी चीज है, वह मलीन है | जो कहता 
है, बोलता है, वह कम्पन भी इसमें नही है | मगर पर्यायबुद्धि त्तो है । दस जनोमे श्पने इस 
पर्यायका महत्त्व त्तो रखना चाहता है । श्रपनी प्रात्माका महत्त्व 'नही रखना चाहता, किन्तु 
इस पर्यायसे लोगोके बीच महत्त्व रखना चाहता है | सो जो महत्त्वाकांक्षा है, वह नाना विप* 
त्तियोको बना देती है । बडेसे बडे उपसर्ग हो, शत्रु शस्त्रसे छेद दे, सिह शरीरकों छेद दे, 
श्रचांनक ही कठिनसे कठित विपत्तियाँ श्रा जाती है। क्‍या उन सब विपत्तियोसे भी बहुत 
भ्रधिक बडा उपसगे है, जिसमे हम इतना अ्रधिक घबडाते है ? नही । 

हम अपने श्रापमे बसें भ्रौर बाहरी जितनी बातें होती है, उनकी हम उपेक्षा करें तो 
ऐसा श्रपने श्राप होने वाली बातोमे कोई विपत्ति नही । जैसे बरसातके दिनोमे जब कि एडी 
तक फोचड रहती है, वहां जब चलते है तो चलनेमे सदा श्रपने श्रापको सावधान बनाए रखते 
है । यदि जरा भी प्रसावधानी की श्रोर पैर जरा भी सरका तो वह सरकता चला जायेगा 
भ्रोर इस कीचडमें गिर पडेमे | इसी तरह जब हमे ज्ञानसे हटना है, भ्रज्ञान और कषायोमे 
लगना है तो जरा भी हटे और जरा भी विकल्पोमे लगे तो वह लगना बढता जाता है । 
उससे हम मुक्ति नही पा सकते है । इस कारण ऐसा ही ध्यान बने कि स्वयं अपने श्राप जो 
होता है, सो हो । बुद्धिपुवंक हमे कुछ नही करना है। क्योकि कुछ भी करनेसे हमको लाभ 
नहीं । सो कुछ करनेका विकल्प हटायें श्रोर अपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होवे । 

सयमेन्‌ नरा धीरो गंभोरः शल्यनिर्गत. । 
संयमः स्वस्थितिस्तस्मात्स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम ॥५-३६॥ 

संयमसे मनुष्य घीर होता है । सयमसे मनुष्य गम्भीर होता है, नि।शल्य होता है 
भर सुखी होता है । भ्रात्मामे भली प्रकारसे स्थित हो जानेको संयम कहते है । इसका नाम 
संयम है श्लौर इस संयमके लायक हम बने रहे । ऐसी प्रवृत्ति करनेका नाम भी संयम है ! 


| 


! 
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शुद्ध खाना, विषयोका त्यांग करना, परिग्रहका त्याग करना, श्रनशन करता, तपस्या करना, 
ये सब सयम होते है । इन सभी प्रवृत्तियोमे रहने वाले लोग श्रपने श्रन्तरंग संयमका पालन 
कर सकनेकी योग्यता रख सकते है | जो विषयासक्त है, कषायमे लीन है, मांसभक्षी है, मद्य- 
पायी है, श्रन्टसन्ट इधर उधर बोला करते है, ऐसे जन क्यो प्रात्मामे स्थिर होनेका यत्न कर 
सकते है ? नही कर सकते । इस कारण वे सब सयम कहलाते है, जिनमे सभी परपरिणतियों 
से हटकर हम अपने शुद्ध चारित्रकेपात्र रह सकें | सो ऐसा संयम जब होतः है तब मनुष्य ' 
घोर होता है| श्रघोर तब होता है जब कोई क्षोम्र हो ॥ क्षोभ कब होता है ? क्षोभ जब होता 
है, जब श्रपना कोई कषाय बढ़ाया जाय । विषय कषाय कब बढते है ? जब सत्यस्वरूपके 
उपयोगमे न रहे और उससे हट गये तो विषयकषाय बढते है। तो धीर बननेका श्रेय सयम 
से है । 

सयमी पुरुष घीरवान्‌ होता है और अधघीोरतासे कोई सयमी बातें करे तो वैसे भी 
व्यवहारमे शोभा नही देता है । धीर कहते है कि 'धी बुद्धि राति ददाति हृति धीरः ।' जो 
बुद्धि दे, उसे धीर कहते है । समता हो, सयम हो तो स प्रवृत्तिसे वृद्धि बढती है, क्षोभ नही 
होता । सयमसे मनुष्य घीर बनता है भ्रौर गम्भीर बनता है। गम्भीर कहते है गहरे श्रौर 
श्रथाहको । दुसरेने कोई प्रतिकूल बात कही तो भी उसे क्षमा कर दिया, हृल्य ऐसा ही गहरा 
होता है । 

ये जग़तके जीव है, परिणमते है, ये ज्ञानहूप भी परिणमते है, विरोध भी किया 
करते है या हो जाता है। इसमे मेरी कोई हानि नही हैं । उसके भी ज्ञाताह॒श रह सकें, 
ऐसी गम्भीरता सयमसे पैदा होती है भ्ौर यदि विवेक साथ नही दे रहा है तो बाह्यसयमसे 
तो क्रोध दूना बढ जाता है। कषाय दूनी बढ सकती है। 

भैया | यदि विवेक पदद नही देता तो द्वीपायत मुमिकी तरह हाल हो जाता है । 
उनको तैजस ऋद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। चाहे श्रशुभ ही क्यो न हो ? शुभ तैजस ्रौर 
अशुभ तैजस ऋद्धिके ये दो भेद है । कोई कषाय बढ जाय, विवेक न रहे तो उस ऋद्धिका 
फूटना श्रद्युभभे होता है । सिद्धि तैजसकी है, चाहे श्रशुभरूपसे फैलाये चाहे घुभरूपसे । जिसमे 
विवेक है, सथम है, सत्यसमता है ऐसा मनुष्य गम्भीर ही रहता है। सयम जिसके है उसके 
शल्य नही है । संयम उसके ही होता है जिसके बराबर श्रपने ज्ञानस्वरूपका स्मरण होता है । 
जिसके कारण वह अपने ज्ञानस्वरूपमे स्थित रह सकता है। ऐसा ही मनुष्य तो शल्यरहित 
होता है | शल्य क्या है ? तीन प्रकारके हैं--(१) माया, (३) मिथ्या शोर (३) निदाव । 
मायामे है छल, कपट । मायाघार क्या है ? कहना कुछ श्रीर सोचना कुछ । 
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मायाचार व्यर्थ है । सोच तो रहे है कि दसरेका बुरा हो, वह मिट जाये, पर दूसरे 
के लिए भला होता है । मायावी लोग ऊपरसे तो भली-भली बातें करते है, पर सोचते है कि 
वह मिट जायें । व्यवहारमे भी घरमे, समाजमे व्यर्थकी बाते बोलते है श्रौर सोचते कुछ तृष्णा 
को बातें है | ज्ञानी पुरुष ऐसे मायाचारसे दूर रहता है। उसको तो यह खबर है कि मुझे 
दुनियामे भ्रन्य बात कुछ करने लायक भी नहीं है और न कुछ बढाकर जानो है, सब कुछ 
यहीपर रह जायेगा । जितने भी पदार्थ है सब मिटने वाले है। सब यहीके यही रहते है । 
हम सबको सब कुछ छोडकर जाना ही होगा । यहांका कोई भी पदार्थ मेरा नही है । फिर 
किसके संचयके लिए, किस-किसको वृद्धिके लिए मायाचार किया जावे ? मायाचार करने 
वाला शल्यमे रहता है | घरमे मित्रने श्रथवा किसीने कुछ बोल दिया, कितीने कुछ कह दिया 
सो अ्न्दरसे छल-कपटकी वृत्ति मनमे रहती है तो वह धर्मेध्यातका पांन्र नहीं बन पाता है । 
अपनी करनी अ्रपनेकों पता रहती है | दुनिया जाने न जाने | अश्रपनेकी विदित रहता हैं कि 
खोटी करनीकी है, धोखेकी बात की है तो वहु सब उपयोगमे है तो उसको शल्य रहा कर 
है । 

दूसरा शल्य है मिथ्यात्व । श्रनेक घनिक जनोको देखो, कितनी शल्य है कि शभ्ररे श्रव 
तो यह लाखो करोडोका धन छूट जायेगा। भ्रब तो लाखो नये-नये कानून बन रहे हैं, पता 
नही क्‍या होगा ? श्रनेको बातें चित्तमे ग्राती है । यह वया है ” यह सब मिथ्याशल्यके कारण 
दुःख हैं। सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र श्रपने श्रांपको देख लो कि मै तो इतना ही हु । 
इससे ग्रागे मैं कुछ नहीं हु, मेरा कुछ नही है, ऐसा अपने श्रापका अनुभव कर ले तो किसी 
भी स्थितिमे अपनेको दु खी नही पाठोगे, शल्यसहित नही पावोगे । दुखी सुखी तो लोक ही 
है, सम्यग्दृष्टिके भी दुख सुख रहता है, पर वह सम्पग्हष्टि उनमे विह्नल नहीं होता ! द खी 
होना और बात है श्ौर विह्चल होना और बात है । वह त्तीत्र दु खकी ब्रात है | मिथ्यात्व 
एक शल्य है । वस्तुका जिसने सत्य स्वरूप नहीं समझा और अमुक पदार्थका अश्रमुक मालिक 
है, अ्रमुकका अ्रमुक अधिकारी है उसका यह है, इसका मैं हूँ, इस तरहका जब विश्वास रहा 
तो शल्य रहता है, क्योकि पदार्थ तो उसका है नहीं | वह तो झपने परिणामसे परिणाम 
गया । उनकी त्तो हम कोई जिम्मेदारी नही रख पाते । पर सोच रखा है जिम्मेदार, सोच 
रखा है भ्रधिकारी तो वे ग्रापकी इच्छाके श्रनुसार नही चलते तो दुखी होना पडता है । 

जहां सत्य ज्ञान है कि ये तो सब निराले है, मेरी इच्छाके श्रनुसार नहीं परिगामते 
है तो ठोक ही बात है । स्वभाव ही वस्तुका ऐसा है कि वे अ्पनी-प्रपनती विधिविधानसहित 
बातोमे रहा करते है । इसका वह दु.ख नही मानता है । देखा होगा कि श्रविवेकियोऊो स्त्री 
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पर, पुत्र पर जरा-जरासो बातोमे क्रोध श्राता है, क्योकि यह जानता है कि हम इनके मालिक 
है, ये हमारे अण्डरमे है । जैसा हम चाहे वैसा इन्हे करना पड़ेगा | सो उन बेचारोक्ो करना 
ही पडता है, पर सब बातें कैसे हो सकृतो है ? पदार्थ तो भिन्‍्त-भिन्‍न है सो कोई प्रीर प्रकार 
का परिणशमन करता है श्लीर कोई और प्रकारका परिणमन करता है । दुनियामे बहुतसे पुत्र 
है, बहुतसे लोग है, बहुनसी स्थ्रियाँ है। उनकी करतुत पर उन्तकी परिणतिसे कभी क्षोभ नही 
होता है । जब चित्तमे यह बैठ जाता है कि मैं इनका मालिक हू तो[सिवाय दुखके और कुछ 
हाय नही लगता । क्लेश ही उसके बोभमे श्राते है । जब सम्यग्ज्ञानःहोता है!तव ये मिथ्यात्व 
शल्य श्रादि नही रहते है । सम्यग्दृष्टि पुरुष मिथ्यात्वसे रहित होता है । 
ती़रा शल्य है निदान । निदानमे श्रागामी कालके लिए वांछा बने सो निदान है । 
ज्ञानी जानता है कि समस्त पदार्थ जुदे है । जब जो चीज परिणमना है परिणमती है । उनका 
मैं कुछ हेर फेर नही करता, उत्तका मैं परिणमन निही करता श्रौर फिर ये बाह्यपदार्थ सब 
मिलकर भी मेरे सामने स्थित हो तो भी उन बाह्मपदार्थंसि भेरेमे कुछ नहो भ्राता है । मैं हूं 
श्र अपने श्रापमे श्राप बन गया । ज्ञानीके निदान शल्य नही होता । धर्म करो, भगर श्रच्छा 
भव पाऊँ, इतना संचय करू --ये बातें चित्तमे न लावो । वह तो समय पर छोड देना है कि 
जैसा जो कुछ उदय है तैसा समांगम होगा । हमारे सोचनेसे कुछ नहीं होगा । कौन प्रायः 
ऐसा नही चाहता है कि मैं कुबेर बन जाऊँ श्रीर यत्न करते हैं प्रीर होता,क्या है ? तो ज्ञानी 
पुरुष वह है कि घनको भी हेय दृष्टिसे देखे, तुच्छताकी दृष्टिसे देखे । 
भैया |! जीवका घन है संयम, जीवका धन है ज्ञान श्ौर जीवका घन है श्रद्धा । 

जिसके कारण यह जीव सदाके लिए क्लेशोसे मुक्त हो जाता है। मैं धतकी दृष्टि कक तो 

उसको तुच्छ दृष्टिसे देखूँ । मै तो केवल ज्ञाता हष्टा रहु। ये जगत्‌के लोग जो नाम चाहते है, 

जो लोकमे अपनेको श्रच्छा कहटलवाना चाहते है वे स्वयं दु खी है। उनके कर्म मलीन है, 

पापमय है, मोहमय है । ससार भावमे लगे हुए है॥ ये कोई ईश्वर नही है जो मेरेको कुछ 

डरा दें, कुछ कर दें श्रोर ईश्वर भी हो तो मेरा कुछ परिणम नही कर सकते । मैं स्वय जैसा 

सोच लेता हू वैसा ही बन जाता हू । सो कोई बाह्य पदार्थ मेरे ;हितरूप नहीं है, इसलिए 

किसी भी पदार्थका निदाव न हो । ज्ञानों वह सुखी रहता है जिसके किसी भी परपदार्थंका 

निदान नही होता है । संयम श्रौर है क्या ? भपने ग्रात्मामे [स्थित हो जाना बस यही संयम ॥ 
है। इस संयम भावका श्रादर करके श्रौर जितने अपने श्रापमें यत्व बन सकते है उन समस्त 

यत्नोको करके मैं अपने आपमे स्थित रहू, अपने सबे वैभवकों देखता रहू कि यह मैं हू श्रौर 

क्या परिणाम रहा हूं । इसके श्रागे यह अमृतं ज्ञॉन ज्योतिमात्र मैं झ्रात्मा कुछ भी नही करता 
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हूं ? सोचता हूं, जानता हूं, इतना ही तो मेरा काप्र हो रहा है। इससे श्रागे और मेरी कोई 
करतूत नही है । सो बाह्यवि #ल्‍्पोको त्यायकर, ग्रपते ज्ञान श्रोर आनन्दस्वरूपको देखकर अपने 
मे ही स्थित्त रह, श्रौर श्रपनेमे अपने लिये अपने आप सुखी होऊ । 
यावद्दुरं कषायेभ्यस्तावात्थीर: सुखी बुधः । 
श्राकषाय: स्ववृत्यात. स्या स्वस्म स्वे सुखो स्वयं ॥५-४०॥ 

जितना कषायोसे दूर रहो, उतनी ही शांति है । मोक्षमार्ग प्रकाशमे बहुत वर्णन करते 
करते यह लिखा है कि क्षायोकी कसी स्थिति है और लिखा है कि यदि सुखी होना है तो 
कषाय न हो । कषायोका स्वरूप ही विछ्चलता लिए हुए है, फककट लिए हुए है | कषायोसे 
दूर होनेके लिए श्रन्तरज्भमे ज्ञानहप बहुत यत्व करनेकी जरूरत है । यो तो साधारण तथा 
सब कही सुनी बाते तो है ही । सब कहते ही है, पर उन बातोसे अपना ही व्यवहार बने 
याने श्रपनेमि कषाय न उत्पन्न हो, इसलिए ज्ञानहप भारी पुरुषार्थ करनेकी श्रावश्यकता है। 
तभ्नी मनुष्य कषायो पर विजय प्राप्त कर सकता है । 

भैया | जब सबसे तेज कषाय होता है तो वहाँ यह रहता है कि मै चारके बीचमे हूँ, 
ठोक हूं इृत्योदि । इस प्रकारके कषाय, ये सबसे श्रन्तमे विनष्ट होते है। वे क्रोध भी छोड 
सकें, माया भी छोड सके, मनमे गर्व करना व माया, लोभ इत्यादि जिसे कहते है प्ाकाक्षा 
करना, उसे भी छोड़ दें, इसलिए इस तरह जो तरज्भ उत्पन्न हो, मनमे उसे छोड दे तो घम 
का मार्ग सुगम है, नही तो बहुतसे नियम हो गये । घर्मके नामपर बहुतसे जलसे भो हो गये, 
पर भीतरमे पर्यायकी कामनाके विभाव नही कम हुए है तो यहाँ कुछ भी असर नही होता । 

जो कल्याणार्थी पुरुष है, उनका कल्याणार्थ यह ही एक मार्ग है कि बाहरके सब 
जेजालोसे हटकर श्रलग होकर कल्याणमय ज्ञानसुधासागरमे डुबकी लगायें । जैसे यमुना नदी 
में कछुवे बहुत रहते है । कछुवे कभी-कभी अपने शोौकसे पानीसे बाहर मुह निकालकर तैरते 
चले जाते है । जब वे कछुवे तैरते चले जाते है तो उन कछुवबो पर हमला करनेके लिए पक्षी 
ऊपर मँडराया करते है । तो जब कछुवेके ऊपर बहुतसे पक्षी मडराकर आ गये।चोच मारनेके 
लिए तो कछुवोको उनसे बचनेके लिए केवल एक ही काम करना है कि वे कछुवे पानीमे 
डुबकी लगा लें। जहाँ ४ इच पानीमे डुबकी लगा ली तो उनके सारेके सारे उपद्रव समाप्त 
हो गये । इसी तरह बहिमु खतामे बड़े सकट है और मूल सकट बहिमु खता ही है । बाहरी 
चीजोमें कोई संकट नहों है । बाहरी पद्चर्थॉस्ि श्रात्मामे कोई बात नहीं श्ाती । श्रात्मा हो 
अपना ख्याल बनाता श्रौर उसके अचुकूल हो श्रपते सक्‍्लेश करता है । पर वाहरसे देखो तो 
बडे संकट है, परिवारसे श्रपता उपयोग लगाये है, इधर-उधर भागते है, व्यापारमे, रोजगार 
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में परेशान है, समाजमे, देशमे प्रपता उपयोग लगाये हैं ,्रर दुःखी होते है । संकट तो इस 
जीवपर बहुत पड रहे है | पर इस श्रात्माकों तो केवल एक काम करना है, फिर सारे सकट 
विफल हो जायेंगे । उसे काम केवल यह करना है कि श्रपना जो सहज स्वषप है श्रर्थात्‌ 
जिस स्वरूपके कारण अपने श्राप जैसी हमारी परिस्थिति हो सकती है, वस उस परिस्थितिमे 
था जायें याने इसका काम है केवल जाननमात्र होना | उपसे श्रौर कुछ विशेष ऐसी स्थिति 
यदि बन सकती है तो वे सारेके सारे सक्ट विफल हो जाते हैं । 

ग्रात्महितके इस बड़े कामको करनेक्रे लिए हमे बहुत बड़ा रूवाल करना चाहिए । 
यह चीज तो कही भी बैठे हो, लेटे हो, एकान्तमे हो, कुछ मनन कर रहे हो तो भी हो 
सकती है । नहीं तो मनुष्य हैं, सब बातें अच्छी हो रही है। पशुम्रोकी श्रपेक्षा, पक्षियोकी 
प्रपेक्षा, जगली जीदोकी श्रपेक्षा बहुत बातें तो ठीक चल रही हैं, पर परिणाम हमारा उत्तम 
न हो, मोहसे हटे हुए न हो, भ्रपने स्व्रभावकी पहिचान न हो श्रौर कषायोके परिणाम हीं 
रहे, बहिमुं ख हृष्टि हो रहे तो हमे इस मनुष्यभवकों पाकर भी कुछ प्रच्छा परिणाम न मिला । 

भैया ! मरकर यदि कही कीडें मकोडे वन गये तो मनुष्यमव पाकर भी क्‍या लाभ 
पाया ? श्रपने प्रापमे विघार करो कि यदि मरकर श्रसद्धभी पर्याय बन गए तो क्‍या होगा ? 
तो फिर कुछ बडप्पन रहा क्‍या ? जिसने जब वाहा तथ पेड काट डाला, जब चाहा पक्षियों 
को उडा दिया, जब चाहा तब जज्भुलो जानवरोका शिकार कर लिया । 

भैया | जरा जरासी बातोमे क्रोध कर लिया, कषाय कर लिया, फगडा कर लिया । 
भिन्न-भिन्न भाव कर लेनेसे अपना भला नहीं। दूसरा कैसा ही दुःखी हो, पर श्रपना स्वार्थ 
सिद्ध होना चाहिए । ऐसी बातें होती है तो वे इसके लिए सब अनिश्टकी बातें है । हम तो 
हम है, हम ज्ञानमात्र है । समस्त द्रव्योके बीच रहकर भी 3न उन स्वरूपमे मैं नही हू, उनमे 
मुझे नही रहता, प्रागे भी उनमे नहीं रहना है | किसी भी स्थितिमे रहे, यह ऐसा हमे ध्यान 
करना है श्रीर इसका सीघा उपाय है कि श्रद्धा सच्ची बने, उसमे कंषाय न हो । 

भैया | इतना ही काम करना है। जैसा भी हो, श्रपनी श्रद्धा बनाऊ भ्रौर कषाय न 
कर । यह ज्ञान कर सकू, तो कुछ अच्छा रहे श्लौर भीतरमे यह काम न कर सकें, तो जैसे 
रबड तानी जाती है तो किसी तादाद तक ही, किसी सीमा तक ही तन सकती है, नहीं तो 
टूट जायगी । इसी तरह हम ज्ञानकी परिणतिमे शौक शात बनाकर ज्ञानमार्गमे, त्यागमोर्भमें 
कुछ सज्जन कहलानेके मार्गमे, कुछ समझ पर व्यवहारकी बोल-चालको बनाये रहे भौर 
भीतरमे कुछ परिणति ऐसी कर सर्क कि कषाय न कर सकें और श्रपनी श्रद्धाको हंम बना 
सकें तो लोग भले ही समझे कि बहुत भ्रच्छा है, विद्वाच है, सदृव्यवहारी है या न भी समझे, 
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पर अपने भीतरमे ऐसे ही भाव दनाने है । 
भैया | जैसा हम भीतरमे कर रहे है, उसीके अनुसार हमारा भविष्य होता है। 
दूसरोके श्रनुसार हमारा भविष्य नही है। तो जितना हम कषायोसे दूर रह सकें, उततवी ही 
शांति है, उतना ही आनन्द है । श्रानष्द शब्दकों व्याख्या है कि आत्मामे सर्वसमृद्धि उत्पन्न 
हो । इन्द्रियजन्य जो वियष मिल गया, उससे सुख मानते लगे तो यह गन्दी परिणति है। 
आननन्‍्दकी परिणति नही है, क्योकि उसमे समृद्धिकी बात तो दूर रही उसमे हानि ही हानि 
बढती है । वे पुरुष धन्य हैं जिनको किसी चौजकी आवश्यकता नहीं, केवल एक घहरमे ही 
रहने वाले पुरुष है, जिस पुरुषका उपयोग ऐसा है कि विषय कषायोके उपभोगसे दूर रहने 
वाला है वह पुरुष धन्य है | वह दूसरोके लिए धन्य नही हे, बस इतनी तरव्रकीके लिए बह 
धन्य है । सबसे बडी तरक्की उसकी यही है कि वह वर्तमानमे असक्लि& रहे, सकटरहित 
रहे, बस यही उसकी तरक्की है । एक कथानक है कि एक देश ऐसा था जिसमें यह परम्परा 
थी कि किसीको एक सालके लिए राष्ट्रपति बवा दिया जाता था श्रीर फिर एक सालके बाद 
मे जगलमे छोड दिया जाता था । तो जैसे साल धरके लिए राजा बना दिया जाये श्लोर फिर 
उसे जगलमे छोड दिया जाये तो फिर उसकी दुर्गंति है। इसी प्रकार हम मनुष्य है श्रच्छा 
भव है । श्रगर भीतरमे, पर्यायमे आत्मत्वके विकल्प होते रहे, जो हमारा जाननमाध्र स्वरूप 
है, सामान्य वृत्तिरूपसे श्रपता उपयोग न बन सका ग्रर्थात्‌ सब विभावोको यदि हम विच्चछिन्न 
न कर सके और मरकर कही प्रसज्ञों बन गये तो फिर कोनसी बुद्धिमानी की ? उस राजाके 
यदि ऐसी बुद्धिमानी श्रा जाय कि साल भर केवल राज्य करता है फिर नहीं करना है, फिर 
वो जगलमे ही रहना पडेगा । तो जगलमे रहनेक्की सारी व्यवस्था बना ले, खेती वर्गराका इंत- 
जाम कर ले तो ब्रच्छा है। क्योकि एक सालके राज्यमें वह सब कुछ कर सकता है । तो 
जितना ज्ञानवल चाहो उतना ज्ञानवल बना लो, ऐसा यदि अपना पुरुषार्थ बना लो तो वह 
तुम्हारे काम श्रायेगा । बाकी जितने भी कुदुम्ब्र परिवार इत्यादिके व्यवहार है, वे सब मेरे 
साथ नही जा सकते है। 
भैया ! सोच लो, मेरे साथमे तो अ्रपना ज्ञान वल श्रगर हृढ कर सके तो वह रहेगा, 

भेरे काममे प्रायेगा | ज्ञानवलके बिता कुछ नहीं काममे श्रायेगा । शानवलमें भी कोई बोलने 
वाला, जानने वाला या जिसके व्यवहारमे श्रपना बल है वह ज्ञानबल नही, किन्तु यह ज्ञान- 

मय है आत्मा ज्ञानस्वरूप ऐसा जब ज्ञानमे श्रा जाये और उस ज्ञानोपयोंगके कारण विलक्षण 

प्रानन्दका अनुभव करते रहे, ऐसा जो ज्ञानप्रक्राश है वह ज्ञानवल इतना रह सके तो हम 

सुखी रह सकते है । यदि इतने ज्ञानवलकी अनुभूति हमने पा ला तो ऐसे स्मरणऊ कारण, 
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अपनेमे श्रानन्‍्दके अनुभवके स्मरणके कारण हम निराकुल रह सकते है । यदि निश्चयतः 
आनन्दका अनुभव आरा जाये तो उन कषायोको छोड सकते है। झोर वह झनुभव एकके आा- 
घीन है । केवल इसके श्राधीन है, अपने श्रापके स्वछूपकी श्रोर करुकना, जानना । यदि श्रपने 
झ्रापकी ओर यह छुके तो उसे श्ानन्द प्राप्त हो सकता है | यदि यह ज्ञानबल हो सकता है 
तो यही इसका सहायक होगा । 

जगत्‌की कीति, जगत्‌॒क्के यश श्रादि इन सब कषायोसे दूर रह सकें, इतना धैर्य हमें 
ज्ञानबलंसे ही प्राप्त हो सकता है | इस ज्ञाननलसे ही धीरता उत्पन्न हो सकती है। इन्हीं 
कषायोसे तो श्रधीरताकी ज्वाला जलतो है, जिसके कारण कषाय बढने है। यदि कषाय हो 
तो घोरता अपने श्राप नष्ट हो जायेगी, आनन्द अपने श्राप नष्ट हो जाता है । कषायरहित स्व- 
भाब होनेपर श्रानन्द अपने आप प्राप्त होगा और घैय॑ अपने श्राप बढ़ेगा । यदि कषायरहित 
वृत्ति न बनी और ऐसा मनमे बना रहा कि हम चार लडको वाले है, स्त्री वाले है, फला 
कुल वाले है तो इससे श्राकुलता ही बनी रहेगी । ह । 

परतत्वको श्रपना मान लेनेसे इस प्रकारको क्रिया चलती है और अपने शप्रात्मस्वरूप 
में, शोनस्वरूपमे ज्ञानवृत्तिकी किया चलती है। यहां लोग यह सोचते है कि मैं इतने लडको 
का बाप हु, सुभे लडकोके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए । क्योकि लोग यह श्रद्धा रखते 
हैं कि मैं इतको बाप है, भ्ौर लडके यह श्रद्धा रखते हैं कि मैं इनका लडका हूं, मेरा तो श्र 
यह बाप है, इसलिए वे चिंता करने लग जाते है, जिससे कषाय बढाते जाते है । 

भैया | जब कोई किताब लेकर, फिसीके पास पढने जाता है तो उसके यह भाव 
होते हैं कि हम पढ़ने जा रहे है, विद्या पढनेका काम करने जा रहे है, इसलिए कुछ क्रोध कम 
हो जाता है और विषय वासनायें कम रहती हैं भोर कुछ काम वासनायें भी कम रहती हैं । 
जैसे गांधी जी के ग्राजादीके श्रान्दोलनके समयमें चरखेसे सूत काता जाता था। कोई कहे कि 
चरखेसे सूत कातनेमे क्या लाभ ? पर अतमे उस चरखेसे सूत कांतनेमे स्वराज्य मिला । चरखे 
से सूत कातनेमे यह हो गया कि सूतसे बने भावोसे मनुष्यके दिमागको व्यवस्था हो गयी, 
लोगोमे, रईसीका ग्रहकार समाप्त हो गया । श्रच्छे द्दी भाव बननेकी बजहसे स्वराज्य प्राप्च 


हो गया । देखो, चरखेसे सूत कातमेकी वजहसे ही स्वराज्य मिल गयो । 

जैया ! इसी प्रकार जब वे विद्या पढने गये, तो अ्रंदरसे विद्या पढनेके भाव हुए, तो 
ऐसे भावोसे ही उनमे कुछ न कुख भन्तर श्रा जायेगा, कषायोमे मंदता श्रा जायेगी, विषय 
वासनाम्रोमे मंदता आ जायेगी । यदि हम सहंज शुद्ध स्वरूपको सोचकर उसीमे अभ्पनी वृत्ति 
बढा लें, तब विषय कषायोमे मदता श्रा जायेगी । भैया ! सब कुछ श्रपने श्राप पर ही निर्भर 


रु 
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है । श्रपना उत्थात पतन घपने ही ऊपर निर्भर है । सबसे पहली बात यह है कि अपने श्राप 
को श्रद्धाका श्रभ्याप करके उससो मजबूत बनाना है । इसीसे अपना आझात्मकल्याण संभव है। 
रागह्ेषोदयस्तस्मिन्नवई का कृपा कृता । 
ु स्ववृत्तिः स्वदया तस्मात्स्यां स्वस्म रवे सुखी स्वयं ॥५-४१॥ 
रागहेषका उदय हुआ्ला श्रोर उसमे बह गये, तो हमने क्या कृपा की ? अपनी हमने 
क्या दया की ? परन्तु जगत्‌॒के जीवोका यह हाल हो रहा है कि उनमे रागद्वष होते है, क्लेश 
होते है, परन्तु मरनेके समय तक भी विवेक नहीं श्राता है। इन विकारोको हटाने, विकारोसे 
दूर रहने, विकारोको निष्फल कर देनेकी यद्दी विधि है क्रि यह ख्याल रहे कि यह विकार; 
कर्मोके उदयसे होता है और यह निकल जायेगा । जो भी वर्तमानमे विकार हो रहे है, उन 
पर यदि हम ध्यान रख सके कि ये विकार कर्मोके उदयपे होते है, श्रौर थे निकल जायेंगे, 
यदि यह ब्यान रहे तो विकारोमे फसाव नही हो सकता है । 
भैया | विका रेमे फंसाव कब होता है ? जब यह परको श्रपना स्वहूप मानने लगता 
है तब विक्वारोपे फसाव होता है। जो कि घर हमारा है, जो वेभव हमारा है, जो कुटुम्ब 
हमारा है, उसके बारमे ये कल्पतायें नहीं उठती कि वे मिट जायेंगे । जितनी सरलतासे दूसरो 
के बारेमे कल्पनाये हो जाती हैं वैसे अपने बारेमे नहीं हो पाती है । 
भैया ! देखो मोहका ऊधम दूसरोमे दोष है, यह बात बडी जल्दी समभमें श्रा जाती 
है भ्ौर अपने बारेमे नही समभमे प्राती है | श्रभी छोटे बच्चोको कुछ खोटी बात कह दो कि 
तू ऐसा है, तो फट वह कह देग। कि हट तू ही ऐसा होगा, तूने ऐसा किया है। यह बच्चा 
उसकी ब्रातक्रो रिटायर्ड कर देता है। यही सबसे बड़ा कमट है कि यह मेरी निन्‍दा करने 
वाला है, मेरी आलोचना करने वाला है, मेरी बुराई करता है, पर श्रपने दोष नही देखते है । 
दूसरोके दोष तो सुगमतापे दिख जाते है । यह प्राकृतिकता है कि मोही जीव निन्‍दा करने 
वाले, बुराई करने वाले लौर श्रालोचना करने वाले होते है । दूसरोकी निन्‍दा करना, श्लालो- 
चना करना, बुराई करना यह एक महाच्‌ ऐब इस जीवको लगा है । उसमे जीव तरक्की नही 
कर सकता है । 
भैया | बडे पुरुषोको क्या कही निन्‍्दा करते देखा है ? जो लौकिक विद्या पढ़े हुए 
प्रोफेतर, डाक्टर, वैज्ञानिक श्रादि है, जिन लोगोका दिमाग कभी फुरसत्तमे नही रहता है, वे 
दूसरोकी बुराई करना, निन्‍्दा करना कया जाने । भैया, इस स्वच्छ हृदय पर दूसरोकी बुराई 
क्यो जम गयो ? इसलिए कि हमे अ्रपने वचनोमे उलमना पडे, हमसे यद्दी सबसे बडा ऐब है। 
किसी पुरुषको जैसे कोई बडी चोट लग जाय, शारीरिक ही नही, किसी भी तरहकी 
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हो । वह चोटको मल गुपचुप रहकर सहन कर लेता है प्रौर किसी भी प्रकारसे काम 
कर लेता है । इप्ती तरह इस जगतृमे कर्मंविपत्तिकी प्रौर रागहेपक्नी बडी चोट लगी हुई है । 
हमे गुपचुप रहकर, शांत रहकर शपने क्लेशोको दूर करनेका उपाय निकाल लेना चाहिए | 
दूसरोसे मुझे क्या पडो है ? इस समय रागद्वेषका उदय है, यदि हम उसमे बह गये भर 
श्रयोग्य काम किया तो हमने अपनेपर क्‍या दया की ? हमने अपने प्रापको तो गड़ढेमे ही डाल 
लिया । श्रपनी दया त्तो यह है कि हम खुदमे रभे, दूसरोमे न रमे । 

अपने ग्रापमे रहना कितने तरीक्रोसे हो सकता है ? उसके प्रीक्यिस तरीके भ्रनेक 
हैं“- जैसे सबसे पहले वस्तुविज्ञान देखो, यही सबसे पहला तरीका है। श्रपने आपमें रमनेकी 
तैयारीमे ,सबसे पहला उद्योग, वस्तुका ज्ञान करना है | यह वस्तु क्या है ? भ्रात्माको तो श्रभी 
बात छोडो ।!यहां पहली बात कह रहे है, इसमे उत्सुकता रहनी चाहिए । 

किसी भी पदार्थके बारेमे उक्त ज्ञान करनेके लिए पहले पदार्थोका ज्ञान करो श्रौर 
फिर श्रपना ज्ञान करो । क्योकि उस लक्ष्यमे स्थिरताका ज्ञान रहता है । श्रात्मा आत्माकों 
ग्रहण करती है । इसका यह अर्थ है कि वह ज्ञातामात्र रहता है । केवल जाननहार रहवा ही 
श्रात्माका यहण है, प्रात्माका कल्पाण करना है, यही सबसे सर्वोत्तम बात है । 

देखो भैया | बिना प्रयोजनके भ्रमकी बात लग बैठी है, जिससे कुछ मतलब नही है, 
कोई बात नही है, कुछ मिलता वही है । यदि कुछ फायदा मिलता है तो क्या मिलता है ? 
लोभकी वृत्ति मिलती है। श्रपने कुठुम्बके द्वारा देख लो कि बच्चो शोर स्त्रीसे अनुराग करते 
है, तो क्या मिलता है ? लाभ क्‍यों गांठमें रह जाता है, क्या चीज रह जाती है ? केवल 
क्षोभ और श्राकुलतायें रह जाती हैं। पहले श्रनुराग किया, बोले-चाले ध्रौर किसी बातपर 
ऋगड़ा हो गया तो बस विषाद करने लग गए । यह हर घरमे होता है | उप्त परिणामके अंत 
में मिलता कया है ? केवल क्षोभके अलावा कुछ नहीं मिलता है । प्रभी यह कहे कि भैया | 
इन तुम्हारे बच्चोसे तुमको कोई लाभ तो मिलता नही है, केवल क्षोभ मिलता है । 

भैया ! वह तो जहाँ मोह लगा है, जहाँ व्यर्थंका राग लगा है, बस वह ही इसका है। 
कहो भैया, तनिक देर हम ही को समझ लो, जितना भिन्‍त वह है उतने ही तो भिन्‍त हम हैं 
और चाहे हम आपकी आ्राकुलताश्रोमे विशेष कारण न बनें, पर घरके बच्चोको ही वे मानेंगे । 
बह लडकों चाहे चपटी नाकका हो, चाहे छोटे कानका हो, चाहे धँंसी हुई भ्रांखोका हो, पर 
कहे कि भैया ! यह दुसरा लडक़ा सुन्दर है, इससे राग करो तो वह उससे राग न करेगा । 
वह लड़का कितना ही ठीक हो, पर उससे वह प्रेम नहीं करेगा। बतलाझ्ो कि मोह क्‍या 
है ? राग करनेसे अतमे क्या मिलता है ? अ्रतमे बस यही मिलता है कि उसे छोडना पड़ेगा। 
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हैरान होकर छोडनेसे तो यह अ्रच्छा है कि विवेकपुरवंक छोडो । श्ाखिर परेशान होकर छोडना 
हो पड़ेगा । जीवनभर यदि चल भी जाय, तो अतमे छोड़ना ही पडेगा । 

भैया ! किसीके घरमे कोई मर जाय और उसके यहाँ जाते है, जिसे कहते हैं फेरा 
करना । तो चित्तमें यह रहता है कि यह मर गया । लोकमे दूँसरे भी तो मरा करते हैं । 
ऐसे हो यह मर “गया । इसमे श्रचरजकी कया बात है ? मित्र समझाते भी है, मगर थोडा 
बहुत क्‍या, यह भी ख्याल होता है कि मेरे कुटुम्बके लोग भी तो इसी तरहसे मर जावेंगे। 
इस तरहकों बात श्रपने लिए नही उत्पन्न होती । रागह्वेंघका उदय हो, उसमे हम बह गए तो 
बतलाओ्रो कि हमने अपने पर क्या दया की ? हमारी दया तो स्ववृत्ति ही है। अपने भापसे 
रम जाना है | सो यह मैं अपने आपमें रमकर अपने लिए स्वयं सुखी होऊे । 

वधिका किन्‍न चेष्टेय चेष्टेय किन्‍त वधिका । 
स्थित्वा छ्यचेष्टिते भावे स्याँ स्वस्म सवे सुखी स्वयम्‌ ॥५-४२॥। 

चेष्टा तो सम्मुख भ्राती है, उद्योग तो हमारे सामने रहता है, परिणाम तो मेरे सोमने 
रहता है । उस चेष्टाके प्रति यह भावना करो कि क्‍या वह चेष्टा बध करने वाली नही है। 
चेहाका अपने प्रापमे उदय होता है, पर ऐसा सोच लो कि वह चेष्टा क्या बध करने वाली 
नही है ? क्या यह परिणाम खोटे कर्मोका बंध न कर देगा कि मरकर गधा श्लीर सूकर श्रादि 
होना पडेगा । क्‍या यह चेष्टा बंध करने वाली नही है ? क्‍या ये रागद्वेपभाव कर्मोका बध कर 
देने वाले नही है? 

श्पने विकारोके प्रित्ति, चेश्टाके प्रति ऐसा विचार बार-बार उठना चाहिए---बया यह 
चेश्ाा बंध नही करतो ? ऐसा सोचचेसे चेष्टासे अ्रनुराग न रहेगा। प्रपने ही घरमे रहने वाले 
किसी जीवके प्रति श्रहितकारिताका भाव हो जाये कि यह तो बडा चालाक है, यह मुझे नोचा 
दिखाना चाहता है । किसी तरहका विरोधीभाव नजर श्रा जाये तो उससे राग नहीं रहता । 
इसी तरह अपने श्रापमे जो परिणाम विकार चेष्टा श्रादि हो रहे है वे श्रसलियतमसे समझें 
थ्रा जाये कि ये खराब कर देनेके लिए हैं तो उन परिणामोस्े भी उपेक्षा हो जायेगी । श्रपने 
विकारोसे उपेक्षा हो जाना ही कल्याण॒का मार्ग है । 

भैया ! करो जिसको जो करना हो, जहाँ जो होता हो । पर अपने रामको तो मजा 
फेवल ज्ञाता दृष्टा रहनेमे है । यह चेष्टा वया बंध नही करतो ? जिस परिस्थितिका ज्ञातापन 
हो, दृष्टापन हो उस परिस्थितिके अनुकूल उत्तर भ्राता हैं। किसी ज्ञातृत्वमे तो सम्यरदर्शन, 
सम्यग्ज्ञान दोनोका कोसे है भ्रौर किसी ज्ञानमे सम्यस्तान, सम्यस्दर्शन ओर सम्यक्चारित्र 


२३२ सुख यहाँ तृतीय भाग 
तोनोका कोर्स है । जब “पतनी चेशासे श्रपनेको उपेक्षा हो जाये तो अ्रचेष्ट परिणामोमे ठहरना 
बन जाये | तो निष्क्रिय रवतत्र, रिश्चल निष्काम जो परिणाम है वह सहज स्वाधीन हैं, 
श्रचल है, काम, क्रोध ञ्रादि भावोसे रहित है, ऐसे चेष्टारहित स्वरूपमें मग्न होना चाहिये । 
बडे बड़े लौकिक लोग भी यह चाहते है कि जो मेरे मनमे श्राये वह उस वक्त ही हो 
जाना चाहिए, श्रौर इसीमे श्रपनो शेखी मारते है कि जब जो चाहा उसो वक्त हमारा काम 
हुआ । हमारा उदय उत्तम है, पुण्य है क्योकि जो चाहा वह तुरत हो गया। वह तुरन्त होना 
ही चाहिए इस प्रकारका परिणाम है तो उममे पर्यायवुद्धिकी बात है, वह हितके लिए नहं 
है, भलेके लिए नही है । जैसे कभी इच्छा हो गयी कि अ्रव पापड खाना है घरमे कह दिया। 
झगर देर होती है तो प्रपना भ्रपमान समझते है कि देर क्यो हुई ? सो उसका क्षोभ होता 
है । जो चाहा वह तुरन्त होना चाहिए--ऐसी मनमे श्राकांक्षा रहती है, सो घरके लोगो पर 
जल्दी क्षोभ हो जाता है श्रोर वाहरके लोगोसे चाहे महीनों तक न हो तो भी धैय बना रहता 
है । फिर उद्योग करो, फिर मिलेगा उसमे धैये रहता है। और घरके लोगोमे बात न मानी 
जाये, काम तुरन्त न हो जाये तो मट अधीर हो जाते है । 
प्रश्य--उस अधोरताका कारण क्‍या है ? उत्तर--स्वामित्व बुद्धि । इनके हम मा- 
लिक है, ये मेरे श्राश्रित हैं श्रोर इन्होने हमारो उपेक्षा की है, सो इस श्राशयमे वह अधीरता 
हो जाती है । अधोरता वहां होती है जहाँ विवेक नहां॑ रहता है । जहाँ विवेक होता है वहाँ 
घीरता रहती है । सो अपने ही विकार परिणामोके प्रति यह चिन्तन किया जावे कि क्‍या 
यह परिणाम बध करने वाला नहीं है ? क्या मुझे भ्राकुलतावोमे ले जाने वाला नही है ? ये 
मुझे बरबाद करनलेके लिए ही पैदा हुए हैं ना ? ऐसी बातें विकारके प्रति, परिणामके प्रति 
विचारकर चलना चाहो, विकारोसे हटकर श्रचेष्ट निज भावोमे उतरना बन जाये तो वहां ही 
'अपनेको अपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप सुख हो सकता है । 
ह दुख हन्द्रश्व सतापो विपत्तृष्णाध्न्ययोगत' । , 
एके:निष्टं न किव्चिद्धि स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-४३।। 
दु ख, हन्द्द, सताप, विंपत्ति, तृष्णा--ये श्रन्‍्यके सम्बन्धसे होते है। केवल एकमे 
कोई श्रनिष्ट नही । जहां श्रन्यसे सम्बंध है वहां ढुःख है । जहां भ्रन्यसे सम्बध है वहाँ इन्द्र है, 
जहाँ श्रन्यसे सम्बंध है. वहाँ सताप है । जहां प्रकृति हैं वहां तृष्णा है । प्रभो कोई वेहाती 
थ्रादमी है, बेचारा रोटी भाजी खाकर खुश रहता है और किसी कारणसे कही शहर वाला 
उस देहाती पर नाराज हो जाये या उसको कुछ बडा दंड देवा चाहे, उसका बुरा करना चाहे 
तो सबसे बुरा जो किया जा सकता है वह यह है कि उसे या तो कुछ भ्रच्छी मिठाई खिला 
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दे, फिर वह जिन्दगी भरको रखी हो जाएं गा । 

एक हजामत बचाने वाला एक सेठकों हजामत बना रहता था। सो एक दो जगह 
उस्तरा लग गया । दाढीमे खून झा गया । सेठने सोचा कि इसे दड देना चाहिए । इसने दो 
जगह छुरा मारा | सो उसने वया दड दिया कि उसको दो रुपये दिये । सेठ बोला--भाई 
तुमने बहुत्त प्रच्छी हजामत बनायी देखो दो ज्गह छुरा मारकर तम्ने हमारी तबियत ठीक 
कर दी | हम श्रब ठीक हो गये । दो जगह ल्गनेसे मैने तुम्हे टो रुपये दिये । यह बडा खुश 
हुआ । इरूके बाद किसी बाबू साहबकी हजामत बनायी । सोचा, वैसा ही काम करना चाहिए 
जिससे दो रूण्ये मिलें | उसने बाबू साहबके भी दो जगह छुरा लगा दिया, उसने उठकर १०- 
५ जूते लगाये । कहा--श्ररे बाबू जो यह क्‍या कर रहे हो ? हमारा हिसाब तो सही है । 
त्मारा हिसाब तो गलत नही है । श्रभी-श्रभ्मी सेठनी की हजामत बनाकर श्राया, उनके दो 
हरे मारे तो उन्होंने दो रुपये दिये । बाबू साहब हमारा हिसाब तो सही है । सो किसीसे 
अगर दुश्मनो निकालनी हो तो उसको कुछ विषयोका स्वाद चखा दो । उन विषयोक्ते वश 
वह जीवन भर दुखी रहेगा । भौर भ्रगर उसके एक दो लाठी मारो तो क्‍या है ? वह तो 
५ मिनटमे ठीक हो जायेगा । जितना दुःख है, इन्द्र है, संताप है, विपदा है, तृष्णा है वे 
सब श्रन्यके सम्बधसे होते है। 

किसी जंगलमे एक ही घर हो, एक ही कुटुम्ब हो, श्रपनी खेती करके खुश हो श्रौर 
जब वही पर पचासों घर बस जाते है तब. फिर कोई पंचायत स्थापित को जातो है, कुछ 
सभा सोसायटियाँ होने लगती है । कुछ कुठुम्ब श्ौर बस जाते है तब फिर वहाँ सम्मान अप- 
मानका सवाल हो जाता है । जब केवल एक ही था तब प्रानन्‍द था | किसीके एक ही लडका 
है तो खुश है । उसका दिमाग १० जगह नही है श्लौर शभ्रगमर चार लडके हो गये तो कषाय 
सबमे है ही, तो वे चारो लडके बडे होनेपर भ्रापसमे लडेंगे कि नही ? श्रगर श्रकेला रह जाये 
तो वहां संतोष रहता है । जहाँ चार हो गये भर बडे हो गये तो भले ही छोटी प्रवस्थामे 
उन भाइयोमे प्रेम हो, एक दूसरेकों गोद लिया करता हो, श्रगर किसी दूसरेने माय दिया, 
पीट पिया तो क्‍यों मेरे भाईको मारा ? इस तरहसे भाईका पक्ष करते श्रौर जब वे बड़े हो 
जायेंगे, कोई २० वर्षका हो गया, कोई २५ वर्षका हो गया, कोई ३० वर्षकों हो गया तो 
आ्रापसमें धत-दोलतके पीछे, लडको बच्चोक्षे पीछे लडते है भौर श्रगर एक लडका हो तो कोई 
विपत्ति नही, कोई कलह नहीं । तो यह श्रात्मा केवल एक ही रहे, अकेला ही रहे तो वहाँ 
कोई विपत्ति हो नही है जहाँ श्रन्यसे सम्बंध होता है वहाँ तो विपत्तियाँ है । एकमे कोई 
अनिष्ट नही है । इस कारणसे मैं एक तिजमे हो रमऋर श्रपनेमे श्रपने लिए श्रपने श्राप स्वय हे 
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सुश्री होऊ । 
कषायविषयत्यागे स्वास्थ्यमन्तवहिद यम । 
,.तत्त्यागो ज्ञानमात्र हि स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥५-४४॥ 

कषाय श्रौर विषयोके त्यागपे श्रतरगमे भी स्वास्थ्य रहता है भौर बहिरंगमे भी स्वा- 
स्थ्य रहता है । जो बहुत ही दुबले पतले होते है. उनको कहते है कि इनमे गुस्ता भरा है । 
इस गुस्सेके कारण ही वह मोटा नही हुआ । किसीमे मान मायाकी मात्रा ज्यादा हो तो वह 
भी मोजसे नही लग सकता । चित्तमे भ्रम हो जाप, दिमाग दसो जगह लगे श्र किसीकी , 
बात न सुने तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, यह उपकी परिस्थिति हो जाती है। लाभ 
तृष्णा रहे तो जो पापमे है उसका भो श्रानन्द नही ले सकता है। किसोके पास एक लाख 
रुपयेकी जायदाद है श्रौर कही जायदादमे से दो हजारका नुक्सान हो गया तो ६५ हजार 
पासमे है, मगर उसकी हृष्टिमे तो केवल दो हजार ही है, जिनऊा नुक्सान हो गया हैं । हाय 
दो हजारका चुक्‍्सान हो गया, इस तरहसे रोनेके कारण वह &5 हजारका श्राननन्‍्द नही लूट 
पाता है । उसके लोभ तृष्णा ऐसी है जिसकी वजहसे जो मिल गया है उसका भी उसे श्रानद 
नही मिलता है | जो नही मिला उसकी तो मोज ही क्या झूटेगा ? जो पासमे है उसका तो 
आ्रानन्‍द लूट नही पाता है । 

कषायोका श्रौर विषयोका त्याग हो जाये तो अ्रत रंगका स्वास्थ्य ठीक रहे श्रौर बहि- 
रंगका भी ठीक रहे तो कषाय श्रोर विषयोका त्याग है क्‍या चीज़ ? ज्ञानमात्र रह जाता, 
केवल ज्ञानस्वछूप रह जाना यही केषायका श्रोर विषयोंका त्याग है । कषायोका त्याग करना, 
इसका श्रर्थ क्‍या है कि ज्ञाता हष्टा रहना, ज्ञानमात्र रहना--यह इसका श्रर्थे है। मेरा त्याग 
यही है ज्ञाता हष्टा रह वाना । ममता छोडी जाती है क्‍या ? ज्ञानमात्र हो जाये, केवल ज्ञाता 
रह जाये, इसोके मायने है ममताका त्याग । 

वस्त्र मलीन हो गये, मेले हो गये तो कोई कहे कि भैया, मेल निकाल दो तो इसका 
दूसरा भ्रथं है कि यह कपडा जिस स्वभावका है वैसा बना दो । यह तो मल निकालकर दिख . 
भी जोयेगा । लो वह मेल है, बडा मैला पानी है, देखो कितना मेल निकला ? क्योकि वह 
मैल भी एक पौद्गलिक संचय है श्रौर कपडा भी एक पोद्गलिक पदार्थ है । यहाँ मेल क्या 
बताबेंगे ? कषायोका, विषयोका विकल्प श्लोर क्या बताया जा सकता है ? विषय कषायोका 
त्याग करो, इसका श्र क्‍या है कि ज्ञानमात्र रहे । केवल देखन जाननहार रहे तो । सब छूट 
जावेगे । बुद्धिमाद जो पुरुष होते है, ग्रहस्थ होते है उनमे झगड़ा निपटानेकी बडी श्रमोध 
कला रहती है। घर ग्रहस्थीका कोई मजडा होवे वे उन कपडोको महत्त्व नही देते है। वे 
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उन भंगडोंकी उपेक्षा कर देते हैं, न्ञाता बन जाते है । इनकी जब्र कषाय कम होगी तब होगी । 
तो यह उपेक्षा भाव घौर ऐसा ज्ञाता दहशपता, भंगडोमें कमसे कम बोलना, यह झूगडा निब- 
टानेकी बडा ही विलक्षण उपाय है । 

सास बहुका झंगडा हो, जेठ जेठानीमे ऋगडा हो श्रौर उनके बीचमें कोई पुरुष ज्यादा 
बाले, ज्याश श्रपमान करे तो उनके ऋगडेक़ा निबटारा करनेमे पहिले तो झगडा बढेगा, निब- 
टारा नही होगा । ज्यो-ज्यों निबटानेक्रो यत्त किया जायेगा त्योजत्यो कंगडा बढ़ेगा श्औौर निब- 
टानेका यत्न न करें और उन्‍्हीकी बातोकी देखते जायें तो श्नपने श्राप ही वे दोनो श्रपना 
भागडा बन्द कर सकती है । और न कर पारवें तो अतमें उनके लिए लाभदायक है श्ौर उन- 
की शान्तिके कारण बन जायेंगे । श्लोर ज्यादा बढनेसे उनका कोर्स निकल जायेगा । यह बात 
ता कह ही रहे है। श्रभो भोजन करनेमे भोजन बनाने वालीको श्रगर रोज-रोज नाम धरें 
इसने ०हु किय”, इसने यह किया तो बनाने वाली पर श्रमर नहो पड़ती । समझेगी कि ये तो 
रोज ही ऐसा कहते है । तो किसीके बीचमे पडना श्रच्छी चीज नही । 

सभ्य सभ्य लोगोकी गोष्ठीपे जो खेलते हो तो उनके बीचमे नहीं पडते । दो हँसते 
हो, मत्रणा करते हो, फिर भी उनके बीचमे नही पडते । बस जहाँ द्वितीय पर हृष्टि है, हँत 
पर दृष्टि है वहाँ ही स्वास्थ्य बिगड़ गया । अपने कषाय और विषयोका त्याग हो जाये वो 
ग्रतरग स्वास्थ्य श्रच्छा रहे श्लोर बहिरग स्वास्थ्य भी श्रच्छा रहे, क्योकि उन विषय कषायो 
का त्याग क्‍या कहलाता! है ? ज्ञानमात्र रह जाना । यही उनका स्वास्थ्य है। सो मै ज्ञानमात्र 
रहता हुआ्ना भ्रपचेमे श्रपने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी होऊ। 

परे" शरणमान्यत्वं नाशो5शरणामान्यता । 
सुख स्व. शरण तस्मात्स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥५-४५॥ 

ले कमे जितने भी पदाथ हैं वे सब श्रपने-अपने स्वछूपको ही लिए हुए है । सबमे ६ 
साधारण गुण है, जिनके कारण सभी पदार्थोप्ते यह व्यवस्था बनी है कि वे हैं ओर अपनेमे 
परिणम्ते रहते है । यह व्यवस्था पदार्थोामि पदार्थोके स्वरूपकृत है। विकारभावोके लिए पर- 
पदार्थ निम्त्ति है। तिसपर भी परिणमने वाले पदार्थ परिणमते हैं। प्रपनी परिणतिसे बह 
विकार निमित्त बिना नही हो सकता । निमित्तका साजन्निध्य है फिर भी होता है उप ही 
प्रकेलिमे । सारे पदार्थोक्री ऐसी ही व्यवस्था है कि वे हैं भोर परिणमते रहते हैं । इस कारण 
कोई भी जीव किसी दूसरे जं।बका परिणमन नहीं करता । कोई जीव (किसीकी रक्षा करने 
घाला नही है | ऐसी स्थितिमे यदि यह बुद्धि रखी जाये कि मेरे लिए तो भैया शरण है, 
पिता शरण है, श्रमुक मित्र शरण है, ऐसी बहिसु खी दृष्टि होती है तो इस दृष्टिसि वह श्रपना 
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विनाश कर रहा है। इूसरोसे श्रपनेको शरण हो जायगी, ऐती मान्यतामे उसने भ्रपना तो 
घर छोड दिया, भ्रपनी तो कोई मास्यता रही नही । स्वयू तो शुन्य बन गये, उसकी रक्षा तो 
स्वयकी ही थी, ऐसी दशामे उसको स्थिति भ्रपनेको छोड कर बाहरमे अ्रमणा करने लगी । इस 
स्थितिमे वह दु.खी रहता है। 

भैया ! सबसे बडा दुःख है पराधीनताका । एक पद है--पराधीन संपनेहु सुत्र 
नाही ।' श्रद्धामे श्रपत्रा सत्त्व पराधीन है, ऐसी बात यदि श्राती है तो उसको कभी शांति नही 
मिल सकती । दूसरोके द्वारा मुझे मदद होगी, वे भेरेको शरण होगे, ऐसी श्रद्धाको मान्यता 
हो तो उसमे श्रपना विनाश हो है । दूसरे मेरेको शरण नही है । मेरा शरण मेरे ही स्वभाव 
से होता है, ऐसी मान्यता करनेमे सुख भ्रौर शांति है । जगतुमे सबसे दुर्लभ चोज है तो सम्ब- 
ज्ञान है । भूधरदास जी कविने भी कहा है कि “घन, कन, कंचन राज सुख, सर्बाह सुलभ 
कर जोन । दुर्लभ है ससारमे एक यथाथे ज्ञान ।” सब चीजें सुलभ है, घन, वैभव, राजसुख 
इत्यादि सभी समागम हो जावेंगे, कल्पनामे ऐसा लावो कि सारे जगत्‌का वैभव भी यवि मेरे 
निकट है तो भी उन समस्त जगतृके पदार्थासे इसको परिणति क्‍या हो जायेगी ? कहाँसे 
प्रानन्द हो जायेगा ? जो जैसा है श्रपनेमे उस्त योग्य, वैप्ती ही यह अपनी बात उगलेगा । 

भया ! कई लोग क्रोधीं स्वभावके होते है तो उनको जरा-जरासी बाठोमे क्रोध श्राता 
है । कोई मौकर है, काम करता है तो जरा-बरांसी बातोमे भी नोकर पर क्रोध श्राता है। 
सोचता है कि यह बडा खराब है इसको निकाल दो, दूसरा रखेंगे । दूसरा रखा तो उस दूसरे 
के प्रति भी क्रोध झ्रौने लगा तो भूफला जाता है । फिर अपने श्रापमे निश्चय करता है कि 
मैं प्रब नौकर नही रखूँगा । सब काम अपने हाथसे करूगा। श्रपने हाथसे काम करते हुएमे 
भी गुस्सा श्राता रहता है। जिसमे गुस्सा श्रानेकी प्रकृति है वह किन्‍्ही सावनोमे हो वह तो 
ऋरध ही उगलेगा, भर जिसके ज्ञानवृत्तिको प्रकृति है वह किन्‍्ही साधनोमे रहे, वह ज्ञानका 
ही विकास करेगा, ज्ञानका हो उपयोग करेगा । ये सब बातें तो श्रपने श्रापकी स्थिति और 
योग्यता पर निर्भर है | दूसरे मेरी शरण नही, हो ही नही सकते । वह अ्रपता परिणमन 
करेगा या मेरा परिणमन कर देगा। 

भैया | समझाने वाले लाखो है, मगर समभने वाला समझना ही नही चाहवा तो 
वे क्‍या करंगे ? एक कथानक है कि एक अपने गांवका मुखिया था । किसी सभामे पच लोगो 
की बैठक हुई | कोई बात ऐसी चल उठी, कहा कि ४० श्रौर ४० कितने होते है ? तो वह 
मुखिया बोला कि ४० शौर ४० मिलकर ६० होते है हे तर्क होने पक ४० श्रौर ४० 
मिलकर ८० होते है। कहा--नही, ४० शौर ४० मिलकर ६० होते है । लोगोने बहुत 
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कहा--४० शौर ४० मिलकर ६० नही होते ! तब सुखियाने कहा--श्रगर ४० और ४० 
मिलकर ८० हो जायें तो हमारे घरमे चार पांच भेस है जो पाँच-पाँच, सात-सात सेर दूध 
देती है । वे सब भेंसें हम पंचायतको दे दगे | कहा---४० और ४० मिलकर ६० होते है 
८५० नही होते । सब बडे खुश हो गये, सोचा अरब तो भेस मिलेगी । सबने सोचा कि श्रब तो 
बच्चे रूब दूध पीवेंगे, कसरत करेंगे । कहा--बहुत ठीक । यह बात स्त्रीने भी सुन ली। घर 
पहुचे तो देखा स्त्रा ब्डो २ दास, मुखिया बोलता है कि तुम उदास क्‍यों हो ? कहती है कि 
६ मने बोला है कि ४० और ४० मिलकर ६० होते हैं । यदि ४० श्रौर ४० मिलकर ६० ध 
होते हो तो हम सब भेस दे देंगे । तो श्रब तो ये बच्चे भूखों मरेंगे । मुखिया बोलता है कि 
तू तो बडी भोली है, भरे ४० श्रौर ४० मिलकर भ्रगर ८० होते हो तभी तो भेसें जावेंगी । 
हमने यही तो कहा कि ४० भ्रौर ४० मिलकर ६० होते है। यदि ६० न होते हो तभी तो 
हमने भेंगें देनेको कहा । जब हम मुखसे बोल दें कि ४० और ४० मिलकर ८० होते है तभी 
भेस जावेगी । | 

भैया | स्वय ही सारे पदार्थ सत्‌ है। जब तक यह स्वतन्त्ता प्रवगत न होगी तब 
तक तृप्ति श्रौर शांति तो प्राप्त ही ही नही सकती है। क्योकि इस सम्यग्ज्ञानके भाषोमे 
तृष्णा कही रुक ही नही सकती ! तृष्णा तो श्रागे हो श्रागे बह जावेगी । क्योकि पदार्थोका 
स्वय सत्‌ तो समभमे श्राया ही नही | कृतकत्या तो अ्रममें श्रा ही नही सकती । मेरा जगत्‌ 
में करनेको कोई काम नही पडा है, ऐसी दृष्टि श्ाये बिना शब्ात्मा शांत हो ही नही सकतो । 
प्रगर बाह्यंपदार्थोमि से कुछ कर देनेका श्रद्धाचु है तो बतलागो कि विराम कब मिलेगा ? यदि 
कोई पदार्थ परिणम जाए, पर किसी पर दृष्टि न डालें तब शांति प्राप्त हो सकती है । 

भैया ! अपनी ही पुरानी बातों पर ध्यान करके देख लो कि सभी जो कल्याण चाहने 
वाले हैं, उन्होने यह म्तेचा होगा कि २ वर्ष पहले, ५ वर्ष पहले श्रोर ७ वर्ष पहलेका इतना 
काम बाकी रह गया है, यह भी ४-६ माहमे समाप्त हो जायेगा | फिर कोई काम नही रहेगा 
श्रौर श्रानन्दसे धर्मसाधना करेंगे । इस प्रकारसे प्रायः कई वर्ष पहले भी अनेकोने सोचा होगा 
मगर वह समय निकल गया होगा, बल्कि उससे चोगुता काल भी निकल गया होगा, पर 
प्राज प्रपने आपको ऐसा पा रहे होगे कि उबर व्यत्तोत हुए वर्षोको श्रपेक्षा हम श्रब ज्यादा 
पसे हुए है । 

भैया ! कोई जीव किसीसे बँघा हुआ नही है । किसी भी जीवसे किसी जीवका कोई 
बंधन नही है, नाता नही है शोर न हो कोई रिश्ता है । यह मेरा है, ऐसी कोई पहिचान भी 
नही है । यह जीव तो श्राज इस घरमे है प्लौर कल किसी घरमे पहुच गया । किसी जीवका 
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किसीसे कोई नाता नही है, फिर भी वे श्रद्धामे बन गए है, ऐसी बुद्धिका होना एक प्रस्धकार 
है । जितनी सेवा और जितना व्यय हम अपने बच्चों पर करते है उसका पवां हिस्पा भी 
यदि किसी दूसरे बच्चे पर व्यय करें तो बह उप आपके पुञ्रसे भी कही श्रधिक श्राज्ञाकारो 
होगा श्ौर ऐहसान भी सानेगा । 

भंया | यह बात कही जा रही है कि कोई व्यवस्था नही हो रही है । व्यवस्था तो 
होगी भर उससे भी बढ़कर होगी । चाहे शास्त्रोमे या भगवानकी परम्परामे कितना ही लिखा 
हा कि भाई ! ममत्व छोडो । झ्रगर यहा यही हुठ रहो कि चाहे भगवान कहे, चाहे श्राचार्य 
देव कहे, मगर हमारा तो वही काम रहेगा, वही घर रहेगा, बही ममत्व रहेगा श्रौर वही पुत्र 
रहेगा | श्रब यह हठ छोड दो, ऐसी बात नी कही जा रही है, मगर भीतरमे प्रकाशकों सही 
सं आल लेनेकी बात कही जा रही है । 

राजा भोजके समयकी बात है कि जब कवियों और विद्वानोकों हजारों व लाखो 
रुपयोंका पुरस्कार दिया जा रहा था, उस समय सब लोग बैठे हुए थे, राजा भी थे श्रौर एक 
विद्वाचका पिता भी बैठा था । यह कोई नियम नहों है कि विद्वाचका पिता भी विद्वान ही 
हो, डावटरका पिता डाक्टर हो हो । हमने तो डाक्टरके बापसे इलाज करवाया, डाक्टरकी 
बात जाने दो, ऐसा नही है । तो कोई नियम नही है कि विद्वाचका लडका विद्वाव हो हो । 
उस विद्वाचका पिता देहाती था। उसको एक समस्या दे दी गयी । राजाने क्या समस्या दी- 
कब याम: कि कुम्मे. हरिण शिशुरेवं विलपति (? कहा कि इस समस्याकी पूर्ति करो | श्ब वहु 
बेचारा मतलब ही १ जाने । लडका पासमे बैठा था । उस लडकेसे देहाती गवार बापने कहा 
कि 'पुरारेवापा' जो राजाने समस्या दी है, श्लोक बोला है, इसको पूरा बता दो” 

पुरारेबापा' इस देहाती वचनको सुनकर जो लोग वहाँ पर थे, मनमे हसने लगे | तो 
उस लड़के ने श्लोक बनाया पुरा रे वापा? से शुरू करके उसने सीधा श्लोकमे फिट कर दिया 
ताकि लोग समझें कि यह पिता मूर्ख नही है, क्योकि इन्होने ही कहा कि इन शब्दोमे रा 
करके इस शइलोकको बना दो । वह बनाता है--पुरारेवापारे गिरिरतिदुरारोहशिखरे, गिरी- 
सव्पेइसव्ये दवदहुनज्वालाब्यतिकर । धनुप्पाणिः पर्चान्मुवयुशत्क घावति भुशम, वेद याम 
कि कुमे: हरिण शिक्षुरेव विलपति 7! पुरारेवापा, इसके थ्रागे एक रे भ्ौर लगा देता है । 
'धुरारेबापा रे यो बोला । प्रुरारेवापा रे--केवल शब्द जुडतेकी कला है। श्रागे रेवा नंदोके 
तट पर चहुत पानी पड़ता हैं घोर दाहिने ओर बोयें विकट जंगल है, श्राग जगलमे लग रही 
है श्लौर पीछे १०० शिकारी घनुषबाण लिए हुए हिरणके पीछे दोड लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति 
है । उस स्थितिमे हिरणका बच्चा बोलता है या कवि कहता है--शआंगे रेवा नददी है । दोनों 
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शोर पहाडमे श्राग लगी है | पीछेसे सौ श्वारी धनुषबाण लिये हुए हिरणके बच्चेके शिकार 
के लिये दोड रहे है । ऐसी स्थितिमे हिरणका बच्चा विलाप करता है कि मै कहाँ जाऊँ ? 
धव्या करू ? 

भ्या ! ऐसी ही स्थिति हम ऋप सबको है। वया हुआ कि योग्यता खोटी है, कर्म 
बंधन साथ है, शरीरका सम्पर्क नहीं छूटता है, बाहरकी ओर दृष्टि बनी रहती है, परसमागम 
मे, इस सयोग वियोगमे अपने अनुकूल प्रतिकूल कल्पनाएँ की जाती है, ऐसी परिस्थितिमे यह 
ग्रात्मा कहाँ जाये ? क्‍या करें ? कंसे शांति प्राप्त हो ? उसका कोई मार्ग नही । 

एक राहुगीर था । वह शामके समय भी रास्ता चलने लगा । अधघेरी रात थी, पग- 
डडियाँ बहुत ही छोटी थी मार्ग भूल गया । मील डेढ मील चलनेके बाद वह परेशानीसे फस 
गया कि कहाँ जाये, किघर जाये, घना जल है, वह घबडाने लगा । पर बादसमे विवेक किया 
कि घबडावों मत | श्र अश्रागे न बढो, तुम मार्ग भूल गये हो तो भ्रपनो भूलकी मत बढावों । 
यही ठहर जावो । जो कुछ होगा देखा जायेगा । रात्िके १००११ बज गये। भ्रचानक बिजलो 
चमकी, क्षण भरको उजेला हुग्ना । उसे दिख गया कि वह ,सामने सडक है, यहांसे श्राधा मील 
दूर पर । बिजलो खत्म हो गयी, प्रकाश नही रहा, श्रंघेरा ही भ्रघेरा है, लेकिन उसे बहुत 
सतोष हो गया । समभ्मे भ्रा गया कि इतनी हमारी भुल है श्रोर हमे उस रास्तेसे जाना है । 
इतने ज्ञानकी बात थ्रा जानेसे उसको बडा सत्तोष है। हालांकि वह ज्गलमे बैठा हुप्ना है, 
लेकिन उसे पता हो जानेके कारण उसे संतोष है । उसके धंयें हो गया--ठीक है, सुबह होने 
दो, ६ ही घटेकी बात है भौर युबह होते ही यह पगडडो उस सडकसे मिलतो है, सडकपर 
पहुचती है । विश्वामसे, आ्रारामसे चलता है ब्लौर अपने चृष्ट स्थानमे पहुच जांता है । 

इसी प्रकारसे हम ओर श्राप चलते रहते है, यात्रा कर रहे है, परिणाम रहे हैं, ज्ञान 
कर रहे है, कल्पना कर रहे है । इन कल्पनाश्रोके पैरोसे चलते हुए हम भूल जाते है । उस 
विषय प्रटवीमे भूल गये, भ्रमण कर रहे, भ्राकुलताए हो गयी, विछ्लल हो गये । बुछ थोडा 
विवेक हो तो थोडा गम रहे । बाह्यपद.थोमि दौड़ लगाकर उनमे ही विश्राम करते कुछ मालुम 
हो रहा है कि हम भूल रहे है, हम विपरीत मार्गमे श्ना गये है। हम अब अपनी भूलको न 
बढावें, लम्बा न करे तो श्रचानक कोई ऐसी झलक समभमे आ गयी कि यह विषय बन है, 
यह भूल बहुत है, इसमे अ्रगर गये, बढे तो भूल ही बढ़ेगी, धागे जाना नही है, क्योकि रास्ता 
खराब है, रोौस्ता कौनसा जो एकाको श्रनुभव किया और समझा, अपनी स्वतत्रताको बात । 
वह कसा है ? श्रानन्दस्वरूप है, वही परमपद है, वही रास्ता चलने योग्य है । यह दिख गया 
एक क्षणकी भलकमे । गम खाते है कि मिलेगा वह रास्ता । चल सकेंगे उस रास्ते पर । 
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सुबह हो, प्रभाव दो, ज्ञानविका ॥ ऋुछ हो, जिये कहते है एक देशचारित्र । कुछ भी घारिष 
हो कि उस पगडडोपे चलना है ददिससे श्रांत्माका अनुभव पुए्ठ होने पर कुछ अ्रधिक श्रवमर 
मिलता है । फिर राजमार्गंपर सडकपश पहुच गया । जिसे महान्नतका पथ महा है। उससे 
ओर भ्रागे बढकर इस निविकल्पही प्रनुभूतिमे चलकर वह श्रपने परम इृष्ट तिजपदको प्राप्त 
कर लेता है । 

भेया | दूसरे मुझे शरण है, इस अममे जो रहेगा वह श्रपता जीवन खो देगा । और 
जो शक्षपनेको श्रपना ही शरण मानेगा, वह सम्यन्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यकृचारित्र रूप 
खाना परिणमन्र बसावेगा । मैं ही अपनेको शरण हूं ऐसी उत्सुकता है, इसलिए अपना प्रउःत्त 
भी करेया तो उसको शांति मिलेगी, सुख होगा । जैसे कोई पुरुष बापकी बडी सेवा करता है 
याने खूब भोजन देता है श्रोर उस पित्ताकी एक भो बात नही मानता है, उल्टी ही बाते 
करता है श्रोर दो चार ऊटपटाग गालियाँ ही देता है तो बतलावो वह पिताका उपासक है 
कि नही ? सच्चे मायनेमे उपासक नहों हुम्रा। पिता सही मार्ग बतलाता है तिस पर 
भी लड़का उल्टा सीधा कहता चला जाता है, पर हाँ इतनो बात है कि भोजनमे वह दु खी 
नही करता, यो ही हम श्रपने परमप्रिता परमात्मदेवकी बडी उपासना करें, सज-धजके श्वृज्धार 
के साथ सब कुछ करे, किन्तु प्रभुकी जो आजा है उसे न मानें तो क्या उसे भक्त कहा 
जावेगा ? 

शीया ! सत्र श्रपने अपने ही परिणमनमभे रत है । कोई कभी किसीकी फिक्र नहीं 
करता, सब केवल भ्रपना ही परिणमन करते है । सोच तो लो, जरा अनुभव तो कर लो, 
ययार्थ जाननेके लिए उत्सुकता भी नहीं ॥तो फिर बतलावों कि इस प्रकारसे प्रश्चके भक्त 
कैसे कहला सकते हो ? जो सुख प्रौर ज्ञाति उत्पन्न कर सकनेका उपाय है उप उपायसे नही 
चलते, इतनी मनमे हिम्मत नही रखना चोहते कि मुझे अपना कल्याण करना है । परपदार्यों 
का सयोग हो जाये, वियोग हो जाये तो भी मेरा कुछ बिगाड नही है, मैं तो परिपूर्ण हू 
सुरक्षित हू, क्या मैं अथूरा हू ? सो मुझे कोई कुछ बनावेगा या मैं किसीको कुछ बना दूंगा, 
ऐसा नही है । फिर बाहरमे किसकी चिन्ता करते हो ? बाहरमें ही भ्रपनी व्यवस्था बचा ली 
है, पर कही भी श्रपता सहारा नही मिलता है । 

यदि प्रभुकी श्राज्ञा न मानी श्रोर भोतरमे श्रपने शुद्धस्वरूपका विश्वास न बना सके 


तो भला बतलावो कि क्या ये घरकें लोग प्रापके सहायक हों जावेंगे ? ये परिवार मित्र जन 


आरादि क्या श्रापके सहायक बन जावेंगे ? क्‍या ये परिवारके लोग व मित्र जन क्रादि मरनेसे 


" बचा लेंगे ? मरना तो एक दिन पडेगा ही । मरनेसे क्‍या कोई रोक देगा ? पंडित श्राशाधर 


मं 


ख्् 
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जी ने एक श्लोकमे कल्पना को है कि श्राद्ध करने वाले लोग पिताके मरनेके बाद श्राद्ध करते - 
है भझोौर गाय, बछिया, कपडा, सोना, घांदो इत्यादि पंडोको देते है । इस भावसे कि ये मेरे 
पिताके पास भेज देंगे । तो मरा हुआ पिता मानो कहता है, कविकी कल्पनामें कि 'ऐ पुत्र 
जनो मरनेके बाद हमे ये चीजें देते हो । भरे जिन्दगी भर तो सुखसे पानी भी नहीं दिया, पर 
मरनेके बादमे गाय, बछिया, कपडी, सोना, चाँदी इत्यादि देते हो, श्रब ये मेरे किसी कामके 
नही । सोचो तो सही कि क्या कोई सहायक हो जायेगा ? किसपर भरोसा रखो कि बच्न 
इनसे मेरा काम बन जायेगा ? अ्रब किसी चीजकी चिन्ता रही तो ऐसा नहीं हो सकता । 
भाई इस जगत्‌मे अ्रपनेकी केवल अपना ही नहीं भरोसा है, कोई दूसरा मददगार नही है । 
यदि खुद भले है, खुद श्रच्छे है तो चार भाई भी सत्‌ कामोमे मददगार बन सकते है | श्रगर 
खुद भले नही, खुद थ्च्छे नही, खुद बलिष्ट नही, खुद धीर बीर नहीं तो दूसरे साधक कैसे 
बनेंगे ? दूसरोकों श्रपता शरण न समझो, किन्तु अपने झ्रापका हो भरोसा रखो । वह भरोपा 
है ज्ञानबलका । सही-सही स्वरूपको समझना ही ज्ञान है। यदि यह बात बनी है तो मेरे 
लिए मैं शरण हूँ । इससे ही सुख होगा, शाति होगी । इस कारणसे ऐसा ही अ्रपनेको देख- 
कर अपनेमे ही तृप्त होकर मै सुखी होऊ । 
दुःखमूलं स्वधीरन्ये न परेडर्था। परे परे ।! 
स्वच्युति: सा च स्वस्थोक्तः स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-४६॥ 

दुःखोका कारण अन्य पदार्थोमि श्रात्मबुद्धि होना है । परपदा्थ कोई क्लेशके कारण 
नही है, किन्तु अपने श्ापमें वस्तुस्वरूपक्रे विपरीत रुूपघाल बना ले तो उससे दुःख उत्पन्न होता 
है । परपदार्थ तो पर ही है, भिन्‍न ही है, उनसे मेरेमे कोई परिणमन नही श्राता है, पर हम 
ही परबुद्धि बनाकर जो अपना ख्याल बनाते है, उस ख्यालसे हो क्लेश उत्पन्न होते है। 
किसी भी प्रकारका दुःख हो, उस दु/खके अ्रतुभवकी जो स्थिति है, वह अपने आपके स्वभाव 
से च्युत होनेकी स्थिति है ॥ 

भेया ! स्वकी ओर जहाँ उपयोग है, वहा क्लेश नही है। यह बात यद्यपि हम सबकी 
पुरी तरह गुजरती है भौर किसी न किसी रूपसे कुछ न कुछ रु्याल बनाकर हम अपने आप 
को संतोषमे रखते है । ठीक है कि दुःख श्राते है, पर एक हृष्टि सही €वरूपकी बन जाए तो 
उस हृष्टिके प्रसादसे बाहरसे दुःख होने पर भी अन्दरमे भी हष्टि कर लेगा और प्रपने आपमे 
भी धैर्य बना लेगा कि दुःख रहता है तो कब तक रहेगा ? ऐसा श्रन्दरसे बल प्रकट होता है । 
एक सत्य श्र अ्रसत्य स्वरूपको हष्टि होनेसे झओर इस ही कारण झपने आपसे श्रन्दरमे जो 
स्वाद भ्ाता है, धानन्द होता है, वह एक सत्य आनन्द होता है । 
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' भैया! बाहरमे दुःख है । फिर भी: भीतर सुख है| ऐसी (स्थिति सच्ची हृष्टि! रखने 
वालेको होती है'। जैसे हम. किसी:कारमकी”जल्दीकी + वजहं॑से। भागे -दौड़े जा 'रहे है।प्रोौरःकदा€ 
चिंत' सिरमे कही. कुछ लग“्जाय, चोट श्रा जाए; खून निकल जाए, मगर 'सुध !श्रन्यत्र।लगी है 
जल्दीकी वजहसे हम भागे जा. रहे 'है, हमे द्दंका रुयालः नही “रहता ८ है श्रौर जब उस' श्रो रकी' 
सुध' हो | जाती हैः तब उसका. रुयाल होता: है कि! यह खून कहाँसे श्राया ?, जिस तरफ हृष्टि 
लगी है; भ्रतुभव उसका ही होता 'है'। है. अट हे. 2800 के यह 

शेया-- यदि भ्रमरूप दशामे उल्दा/सोधा उपयोग:बना होःतो उस उल्हे सीघे-उपयोग 
के बन जानेसे ही. दुःख; हो जाता है'। जैसे एक जगहा. समयसारमे-हृष्टान्त ,दिया-है-कि * 'एक 
कमरेमे एक भनुष्य-्बठा हुआ ऐसा, प्रनुभव ,करने,लगा ,जैंसे कि/भ्रन्‍्य (लोग गरुडका- ध्यानः 
करने लगते! है कि-मैं, गरुड ह्‌ तो ऐसा ध्यान कमरेमे+बैठे-बैठे, करने, लगा किःमैं भेसा हैं।बहुत- 
मोटा ताजा हूं, बडे, लम्बे-लम्बे सीग है | उसे 'ऐसी एकाग्रताकी 'भावनो है कि, उसे: यहः ध्यात- 
में भ्रा जाए कि.इस कमरेका दरवाजा)छोटा है, इसमें से मैं कैसे निकलूगा।? , -- 

भैया | जिस-श्रोर दृष्टि लगी है, उस श्रोरका ही सारा, वातावरण ब्रन ज़ाता, है भर) 
वैसा ही परिणमन होता है । हम श्रपनेको मनुष्य समझते है तो, मनुष्य-जैसां काम “करनेकीः 
नौबत प्राती है । हम प्रपनेको कई” पुत्रोका/बाप/समभते/है किःमैं>पिता हु तो बच्चोके साथ 
भीतरसे, श्रपना पिता: जैसा-व्यवहार - रखना चाहंता;है । प्रिता जैसा -व्यवहार करनेकी नौबत 
भ्राती, है । यदि श्रपनेको; केवल यह देख सको' कि «यह मैं ; एकः चैतन्यमात्र एकः वस्तु हू, इस' 
तरह अपने-प्रापको सबसे निराला केवल >चेतनाशक्तिमान्न -समभझ - सकता. हु,त्तो-वेसमनुष्यादिकर 
जैसी प्रवृत्ति नहीःकरते, प्रन्तरज्भमे ज्ञाताहृष्टा रहनेकी, प्रवृत्ति कर लेंगे । जैसी श्रापकीःमान्यता, 
है; वैसी' ही पहांसि, बात-निकलती है।। जब-अमरूप बाह्य पदार्थोमि, ममत्व करते-है, यह मैं;हूँ, 
यह मेरा हैं, इतनी ही बुद्धि होनेमे, कारण क्लेश:होनाउतो प्राकृतिक बात है,॥- ८ 

भेया ! क्लेशोसे मुक्ति पानी है तो वह सम्यस्शानसे ही पायी जा।सकतो है।- जहाँ? 
ज्ञानशक्ति हो।' लिजको “निज परको परःजाननेकी- वृत्तिः हो वहां।.यह आत्मा श्रपने। श्रापमे स्वस्थ 
हो सकता है भौर यह स्वास्थ्य-ही. शांतिका कारण है.। गुरुजी, बताते: थे कि देखो; भाई , यह 
जों संसार है उसे एक-प्रजीयब घर समझो । जंसे!श्रजायब घरमे ; लोगोको देखनेकी.इजाजत्त 
है, देखते जावों, पर (किसी चीजको छूनेकी, : उठानेकी कोशिश व करो या किसी भी चीजका- 
प्रयोग करनेकी इजाजत नही है.। , अगर वे बेइहजाज़तका काम करते हैं तो वे- बंधि जाते. हैं, 
दडित होते हैं ।7इसी प्रकार यह, जो: समस्त पदार्थका समूह है एक प्रजायब घर है । . इसके- 
देखनेकी इजाजत है, ध्रात्मवस्तुके स्वरूपको; धोरसे; केवल देखने जाननेकीः इजाजत हैं॥ इस: 


लक 
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तरहसे पदार्थो्में राग 'करनेकी, द्वेष करनेकी या इस तरह अभ्रपा-माननेकी इजाजत नही है'। 
लेकिन जो इजाजतके विरुद्ध बाह्यपदार्थोंमे स्वत्व ब्रताया करते हैं,. प्रात्मीयः भाव करते, हैं. तो 
वे अपने श्रोप ही बंधनको प्राप्त होते है। ' 

वस्तुतः कोई, बंधन नही है। पर बंध जाते है ।' जैसे गायको बाँघते हैं लोग गायके 
गलेको पकडकर झौर गिरवाके एक छोरसे दोनो छोरोको बाँध देते हैं। गायका गला सुरक्षित 
है, गीयकें:गलेको गिरवेसे नहीःबाँधा जाता है ।' किन्तु गिरवेका एक छोंरः दूसरे छोरसे बाँध " 
देते है । ऐसी स्थितिमे-हो ये जगत्‌के' जीव पंचेन्द्रियोमे ही बंधे रहते है भोर उन्हीमे. ही विहार 
किया करते है । जैसे गिरवेसे गायका गला नही£बँधा है वैसे हो यह जीव कर्मोंको उपाधिसे 
तिरोहित/हो गया हैः। पर साक्षात्‌ बंधन नही है। साक्षात्‌' बंधन तो पुद्गलका पुदुगलंसेहै'। 
जैसे निमित्तनैमित्तिक भांवोके/कारण गाय बंधनको प्राप्त है, इसी प्रकार यहाँ भी इन कंमोकां 
कमंसि बंधन है, मूरंसे मृर्तका बधन है । परंतु'ऐसा हीः निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है' कि कर्मों 
की उपाधिकेबीच' रहने वाला' यह जीव बंधा हुमा होता है, बंध जाता हैः हर! उ्में' कर्मीकिः 
विपाकके कारण इस जीवके नानी. रूपाल, नाना कल्पनाएँ. जो इसकी भूंमिकासे ःउत्पंत्न होतों 
है। उससे०्यह जीव प्रपीकोी पराधीन प्रनुभव कर्ता, है, परतंत्र हो-जाया!करता है।। तो कोई: 
धन्य पदार्थ उसे सांक्षात्‌ नहीं बाँघे हुए है, किन्तु इनमे' बहः भ्रम करता है?व रागंद्ेषकों भाव 
नाएं लांता' है तो वह परतंत्र- बन' जाता है । ै मा 

जैया- पराधीनताके भावमें शांति नही प्राप्त होती + : अपने स्वरूपमें , प्रभेदरूपसे 
प्रविष्ठ हो तो शान्ति है । जितना हम- भेद भिन्न होते जा रहे- हैं, उपयोगमें-उतना-ही 'हमारा 
बिगाड़ है । हम-स्वतः जैसे हैं सामान्य स्वरूपसे ग्रथवा साधारणतः ' चैतन्यमात्र इस तरहका 
उपयोग बनाये । यह ज्ञातृत्व पर्याय श्रीर॒ यह लक्षियभूत चैतन्यस्वभार्व यह'कर्ता कम एकमेक 
हो जाये श्रर्थात्‌ उपंयोगमे यह चैतन्वस्वभाव इस प्रकारका ज्ञेयः हो जाये! कि वहीँ बदलनेकी 
ध्ाकुलता नही हो । केवल एक शाएवत स्वभावके : अ्रनुभवका स्वाद, लिया जा रहा हो, ऐसी 
श्रभेद भ्रतुभूतिकी-दर्शामे जीवकी शुद्ध पर्यायका चिकास:होता हैः। यह काये भीतर ही भीतर 
गुप्त रूतमें हो अ्रपने आपके द्वारा श्रपने श्राप कर लेनेका है श्रौर यह मात्र ज्ञान साध्य! है । 
इस 'ही कामकी स्थिरता होना ही घारित्र है। चारिष्रका जो पालन है-वह ऐसा प्रयोजर्क है 
कि कह्दी मेरी. इस प्रात्मानुभूत्तिकी-पात्रताके विरुद्ध श्रचरण-न-हो । प्रगेर'विरुद्धाचरण हुप्रा, 
विषय कषायोकी आसक्तिक्रां श्राचरणः हुम्ना तो,वहाँ इस श्रनुभूतिके पात्र भी नहीं हो सकते 
हैं।' घत्तः श्रपना प्रवतेच जितना है, इतनी सावधानीका हो -कि,किसी जीवकी' हिंसा न हो, 
किसीके प्रति भ्रसत्य व्यवहार न हो,ः भूठ'न बोलें, किसीकी चीज न चुरावें, बेईमानीका व्य- 
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वहार, कामवासनाका प्रसंग न हो, परिग्रहबुद्धिता न हो, ऐसा श्रगर चारित्र रहता है तो 
प्रात्मानुभूतिका स्वाद लिया जा सकता है। 
प्रन्यायकी वृत्तिमें तो श्रपने प्रापको शल्य रहता है। जिसके कारण हम मोक्षमार्गके 
पात्र नही बन सकते है । इसलिए भिश्यात्वका त्याग हो, प्रन्यायक्ता त्याग हों तो हम श्रपने 
ज्ञानको ज्ञानके मार्गमे सुगमतासे ले जा सकेंगे । भ्रच्छा |! एक यही श्रद्धान्‌ हो कि मुझे जितने 
भो दु'ख होते है वे सर्व मेरे श्रपराधोके कारण ही होते है | दूसरोके अपराधसे मुझे कोई 
दुःख नही होते | कल्पना बचाते है परवस्तुके बारेमे श्रोर परवस्तुवोंका परिणमन दमारी 
कल्पनाश्रोके कारण कुछ होता नहीं, इसलिए हम दुःखी बने रहते हे । सो जब इस वस्तुस्व- 
हूपका प्स्यकूबोध करे श्र अपने श्रापमे यह निर्णय करें कि मेरे किस कसूरके कारणा, किस 
प्पराधके कारण मुझे दुःख हुआ ? अपने ग्रपराधके सोचनेमे लग जायें तो शांति मिलेगी | 
जब दुख होते है तो उस स्थितिमे दूसरोका भ्रपराध हम सोचते है | ऐसा सोचनेके कारण 
हमारे दुःख श्रौर बढ जाते है । हम दुःखी होते हैं श्रपने ही अ्पराधोसे, यह पूर्णा निश्चित 
बात है । तो दुःखी होनेके समय हम श्रपने श्रपराधोके खोजनेमे लग जायें कि मैंने क्या कसूर 
किया है ? किस वस्तुमे राग किया है इसलिए दुःख है । इसी प्रकार हम श्रपने भ्रपराधको 
खोज लें तो निश्चित तत्क्षण शांति प्राप्त हो सकती है। अगर दूसरोमे दृष्टि लगी रही कि 
प्रसुकने यो अपराध कियां, भ्रमुकने यो क्रिया, इसलिए बिगाड हुआ्ना, ऐसा अपने मनमे जो 
दूसरोका श्रपराध सोचे उससे दु ख बढेगा, घटेगा नहीं तो अपने जीवनमे एक यह ही बात 
थ्रा जाये कि जब भी मुझे दू ख होते है तो वे दुःख मेरे ही किसी क्सूरसे होते है । 
एक घटनाक्रा श्रौर विचार करो । कभी हम अपने न्यायसे खिगते नहीं, अपना ओऔ- 

बार विचारसे चलते है तिसपर भो-कोई सुझ्ते सताए, कुछ भी करे तो उसमे मेरा कौन पा 
श्रपराध है जिससे मुझे दुःख हुआ भौर कुछ नहीं तो यह ही अपराध है कि हम अपनी स्व" 
भावहह्टिको छोडकर किसी परकी दृष्टिसे लगे है, अनात्मतत्त्वकी ओर रुके है तो बस यही 
हमारा अ्रपराध है । कोई दुःख हुमा तो समझो कि भेरे ही अपराधसे मुझे ढु ख हुओ। अन्य 
के अ्रपराघसे मुझे दुःख नही हो सकता है पश्रोर वह अपराध इतना ही है कि हम वस्तुके 
सच्चे ध्वरूपकी दृष्टि न कर सकी । एक स्वयँके ज्ञानके बीच एक बाधा डाल सफने वाली चीज 
है तो बह यहाँ मूल दो ही है--कतूं कर्ममाव भर निम्मिततनैभित्तिक भावके यथार्थ निर्शयका 
क्रभाव । जहां दोनो बातें दिखती है कि कतू कमभाव परस्परमे नही है, पर निमित्तनैमित्तिक 
भाव इस प्रकारसे चल रहें है, ऐसी दोनो ही बाते जिस दृष्टि हो, जिस निर्ण॑यस्ते समझमे 
झाती है वह बड़ी सावधानीका ज्ञान है । किसी ओर एकाँत ने कर सके, किसी एकतिसे न 
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झुक सके शोर सर्व प्रकारकी सावधानी /प्रवश्य बनी रहे, यह बडी प्रामाणिक दृष्टिका काम 
है। 

परपदार्थ अपने ही स्वरूपमे [अवस्थित है। यहाँ जो बिगाड़ रहता है, वह इप्तीका 
विकार है। जितनी जो कुछ परेशानियां होती हैं वे सब श्रपने ही भावके कारण होती है। 
किसी दूसरेके भावके कारण परेशानिर्या हो ऐसा नहीं होता । यह दुःख वयों विक्त कहलाता 
है कि वह पर-उपाधिका निमित्त पाकर प्रकट होता है । फिर भी यह देखो कि अपने ही 
भावोके कारण यह जीव बिगडा हुआ है किसी दूसरेके भावोके कारण यह जीव नही बिगडा 
हुआ है । इसलिए यह जीव अपना ही वास्त॒वमे कर्ता है, कर्म है, करण है भौर कर्मफल है, 
ऐसा जो मानता है वह जीव मोहका विनाश कर सकता है। किन्तु मोहोको वह ज्ञान नहीं 
रुचता है । यह मेरा ही तो घर है, यहाँतिे उठकर मैं सोधा उस ही घर तो जाता हू। मैं 
किसी दूसरे घर तो नहीं जाता । यह भेरा घर है। भरे ये सब व्यवस्थाकी बातें है | वस्तुतः 
मेरा तो मेरे द्रव्य,'क्षेत्र, काल, भावको छोडकर कुछ भश्रन्य है ही नही । ये बाकी तो सब व्य- 
वस्थाकी चोजें है या प्रशानकी श्रवस्थामे मोहकों बढाने वाली धांसनायें है। ज्ञानीको श्रपने 
सत्य स्वरूपका ज्ञान होता है मोर वही प्राप्त हो जाता है । प्रभो ! केवल मुझे यह स्वभावदर्णन 
का ही परिणमन हो तो ही भला है | पर-परिणतिसे हटकर जो विचार विभिन्‍न परिणतति लगी 
हुई है बस यही अकल्यांणा है । मैरा एक ही निर्णय है, स्वस्थिति हो, कल्पौण हो । स्वसे 
च्युत होकर बाह्ममें रमना वही प्रकल्याण है । 

स्वलक्ष्यता महादुर्गेस्तत्र॒त्यस्य न बाधनम्‌ । 
तत्र युप्तो न जेयो$त. सा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-४७॥। 

अपने श्रापकी ग्रात्माका लक्ष्य करना वह महान किला है । जैसे कीई अपनी रक्षाक्े 
लिए मजबूत किलेमे बैठता है तो उससे भी श्रधिक जबरदस्त मजबूत किला है श्रपने श्रापके 
श्रात्माका लक्ष्य रखना । उस इंट पत्थरके किलेके भीतर भी कल्पनोएँ करके यह जीव दु खो 
हो सकता है, पर अपने आत्माके लक्ष्यममे रहता हुआ पुरुष दुःखो वही हो सकता । सो अपने 
आपका लक्ष्य होना ही महान्‌ किला है | उस किलेमे रहने वाले पुरुषकों किसी प्रकारकी बाघ! 
नही होतो । उसमे जो गुप्त है, सुरक्षित है, ऐसा पुरुष दूसरोके द्वारा जीता नही जा सक्ञता, , 
अ्रजेय हें । संसारभे सबसे महाच्‌ यही कार्य है कि अपने आत्माके यथाथथ॑स्वरूपका परिचय हो 
जाये शोर उसमे ही यह लीन हो जाये । ऐसा जिन्होने किया है । उनको ही राजा महारा- 
जाओ्ोने, इन्द्रोने पूजा है । उस विलेमे गुप्त सुरक्षित जो रहता है वह विजयी पुरुष है। सो मैं 
ऐसी बाहरकी वृत्तिको छोड़कर श्रपने ज्ञायकस्वभावके लक्ष्यरप हढ किलेमे बैठ और अपनेमे 


'ऐेड६ सुख यहां द्वितीय भाग 

अपने लिए; प्रपने प्राप स्वयं सुखी होऊं। ह & ला 
भैया | दुर्ग उसे कहते हैं जहां बढ़ो कठिनाईसे पहुंच हो सकतो है। दुःखेन गम्यते 
प्राप्यते यत्र. सःदुगे। ।” बडी मुश्किलसे- जहाँ जाना होता है उसको 'दुरगं कहते है॥ यह प्रात्मा 
दुर्ग इंट-पत्थरके किलेसे -भी मजबूत होता है । घह ऐसा 'मजबुत-होता;है (कि उसके भीतरमे 
अन्यक। प्रवेश होना प्रसभ्व है| प्रात्माके..लक्ष्य ,दोनेकी 'बात-इतनी :कठिन, है कि इसम्रे-सर्व॑ 
साधारण जीव़का प्रवेश नही हो-सकता;।., जिन॒का-ससार निकट है, जिनकी मुक्ति पास है, 
ऐसे ,ही जीव अपने प्रापके ,प्रात्माका लक्ष्य.कर-सकते हैं-। सो ऐसा अपना लक्ष्य-हो यही एक 
सुरक्षित भ्रपना महल-है, जिससे - निवास -करक्षे -यह जीव-व्यग्र नही होता,-शभ्राकुलित ,नही 
होता । तब,यह-प्रपने प्राप स्वयं सुखी हो जाता है। 5 8 लक 

ध + स्वल्क्ष्यता |सुधासिन्धुस्तत्रत्यस्य न तापनम ॥ ३ 

, । , , तताविष्ट: सदा -शान्तः स्प्रां स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम्‌ ॥॥५-०४८)। 
पपने प्रापका [लक्ष्य होता पही अभ्रमृतका-समुद्र है। उस समुद्रके निज लक्ष्यमे रहने 
वाले जीवको किसी तशहका संताप जही है । जैसे कोई, बड़ी गर्मीसे,सताया हो झौर वह समुद्र 
में नहाग्रे, डुबकी /लगाये तो उसको ,संताप- नही रहता । सारा छेद ,उसुका - दुर-हो-जाता है । 
इसी तरह संयोग व्ियोगके-नाज़ा दुःख-संताप;इस जीवमे लग्रे-हैं | सारे संतापोसे यह जीव 
बहुत संतृप्त है।। उसका संताप [इन दोनो ,लक्ष्योरूप समुद्रमे नहानेसे दुर हो सकता है । ;इस 
निज लक्ष्यके काममे किसी प्रकारका श्रनिष्ट नही, सदा शांति है-।,सो- यह में,निज- शञानसपुधा 
सागरमे मग्न होकर शअपनेमे अपने लिए श्रपने-प्राप-स्वय- सुखी होऊ-। 
'पापोदग्रे न -हानिमें हानि: प्रापमये निजे। 
- पाप पूराच्च्युतिस्तस्मात्स्वा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयं ॥५-४६।। 

ह - परापोका उदय होनेपर मेरी कोई :हानि नही, ,पर परपमय में- खुद बनः जाऊं त्तो “उसमे 
हानि है-। निश्चयतः पाप क़्या चीज- है,कि प्रपदार्थमे में मोही हो जाऊं, स्तेही बच, -त्ाऊ, 
ह यही पाप है. धसमे:ही दहानि:है-। भोर जो ब्यूवहारतः,पापप्रकृतियां है उत्तका.उदय बाह्य बात 
-है-। देखो -पापोका उदय .बड़े-ब़े पुरुषोपर:भी भ्ाया ।- घादिवाथ भगवानकों ६०माह-आहार 
नही मिला | गजुकुयारः मुनिराज़के- ससुरते उनके सिर॒पुर “अग्रीढ़ो जलाई, क्योकि “भगवान 
नेमत्ाथके समवशरण़मे गजुकुमार विरक्त हो गये,ये ।;दो दिन, पहले शादीःहो गयी थी, 
लेकिन, विरक्त होकर साधु ब॒न गये थे ।जब भ्रीतरसे राग पोर मोह हंटता है-तब ,यह जीव 
: झपने ज्ञानक्ा: ही का करता है । राजकुमार -साधु हो उये, तो उनके समुरको क्रोध , श्राया 


:कि अगर साधु होना था तो:विवाहके पहले क्यो,न/-हो ग़या ? सो राजकुमार मुनि राजके, लि 


॥।॒ 
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पर' अंगीठी जला दी'। कितना बडा पापका-उदय है'। सुकोशल स्वामीको पूर्व॑माता सिहनीने 
उन्हें भार डाला । कितना बड़ा.पापका उदय है, किन्तु हानि कुछ नहीं । 

सुकुमार 'जब गृहस्थः अवंस्थामे ये,' यदि उन्हें दीपक दिख!जाये'तो प्राँखोसे .भांसू भरा 
जायें। वे 'तो रत्तोके उजेलेसे रहते थे । यदि चावलोकी जातिमे से'कोई 'रही चावल होता 
था तो उसे 'निकाल-देते थे । समस्त'चावलोमे उत्तम जातिके चावल उनके भोजन थे । जिन 
गदह्दोमे बिनोला रह जाता था उनपर वे सुखसे नहीं बंठते'थे । लेकिन कुमारकों ध्पनी सुकु- 
मारताका कोई ख्याल नही हुप्रा । वे अपने श्रात्मीय ध्यानमें रत हो गये । जिस समय पूर्व 
भवकी स्यालनो श्रपने बच्चे सहित वहाँ घूम रही थी, इस सुकुमारकों देखकर' उसे एकदम 
स्मरण हो' श्राया 'कि इसकी ही वजहसे मुझे नाता कष्ट उठाने पडे थे। क्रोधमें श्राकर सुकुमार 
मुनिराजके पैरोको चाटने लगी | खूब 'निकल 'आया श्रीर कुछ माँसके टुकड़े भी खा लिए, 
लेकिन सुकुमारं' प्रात्मध्यानमे नही चिंगे। यद्यपि स्यालनीको हटाना कोई 'बड़ी बात-त थी। 
एक हांथसे डंडा 'उठाकर उस स्पोलनीको 'यों ही भगा दिया जाता, मगर इतने श्ात्मस्नेही 
सुकुमार महाराज कि प्रात्मध्यानकों छोडकर कोईसा भी विकल्प करना उन्हे नही सुहाया । 
उन्होने विकल्प नही किया और अपने श्रात्मष्वानकां ही पोषण किया । सो' पापका उदय भले 
ही था मगर उनकी श्रात्मा पांपमय न थी, पुण्यमय थी । तो पापेके उदयमें हानि नही हीती, 
मगर पापी बन जाये कोई तो वहाँ हानि है । 

जैसे बड़े-बड़े राजा भहाराजा-भ्रहकारके गवंमे प्राकर, लालसा प्ौर तुथ्यामे फंपकर 
झनेक धत्याचार करते है, श्रनेक "पाप बन गये । सो पापमय बन जानेसे हानि है, खोटा बंध 
है । सो पापके उदयसे नुकसान नही है, किन्तु पापमय परिणाम करनेसे नुक्सान है । पापोका 
उदय बड़े-बड़े पुरुषोके 'श्ाया, पर वे शांत सदाचारी ही रहे । उनको विकारभाव नही हुमा । 
झोर जो बड़े पुण्यके ठाठमे रहते हैं उनकी विकारभाव हो जाता है। तो भव बतलाबवो कि 
पापके उदयमे “हानि क्‍या है ? पापके उदयमें हानि नहीं है, किन्तु अपने श्रापकों पापमय बना 
लेनेमे हानि है। पाप इतना ही है । यही सब पाप है | जिसकी अपने श्रापकी प्रतीति मिटी, 
अपने भापसे हटा, बाह्ममें श्रन्य पदार्धोंमे लगा तो वे सब काम पाप है । जिन्हे भपने शुद्ध 
चैतन्यस्वरूपको खबर नही श्रोर परभादोमे लिपटा है, जो पेरिणति होती है उत्त परिणालिसे 
मुग्ध है तो वह पापमय है । भीर तब उसे फल बुरा भोगना पड़ता है | सो पापीको छोड़कर 
झपने झ्ापको झपने झापमे देखकर थह मैं प्रपनेमे प्पने लिए अपने श्राप सुखी होऊं । 

. पुण्योदये न लाभो में लाभ: पुण्यमये निजे। 
पुण्य॑ स्ववृत्तिता चस्मात्स्याँ स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५-५०क 
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देखो भाई पुण्यके उदयमे मुझे लाभ नही है । पुण्यका उदय हुआ, घन वैभव पास 
हो गया, लोग मेरी जी हजूरी करने लगे और यदि मेरी वृत्तिमे श्रासक्ति चलती है तो सक्‍्लेश 
ही सक्‍्लेश रहते है । पुण्यमय परिशाम नही है श्रौर बडे पुण्यक्रा ठाठ है तो यह जीव ग्रानन्द 
नही पा सकता । पुण्य क्या हैं ? पवित्रता करना अपने श्रापको अपने श्रापमें जावना, यही 
पवित्र काम है | पुण्यका ग्रर्थ है पवित्र, सो जैसा शुद्ध ज्ञानस्वछूप है उसरूप अपने उपयोगको 


बना लिया तो यही सकटोसे दूर हो जानेका उपाय है । 
बडे-बडे राजाश्रोके पुण्यके उदय श्राये, बादशाहोके वतमान इतिहासमे जो महापुरुष 


हुए उनका बडा पुण्यका उदय श्राया और उस उदयमे दुसरोपर श्रन्याय किया, श्रत्याचोर 
किया तो उन्हे क्या पुण्यसे लाभ मिला ? बोलो, उनकी दुर्गति हो गयी, खोटे कर्मंबध हो गये, 
कुछ थोडे समयके लिए काल्पनिक मौज ले ली। मगर इन कल्पना प्रोके मौजसे ही तो पुरा 
नही पडता । सो पुण्यके उदयमे कोई लाभ नहो । लाभ” तो अपने आ्रापको पविन्न बना लेनेमे 
है, भ्रपना शुद्ध स्वभाव बना लेनेमे लाभ है, अपने झ्रापको सभालता, मोहसे बचा लेना यही 
अपना पुण्यभाव है। 

॥ भैया |! मोहके समान कोई पाप नही । मोह स्वय एक पाप है । हिंसा, भूठ, चोरी, 
कुशोल, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ--इनमे जितने पाप है उससे भी श्रनन्तगुना मोह 
में पाप है। मोहमे अपना श्ात्मा श्रपने आधीच रह ही नहीं पाता | पराधीन हो जातः है। 


तो मोह हो एक विकट पाप है श्रौर निर्मोहिता ही वास्तविक पुण्य है। अपना श्रात्मा देखने 
जानते वाला पदार्थ है तो बस जानों श्रौर देखो। उसमे राय द्वेष करनेसे लाभ क्‍या है? 


मिलता तो कुछ है नहीं । पर प्रत्येक वस्तुके विषयमे विकल्व विचार बना लेनेसे इस जीवको , 
केवल क्लेश ही होते है | सो पापवृत्तिका त्याग, करो, श्रपने आपके दर्शन करो, इस ही ज्ञान- 
स्वरूपसे प्रसन्न होकर शअ्रपनेमे अपने श्राप सुखी होनो | प्रसन्नताका श्र्थ है निर्मेल होना । 
निर्मल होनेमे ही श्रानन्‍्दे है । इसलिए प्रसन्न होनेको श्रानन्‍्द पाना लगा लेते है, पर वास्तवमे 
प्रसन्न होनेका अर्थ-खुश होना नहो है बल्कि निर्मल होना है । सो श्रात्माकी निर्मलता यही है 
कि मोह छूटे, कषाय छूटे मोह भौर कषाय छूटनेसे ही निर्मल हो गये और ब्रात्माकी मली- 
नता यही है कि मोहका भाव पैदा हो श्रौर कषायोका इसमे जागरण हो । सो उस मोहसे, 
परे होकर अपने श्रापको पवित्र बनाता हुआ मैं अपनेमे सपने लिए अपने श्राप सुखी होऊ । 
प्राइमया चेष्टित यत्तत्स्वकषायविचेश्टितम । 

ग्रकषायः स्ववृत्ति। श सयां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥५०४१॥ . 

मैने जो पहले चेष्टाएँ की, वे सब श्रपने प्रापकी ही चेशएँ हुईं | मैंने दृसरोका कुछ 
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काम नही किया, किन्तु जब जो कषाय उत्पन्त हुईं, उस कषायका इलाज किया । कोई किसी 
से राग नही करता, किन्तु उसमे रागकी कषाय उत्पन्न हुई तो भ्रपने राग कषायकों वह मि« 
टाचा चाहता है | सो सर्वत्र यह जीव अपने कषायोकी हो चेष्टा करता है दसरोका कुंछ नही 
करता, घरमें रहते हुए बच्चोकी कितनी खबरु रखते, मित्रोकी किततों खबर रखते, परु उनमे 
जब इस तरहका कषाय नही रहता तो वही परिवारके लोग है, वे ही मित्र जन है, पर उसे 
नही सुहाते श्रीर जब राग कषाण रहता है तो वे परिवारके लोग चाहे न पूछें, पर वह अपने 
रागभावसे अपने कबायकी चेष्टा करता रहता है । 

एक पौराणिक कथा है कि एक देवरनि नामके राजा थे और उनकी स्त्रीका नाम 
रक्ता था ॥ सो देवरति राजा अ्रपत्ती रानीसे बड़ा मोह रखते थे । जब राज्यके कामोमे फर्क 
झरने लगा तो पुरवासियोने राजासे कहा कि महाराज या तो आप रानीसे ही मोह कर लें या 
राज्य सम्भालें । दोनो बातें नही हो सकती । राजाने कहा कि हम राज-काज नही करेंगे । सो 
रानीको लेकर राज्यसे निकल गये । चलते-चलते एक छोटे नगरके बाहर खेतोके पास ही ठहर 
गये । राजाने रानीसे कहा कि तुम यही ठहरो, हम कुछ भोजन सामग्री ले भ्रार्यें । राजा 
भोजन सामग्री लेने गया श्लोर रानीका कया हाल हुआ कि एक लूला कुबडा श्रादमी चरस 
हाँक रहा और गा रहा था । उसका कठ सुरीला था, उस सुरीले कठको पृनकर रानी मोहित 
हो गई । कुबडेसे रानीने जो कुछ कहना था, कहा । कुबडा डरा श्रौर कहा कि तुम बडे राजा 
की रानी हो, यदि राजाने सुच्न लिया तो न तुम रहोगी श्रौर न मैं जीवित रहुगा । रानीने कहा 
कि यदि राजाकों खबर मिल गयी तो हम सभाल लेंगे । राजा गश्राया तो रानी उदास होकर 
बैठ गई । इस सारी कथासे यह सम कि कोई किसीसे प्रेम नहीं करता, सब श्रपने-श्रपने 
कषायकी चेशयें करते है । रानो उदास होकर बैठ गयी तो राजो कहते है कि तुम्हारे लिए 
राज्य छोडा, तुम्हारी इतनी उदासीका कारण क्या है ? रानी बोली कि श्राज ग्रापकी वर्ष- 
गांठ मनाते । राजा बोला कि वर्षगांठ जिस तरहसे मनाना चाहो मना लो । रानी बोली कि 
बहुतसे फूल ला दो और बहुतसा सूत ला दो, डोरा ला दो १०-२० गज । हम २-३ मालाएँ 
बनायेंगी । जब मालाएँ बन चुकी तब रानी राजासे कहती है कि राजा महलमे होते तो ऊँचे 
दरबारके ऊंचे सिरेपर बैठाकर वर्ष॑र्गाठ मनाती | चलो उस पहाड़पर वर्षगांठ मताएँ। पहाड 
पर चले गये । रानी जब राजाको पहाडकी चोटी पर ले गयी तो वहाँ चारो त्तरफ मालावो 
से राजाको जकड दिया । वह तो केवल उसके मनानेका बहाना था। रानीने एक धक्का लगा 
दिया जिससे राजा पहाड़से लुढककेर एक नदीमे मिर गया । 

नदोमे बहकर राजा एक किनारे पर पहुचा | तो जिस देशमे पहुंचा वहाँका राजा 


न सुख यह तृदीय/भाग 


* गुजर गया था। उस देशके' मेंत्रियोंने सलाह की।कि श्राज' प्रधान हाथीकी सूंडमें माला ।डालकर 
'फिराश्रो । हाथी जिसके गलेमे 'माला डाल -देगा, उसीको राजा: बनाया जायेगा। हाथी “गया 
'घुमता-घुमता, देवरतिके ही गलेमे माला डाल दी' श्र देवरतिको 'सूडसे चढाकर मस्तक पर 
बैठा लिया । देवरति तो यहाँ राज्य' करने। लगा ॥ रानीका क्या हाल हुआ्रा कि कुबडेपर श्रासक्त 
'हो गयी थी ।' कुबंड़ेसे चलते नही: बनता' था तो' एक 'चगेडीमे'अपने-सिरपर रखकर नाचे, 
कुंबड़ा गावे 'प्रौरं/ नांचे ।'जो' रुपया श्राठ 'ग्राने मिल जाते 'उससे” ही श्रपना पेट- पोलते , दुनिया 
में बतावे कि हम सत्ती है श्रौर श्रपने पतिको सदा सिरपर रखे, रहती. है । वह रक्ता*इस तरह 
से' पहुचते”पंहुंचते उसी. नर्गरमे' पहुची जहाँ देवरती' राजा थे वहाँ भी “नाचे श्रौर -गावे । थोडी 
“देरमे देवरतीने'कुछ पहिचान'लिया कि 'यह तो हमारी स्त्री मालूम पडती हैः। सो जब दरबार 
'से उठ गये!'तो उस नाचने “'वालीसे पूछते हैं: कि तुम कौन हो, क्या हो? ऐसी' बातें करते 
करते उस राजाने समझ लिया । 'उस राजांको यह जगतु बडा श्रसारः मालूम हुआ किध्एक 
मेरी ऊँची पटरानी भी ऐसी काम कर 'सकती है, 'ऐसा सोचकर ही ये।विरक्त हो'गये ।*इस 
'कथानकमें शुरूसे 'अंत' तक 'यह देखो कि कोई 'किसीसे राग नही!करता है जो'करता है वह 
अपने कषायकी चेशट करती है । ०. 0 
7! जैया ! झ्राप बच्चोका प्रोलन पोषण नंही करंते ॥ श्राप 'एक श्रमृतंवस्तुहैं । सो जैसा 
 क्रषाय ग्राया उसका 'झ्राप 'इलाज करूहहे है +“यदि भ्रम साथ 'लगा है तो यह मान रहे है कि 
' मैं बच्चोका पोषण करता हू; ये बच्चे मेरे ही तो है । सो मैंने जो भी चेष्टाएँ'की वे सब!प्रपनी 
कषायकी चेष्टाएँ की । 'वास्तवमे 'मेरा'जो कांये है, मेरी जो वृत्तिःहै वह तो कषायरहित ही 
' है । सो कषायरहित जो 'मेरी 'प्रात्माका स्वरूप है उस+स्वछपमे ही मैं “रमू 'प्रौर अपनेमे श्रपने 
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लिए अपने आपस्वयं सुखी होऊ॥ | * ' 
४ 'मनोवावकायिकी यावच्चेष्टेषज्छातस्ततोध्सुखम्‌ ।, , , । | ६, 


४“) ,। '. : /सुखंस्वास्थ्यमनिच्छा तत्स्याँ स्वस्मे ।स्त्रेसुखी स्वयम.॥५-५२।॥। 
० ५ ॥7 $ कहते है।कि जब तक /मनकी; वचनकी, कायकी:' चेष्टा:रहेगी तब 'वक इस» जीवको 
सुंख' नही' हो' सकता ॥ जब तक5इच्छा है ततब' तक 'इसको' शींति नही $है।। इच्छा ही तोः व्या- 
पधियोकों'उत्पन्न०करती है।। इच्छा ही क्षोभ मचाततीहुई-अकट होती-है । कुछ हुप्रा-श्नौर उससे 
"दुःख “हो गया, ऐसी बात नही है! किन्तु इच्छाका स्वरूप -ही दु.ख;है । इच्छाःजब उत्पन्न होती 
 हैं-तर्ब इंस जीवकी परिणतिकों हिलाती' हुई।ही प्रकट, होती 'है । "देखो प्जब तक इच्छा है तब 
तक सुख श्रपनेमे प्रकट नही हो सकता ॥ वैसे तो, यह जजीव स्वयं: दुःखी .है, स्वय श्रानन्दस्वरूप 
है॥ सब आ।नन्दस्वरूप हैं ।-सब मामला:ठीक है। “'बसासमभकातसब?फेर है । 
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एक बादशाहके यहाँ 'एक सेठ खर्जाचों 'था या प्रधान था । सो बादशाहकों स्थी बाद- 
शाहसे कहती कि देखो हमारे भैयाकों प्रधान बना लो । दूसरे' सेठको सप्रधाने क्यो बनाते फिरते 
हो ? बादशाह बोला कि यह न सोचो, यह तो सब बुद्धिका खेल है। जिसकी जैसी बुद्धि 
होती है उसको. वैसा' ही पंद'मिलता है। स्थीने फिर कहा 'कि' हमारे 'भैयाको ही प्रधान 
बनाओ । राजाने कहा कि ग्रभी जरा अ्रक्लसे श्रौर अंदाज कर लें, फिर बना देंगे। बादर्शाह 
ने मंत्रीसे सलाह 'की'। ' मंत्री बादशाहके सालेसे बोला कि देखो तुम्हारी दाढी श्रच्छी है, इसकी 
एवजमे तुम्हे १००-५००' रु० मिलेंगे। यह बादशाहको दे दो | साला बोला--बड़ी अ्रच्छी 
बात है, कट नाईको बुलाया और दाढी 'बतवा बी । मन्नीने ५०० रु० सालेको दे दिये । मंत्री 
नेःसेठसे कहा कि सेठनी श्रव यह दाढ़ी बादशाहकी' हो चुकी है। तुम'जो'चाहो ले लो धौर 
दाढी दे दो । कहा -बहुत श्रच्छा, नाई-जब दाढी' बनाने बैठा तो नाईके एक थप्पड मारा 
श्रोर सेठ' बोला--प्रबे बादशाहुक़ी दाढी पर हाथ:फेरता है । ' सेठन्नी दाढो लेकर अ्रपने घर 
चले गये । दो महीने बादमे' एक पत्र लिखा कि मेरी 'लडकोकी 'शादी है तो बादर्शाहकी दाढ़ी 
फी इज्जत रखनेके'लिए इतना-इतना खर्च पडेगा, सो मांन लो २० हजार ५० हजार*“चाहिएँ, 
सो खर्चे भी:आा गया । तो सालेको इस 'बातकों देखकर' बड़ा दुःख हुआ्ना कि'सेठ जी: दाढी भी 
बही बनवा पाया ' श्रौर/वहीसे बैठे-ब्रठे ' गुलछरें'उड़ा "रहा है । बादशाहकी दाढ़ीकी “इज्जत 
रखनेके लिए सेठने हजारो रुपया बता लिया । अब सलिको बांदशाह पंर गुस्सा/ओआ ' गया । 
सालेने कहा "कि हमारी, दाढ़ी वापस दो जाये । मंत्रीने बनो' बनाई दाढी:वापिस कर दी । श्रव 
बादशाहने स्त्रीसे कहा कि देखी आपके भाईमे कितनी बुद्धि है? तो अपनी-प्रपन्नी ' बुद्धिसे 


अ्पत्ता-प्रपना पद मिल जाता है । 
भैया / किसी प्रकारकी इच्छो चलती है, विशेष /श्रार्काक्षाःउठती' है तो झ्ाषी बुद्धि 


'तो यो ही खत्म' हो जाती/'है । “इच्छा जब तीत्र''होती “है तो-बुद्धिकाम नही।कर सकती । 
इच्छाके होनेसे 'बुद्धिमानु बुद्ध बन जाता है । जहाँ इच्छा होतो है वहां घीरता नही रहती 
'है ।धीर किसे कहते है ?>घी 'ध्ौर र । “श्री: बुद्धि राति ददाति इति धीरः ।?, जिसकी बुद्धि 
भ्रत्यन्त प्रगत 'है, उसे घीर-कहते है ॥»तो इच्छा रहते हुए घैये 'नही रह: सकता । सो' जब 
लक इच्छा है तब सतकःदु 'ख' ही है । सुख तो अपने श्रापमे स्थित हो जानेमे है ।'सो जब अपने 
ग्रापमे! स्थित हो तब इच्छा न रहे या जब 'इच्छा न रहे “तब 'प्रपने श्रांपमे स्थित/'हो '। सो 
वास्तवमे सुख तो स्वोस्थ्य 'ही है झोर स्वास्थ्य भी 'क्या/'इच्छाओका जो अ्रभाव॑ ,है वही स्वा- 
'स्थ्य-है' और वही सुख है ॥ १ 2] हे न्‍ श 

) पुण्यका उंदय जब भाता: है तो यही “रोना !रह जाता ' है ।>इच्छा बढ़ रही है, तृष्णा 


“र५२ सुख यहाँ तृतीय भाग 
बढ रही है, सो पूर्वपुण्यके प्रसादस जो पाया उसका भी सुख, सामग्रियों पाथ्ी, धन वैभव 
पाया उसका भी सुख तृष्णा वालोको नही रहता है, क्योकि वह तो श्रधिक उमगमे आकुल 
व्याकुल रहता है । पासक्नी प्राप्त सम्पदाका भी भोग नही करता है । इच्छा तृष्णा ऐसो डाइन 
है श्रोर इच्छा तृष्णके कारण हो सग्पदा है। कुछ सम्पदा मिली तो कुछ इच्छा बढ़ेगी, 
तृष्णा बढ़ेगी । तो उन श्रवर्थोकी जड यह सम्पदा है जिसके पीछे लोग इतना मरते है । वह 
सम्पदा श्रात्मोन्‍नति नही करने देती है । विपत्तियोमे तो फिर भी स्वाधीनता रहती है, सदा- 
चार बना रहता है, गरोबोका ध्यान बना रहता है, न्यायस्े चलनेकी उमग रहती है । सम्पदा 
में सब भूल जाता है । सो किसो भी सम्पदाकी, कोरतिकी इच्छा उत्पन्न न हो और श्रपने 
सहजस्वरूपके दशेन होते रहे तो मैं अ्रपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप स्वयं सुखी हो सकता हु । 

अ्मे नष्टे यथा स्वप्ते हृष्ट आन्तिस्तथा सदा । हु 
रिष्क्रियो5हूं यत. स्वस्थ। स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥५-५३॥ 
जैसे जब स्वप्न श्राता है तो स्वप्नमे देखी हुई बात स्वप्वके समय ऐसी मालुम होती 
है कि यह बि९कुल सच है । यही तो बात है । उसे भूठ नहीं समझ सकते है । श्र भूठ हो 
समझ ले तो स्वप्न ही कैसा है ? घह तो जागना हुझ्मा और स्वप्त जब नह हो जाता है, 
जाग जाता है तो उसे यथार्थ मालुम होता है कि भ्ररे वे सब बातें भूठी थी । इसी तरह जब 
त्तक मोह लगा है तब तक भ्रमकी बातें बिल्कुल सच मालुम पड रही है। हमारा ही तो घर 
है, हमारा ही तो क्षुटुम्ब है, हमारे ही तो लोग है सब सत्य-सत्य मालूम होता है । जब ज्ञान 
उत्पन्त होता है तब उसे ख्याल होता है कि अहो, वे सब बातें क्ूठी थी । इतने परिभ्रमणमे 
जो हम पड़े है वे सब मिथ्या है । मिथ्यामे दुष्कृतम । तो कंसे पोप मिथ्या हो ? वह मालूम 
पड रहा है कि अरे जो पापोका परिणमन. था वह तो ओऔपाधिक था। जब श्रात्माके ज्ञानस्व- 
भावका उपयोग है तो उस समय पहलेकी सारी बातें मिथ्या मालुम होती है| अरे वह सव 
झूठा था | तो जब ज्ञान जप जाता है तब पता पडता है कि वह आन्ति थी । 
भैया | भ्रमके समयमे अम क्या अ्रम मालुम पड सकता है ? रस्सीको सांप जान गये 
है भौर उसी समय यह जाननेमे श्रा जाये कि हमारा ज्ञान अमरूप है तो रस्सीको रस्सी ही 
जान गये । फिर उसे भ्रम कहाँ कहेगे ? यदि अम हो जाये श्लोर यथार्थ ज्ञान न श्रावे तो 
यही निर्णय रहेगा कि यह सॉप ही तो है । जहाँ अ्म मालूम होता है वहाँ उप्तको लगन नही 
रहती है । तो ज्ञान हो जानेपर ही यह पता पडता है कि मेरा वह पीरियड मेरा वह समय 
मिथ्यात्वमे बीता। वे सारी बातें उसकी इन्द्रजालको थी। मैं तो ज्ञावस्वभाव मात्र हूँ । 
मिच्छा में दुक्‍्कड्ड । सबसे बडा प्रायश्चित है निज सहज ज्ञानस्वरूपका प्रवलोकन । यह भाव 
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बना तो पाप नियमसे कठेंगे । यदि पाप किया है तो प्राचायें महाराजके पास जायें । वे जो 
कहेगे उसका प्रायश्चित्त लें | ये बातें यद्यपि विधिवत्‌ है, मगर इतने तक ही जो रह गया 
वहु तो एक व्यापारवतु रह गया । जैसे लोग श्रपना व्यापार करते है तो सोचते है कि ऐसा 
कर लें, ऐसा करनेमे लाभ है । जैसे गृहस्थीने श्रपती आजीविकाका व्यापार किया । इसी 
तरह ज्ञानहीन साधुने श्रपने घर्ममे धुनको चीोज समझी तब मौज मानते है । तो सबसे बडा 
प्रायश्वित यही है कि अपने ग्रापमें यह बात हृढतासे जम जाये कि मैं केवल ज्ञानमात्र हु, 
ज्ञानस्वरूप हैँ यही जानन बना रहा करे । जानचवृत्तिसे ही चले, बस इतना हो मेरा काम है 
प्रौर इसके भ्रतिरिक्त नानारूप मैं नही हु, ऐसी ईमानदारीका उपयोग बने मो पाप मिट जाते 
है, कर्म स्वयं मिट जाते है, श्रागेका रास्ता मिलता है । 

भैया | ज्ञानामृत पान यदि नही हो सकता तो यह कषायोका खेल है । किसीको 
जंचा कि स्त्री पुत्र, विषयभोगोमे लाभ है, उत्तमे लग गये, किसीको जचा कि इस तरहसे धर्म 
साधन व्यवहार करें तो उससे लग गये । मगर कर्म जिस विधिसे कटते है वहु विधि तो एक 
ही है | वह विधि है सहज ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि । इसके सिवाय घर्मका मार्ग कोई दूसरा 
नही है । यदि यह ज्ञान जग गया तो पापोमे प्रवृत्ति न होगी । सो सुझे और क्‍या करना 
पडेगा ? यही ब्रतरूप परिणत्ति ही तो करना पड़ेगी । ज्ञादी इस क्रतके प्रवर्तेनकी भी अपनों 
स्वछूप नहीं मानते । उसे भी मन्द कषायका फल समभते है। पणप है, वह तीत्र कषायका 
फल है भौर ब्रत है वह मंद कषायका फल है। और धर्म है वह रत्तत्रयंका फल है । यदि 
हिम्मत हो वो तुम्हारी श्रात्माके पास सब कुछ है । कहाँ जाते हो कही भटकना जरूरी नहीं। 
दया करने योग्य काम है ? इसमे अधुरापत तो कुछ है हो नहीं । क्यों व्यथ॑क्ती तृष्णा करते 
हो । यह भगवान्‌ झात्मा स्वय ही परिपूर्ण है श्र यह तो इस तरह कमर कसे कह रहा है 
कि यह मैं भगवान तो तेरे साथ श्रनादिसे बैठा हु, पर तू ही मेरी श्रोर दृष्टि नही देता तो मै 
कया करू ? 

स्वभाव है भगवांच्‌ और उपयोग है भक्त । यह भगवान्‌ भक्तसे ' कह रहा है कि ऐ 
भक्त, मैं तो तेरे निकट सदासे रह रहा हू । और इस शैलीसे रह रहा हू कि तेरा भला हो 
कर दू, तुझे सतुष्ट कर दूं, आानन्द्भय कर द्‌ । पर हे भक्त | तू मेरी ओर दृष्टि हो नही देता। 
दृष्टि वो तू फेर, फिर मैं श्रपनी कला दिखाऊँ। पर तू दृष्टि ही नही'देता । तो इतनी गल्तीके 
कारण मै तुझे अपना महत्त्व नही दिखा सकता | सब कुछ है पल्‍ले । कही कमी नही है, 
सिर्फ दृष्टिके उपयोगसे अपने श्रापको देखने भरकी श्रावश्यकता है श्नौर कुटुम्ब भी न हो तो 
न हो | वे भी एक स्वय सत्‌ है, उनका भी परिणमन उनके साथ है । हो तो हो श्रोर न 
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हो,तो: न ।- उनका-परिणति-उनमे है.। उनसे मेरेमे: फर्क क्या- प्रा“गंया ? प्रज्ञानी” घवबडाता: 
है ।, भ्रर॑घबडाते क्यो हो ? यह,तो-बिल्कुल-साफ |निर्णय- है- कि हमः्श्राप जितने भी बैठे।हुए 
है बे-सब एक-एक क्रके, हट-जावेंगे,. मिट-जावेंगे,..ले जावेंगे,॥' यह -तो-साफ .निर्णाय “है।फिरः 
क्यो-घबडाते हो .? -हाय अ्रमुक-न-मर जाये, 'अ्रमुकका क्या हाल होगा-? श्ररे यह तो निश्चय 
है कि एक-दिन बह श्रवश्य श्रायेगा कि सब अपना-अपना रास्ती नाप'जाबेंगे । कोई किसीकी- 
- सहाय नही है- . बल शा 6० कया 3 30 वओ डे, 
भैया | जब अम- खत्म-होता- है भर श्रपने 'ज्ञानप्रकाशकीः स्थिति भ्राती 'है तो उससे 
बढ़कर -विभूति: दुनियामे प्रोर कुछ नही हो! सकती । यही सबसे बडाः भारी-वैभव है । देखो 
अपने स्वरूपको कि यह मैं प्रात्मा निष्क्रिय हूं. भ्र्थातुःयहः श्रमृत॑ंमय .प्रात्मतत्त्व |किसो विकार 
का करने! वाला नही होता- मेरे, ही।सत्त्वके: कारण ' मेरेमे विकार श्राता: हो, इसमे:“मैं कभी 
शुद्ध नही -हो सकताः। श्राता है:मुफ सत्‌मे. विकार, पर मेरे संत्वक्ति . कार्रणानही! श्राता, कर्म 
उपाधिका निमित्त पाकर ग्राता- है । जैसे इस चौकी पर' यह द्ार्यां, पडी; यह छाया श्रायी।ततो 
चौकी- पर है, परः चौकीके सत॒के कारण नही ःश्रायीं है, । जैसे पुद्गलके सत्‌के कारण चौकीमे 
रूप है; इस तरहसे प्लौकीपर चोकीके कारण छाया नही है+' चौकी पर'जो.यह छाया है यह 
छाया यदि चौकीके- श्रस्तित्वके कारण है।तों फिरु सदा रहे ।, हाथ' हटाया: छाया- मिटी, यह 
ऐसा क्यो हो-गया-? इसलिए हो गया“कि चौकीका यह- छायारूप' परिशमन। चौकीके श्रस्तित्व॑' 
केकारण नहीं है | है.चोकीमे, परे! है एक बाह्य पदार्थकानिमित्तः पाकर |) तो इसो प्रकार 
यह/ भ्रम क्‍या है.? इस छायाकी,ही तरह यह भ्रम है छाया, माया, काया; भोया, खाया, 
गाया-सभी ऐसी ही। बातें- हैं॥ सो- यह उपाधिका .सान्निध्यप्पार्कर प्रकट होता: है ॥ जब ज्ञानबल 
बढता-है तो-ज्ञानवलके- प्रसादसे- भ्रम, खत्म हो 'जाता'है सो उपाधि भी खत्माहोने लगती है । 
अ्रम समाप्त होनेपरः -मालुम होता'है कि वे सब. विडम्बनाएँ मिथ्या:, थी ।भामंडल सोताकी' 
मूतिके रूपको देखकर मोहित हो गया । गा 
, -, भामंडल श्र सीताःभाई बहिन थे +- भामडलको यहः पता, न था कि सीता हमारी 
बहिन, है-। उत्पन्न होते-ही दोनोका क्योग हो।गया था। इतनी श्रासक्ति भामंडलकी हुई" कि 
जब तक यह:न मिले तब-तक श्रन्नका त्याग, खान“पानका उंयाग । नही खायेंगे; मर जावेंगे- । 
उनके. हठ” हो- गई श्रौर ऊक्षम किया। सीताको. देखनेके लिए जब वहाँ चले तोमरास्तेमे जब॒ 
जजुलसे निकले, जिस स्थान षर कोई पू॑जन्मकी घटना' घढित हुईं,थी,, कट ध्यान भा गया 
कि परे सीता ती-मेरी-बहिन है उसी समय यह पछतावा हुप्रा. कि भरे ये सब बातें मिथ्या 
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ये जो सब संकट है, ये संकट कया हैं? ये तो केवल कल्पनाग्रोके' संकट हैं । जहां 
प्रज्ञानज कल्पनाएँ मिटी तहाँ सकट मिट गये । यदि सकट मिटाना है तो बाह्य पदार्थोमे कुछ 
नहीं कर सकता हूं। वस्तुस्वातन्व्य है । भावना बनाकर श्रपने ज्ञानबलको हृढ़ बनावें तो वे 
सारे संकट खत्म हो जाते हैं । जैसे; कोई मेढकोंके-तौलनेकी व्यवस्था - क्या कर सकता है ? वे 
एक सेर मेढक बोलो तुल 'जांवेंगें ? घरोगे कट उचट जावेंगे, मेढकोंको तौल कंसे सकते हो ? 
उनकी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, इसी तरह हम परपदार्थोकी व्यवस्था क्या बनायेंगे ? 
एकको बनाया दूसरा मिटा: झ्ोरा! परमार्थसे/त्तोगभजिसको। बनाया/न्‍्कहतेःहै।' उसको भी नहीं 
बनाया । उसने विकल्प किया श्रौरें' ऐंसा सहज योग-था कि उसके श्रनुकूल परिणमन हो गया । 

भैया ! कतु त्वका अम, स्वामित्वका भ्रम, यह श्रात्मीय भ्रम खत्म हो जाय तो यह 
जीव सुखी रह सकता है । जब तक अ्रमन्‍्साथ- है,तब तक इस जीवको शांति नही मिल 
सकती । सो उस सर्वेश्रमकों समाप्त कर निष्क्रियस्वभाव ज्ञानमात्र श्रपने श्रांत्मतत्वकों देखो 
और उसीमें उपयुक्त रहो । जैसे सावनमे - मुसलाघार वर्षा होने पर यदि रहनेका घर॒ बडा 
प्रच्छा मिल गया, जिसमे जरा भी चूता न हो तो फिर उस घरसे बाहर होनेकी क्या इच्छा 
होती है ? नही । इसी 'तरह' निविकल्प. श्रामन्‍्दघन “श्रात्मस्वभावी निवास हो रहा हो तो 
संकटोकी बरसात॑मे क्या झात्मगृहसे निकलनेकी भावना 'हो' सकती है;? नही । मैं ऐसे स्वरूप 
में ही रह झ्रोर श्रपतेमे' अपने लिए श्रपने' पश्राप'स्वयं सखी होऊँ):.. 


ई 7 


सुख यह | चतुर्थ माग 


प्रवकता--बध्यात्मयोगी, च्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री 
पूज्य श्री १०४ क्षु" मनोहर जी वर्णी 
' “सहजानन्द” महाराज 


पन्चजुन्नू- 


मोड--इस पुस्तकके' ८ श्लोककी प्ेसे कापी प्रथम संस्करणके समप भागराके एक 
प्रेसमे ही थी वह उसने गुमा दी । श्रतः सर्वे श्लोकसे प्रारम्भ किया जा रहा है। 


सस्पदा विपदा भृयाज्ञानमात्रोइस्मि ते न में । 
कुतस्तुष्याणि रुष्यारि। स्था स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-६॥ 
चाहे सम्पदा हो जाय, चाहे भ्रापदा श्राये, ये सब बातें बाहरकी है । मैं तो ज्ञानमय 
हूं । इस निज श्रात्माको तो देखो कि यह कितना है श्रौर यह ऐब करे, ऊघम करे तो यह 
कितना क्‍या कर सकता है ? केवल शअपने सत्त्वकों देख करके यह अ्रपनेमे जो चाहे परिशमन 
करे, इतनी ही तो बात है । श्रव वहु परिणमत पदार्थोके स्वरूपके प्रतिकूल है तो दुखी होता 
है और पदार्थोके स्वरूपके अ्रतुकुल ज्ञानपरिणमथर है तो सुख होता है । . 
मैं तो ज्ञानमात्र हुँ, किसमे संतोष कर श्लौर किसमे 'रोष करूँ ? सबसे बड़ी विपत्ति 
जीवपर ग्रज्ञानकी है, मोहकी है, भ्रमकी है । वास्तवमें विपत्ति एक ही है । इस एक ही 
विपत्तिके विषयभृतसे श्रमेक रूप बन जाते है। 
श्रगर किसी दु.खीके पास आप बैठ जायें श्रौर उसकी कहानी सुनने लगें तो सुनते 
जावें और परखते जायें तो आ्रापको विदित होगा कि इस बेचारेने प्रपनी दृष्टि किसी परमे 
लगायी है । उसने मोह किस जगह किया है, यह सब निरखते जाग्रो, उसकी सारी दुःखकी 
कहानीमे परद्रव्यका भोह मिलेगा | श्रौर निर्णय करते जावो कि इसने श्रमुक परद्रव्योसे मोह 
किया है, इसलिए दु.खी है । कोई क्‍या कहेगा ? कोई लडकेकी बात छुतायेगा । लडका ऐसा 
कपूत हो गया है, यो घन वरबाद करता है, सभालता भी नही है। कोई क्या कहेगा कि 
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स्त्री लडती है, धरमे बनती नही है, ऐसी हो श्रौर-धोर वात भी करेगा । व्यापार की, लेन- 
देनकी । इन सब बातोका जो क्लेश है उसे मैंने स्वयं निमित किया है । जिसे अ्रमुक पदार्थों 
का व्यामोह है इसलिए उसे क्लेश ही क्लेश बाहरी पदायोसे नही आते, क्रिस्तु अपने ओपके 
स्वयं विचारोसे प्राते है। ४ 

एक राजा था। उसने एक दूसरे राजापर चढाई कर दो, जीत गया और बचे हुए 
पुरुषों से एक पुरुष जंगलमे चला गया श्रौर साधु हो गया और बाकी बचे हुए पुरुष भी 
सब मर गये । भ्रब राजा सोचता है कि श्रव राज्यका क्‍या करना है ? जीतना था सो जीत 
गये । श्रब ढूढ़ते फिरते कि किसो परिवारका कोई पुरुष मिले, उसे राज्य दे देते । बहुत ढृढा, 
पर वे सब मर गये थे सो कैसे मिले ? उनको खबर मिली कि एक पुरुष बच गया है । बह 
धर्मसाघना कर रहा था । सो राजा उसके पास पहुचे । बोले---इस धर्मसाधनाको छोड़ दो 
भौर झब महलोमे चलो | जो चाहोगे सो तुम्हे मिल जायगा। उस साधुने कहा--हाँ, हां 
चला, पर मुझे ऐपा सुख देना कि जिसके बाद फिर कभी दुःख न मिले । पहिली चोज यह 
मांगी । राजाने सोचा कि हम तो यह नही दे सकते । कहाँ तक क्या दे सकते है? 

एक जगलमे एक साधु महाराज थे । वे कठिन धुपमे तपस्था कर रहे थे । सो राजा 
को उनको देखकर दया श्रा गयी । राजा बोले--महाराज नीचेसे भी तपन और ऊपरसे भी 
तपन्र, कितनी परेशानियां श्रापकों होगी ? श्रापको जूते बनवा दें। साधुने कहा कि श्रच्छा 
हमे जूते बनवा दोगे तो गर्मी तो मिट जायगी । ठोक है, बनवा देना । राजा बोला--हाँ 
बतवा देंगे । साधुने कहा--पर एक बात तो, बताओ कि नीचेको तपनके लिए जुते हो गये, 
पर ऊपरकी धूप तो सताती है। राजाने कहा--छतरी ला देंगे । तो छतरी हो जायगी, जुत्ते 
हो जायेंगे, पर सारा शरीर ढकनेको तो कुछ चाहिये । राजाने कहा--रेशमके कपड़े बनवा 
देंगे । कहा--ठीक है, ऐसी वेशभूषाके हो जानेसे खानेको कौत देगा, खार्येगे बयो ? श्रन्न त्तिष्ठ 
भत्र तिष्ठ कौन कहेगा १ कौन खाना देगा ? खाना कौत बनायेगा ? राजाने कहा--शादी कर 
देंगे । स्त्रो खाना बनायेगी । ५ गाव और लगवा देंगे। मगर चलनेमे तब तो प्रालस्य प्रा 
जायगा । कहा--मोटर दे देंगे । फिर बच्चें होगे उनका ग्रुजारा चाहिये। कहा---१० गाँव 
शोर लगा देंगे । कह्ा--ठोक है, पर एक बातका ख्याल श्राया कि लडके जब होगे, लड़कियां 
जब होगी तो उनको मृत्यु होगी, वामादोकी मृत्यु भी होगी तो रोना भी पड़ेगा ॥ तो राजा 
बोले---महाराज, श्रौर सब कुछ तो हम कर सकते हैं, पर रो नहीं सकते हैं । रोना तो उसे 
ही पड़ेगा जो मोह करेगा | हम तो रो नही सकते । रोनेकी जिम्मेदारी तो उसी पर है जो 
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मोह करेया । मु हि 
घरके लोग, मित्रजन, रिश्तेदार धादि बहुत हैं। [सभी मन बहलाते हैं, मौज करते 
हैं, पर जिसके चोट लगी होगी, जिसके इृश्वियोग होगा ही तो उसे चोटकों भोगना पड़ेगा 
जिसके वोट लगी है । तु 

यह जीव बिल्कुल श्रसहाय है । यह जैसा भाव करता है तैसा ही इसपर बीतता है । 
इसकी मदद दे सकने वाला कोई भी पदार्थ नही है । सो चाहे सम्पदा हो, श्रौर चाहे विपदा 
हो मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र ही हु । फिर मैं किन बातोसे सतोष करूँ ? क्‍यों जी, कोई 
धन चाहने वाला हो भोर उसके श्रागे लाख, करोड़, प्ररब, खरब कितने ही रुपये पटक दें तो 
उसे संतोष हो जायगा क्‍या ? संतोष चाहे न हो पाया, मगर घबडा जरूर जायगा । 


जगत्‌मे कौनसी विभुति, कौनसा परपदार्थ ऐसा है जो इसके आ्रानन्द गुणके सीधे 
परिणमनको बना सके ? किसोमे भी सामथ्यं नहीं है। सो बाह्य पदार्थंप्ति सतोीष और रोष 
न करके अपने झ्ापमे हो श्रपने आपको सुखी करनेका यत्त करू । 


प्रयशों वा यशों भरुयाज्ज्ञानमात्रोइस्मि ते न में । 
कुत्तस्तुष्याणि रुष्यारि स्यां स्वस्म॑ सवे सुखी स्वयं ॥६०-१०।॥ 


चाहे श्रपयश हो, चाहे यश हो, देखो भीतरकी एक बडी हिंम्मतकी बात है ॥ यदि 
ज्ञानमात्र मिजस्वरूपकी प्रतीति हो गयी है तो उस श्रपयश श्रौर यश पानेसे भला हुमा । तेल 
की तरह उसकी ऊपरी बातें मालुम होती है । भीतरमे उनको ग्रज्जीकार न कंरना भौर उनके 
ज्ञाता हृष्टा मात्र रहना, यह है बडी हिम्मतकी बात और एक शुद्ध ज्ञान दर्शनके परिणामकी, 
यश, अपयशकी बात होकर भी यह श्रपने श्रापको श्रछुता तके । प्रपने श्रापको देखे कि मैं 
बया है ? जगतके सब जीव भी किसी प्रकारका परिणामन कर दें ऐसा हो ही नही सकता है । 
यह ही बिगडकर, खुदसे हटकर याने अष्ट होकर जब बंता है तो दुःखी होता है | कहनेकी 
बातें बहुत है, साहित्य है, पुस्तकें हैं, सब कुछ है, मगर फल उसको ही मिलता है जो इस 
तरहकोी वुत्ति अपनेमे कर सकता है | यह इज्जतका ध्याच, उ्याल एक विकट व्यामोह हैं । 
इज्जत कौन करता है शोर इज्जत किसकी होती है ? मेरा यश ग्रौर अपयश करने वाला 
कोई नही है । यह जो परमार्थतत्त्व है वह तो सबसे निराला अपने स्वप्नावमात्र है । सो यह 
प्रसम तो ऐसा है जैसा कि इस कहानीसे विदित है-- हे 

किसी ऊंटका विवाह हो रहा था | ऊंठ तो टेढे मेंढे होते हैं । उनको यदि छू लिया 
जाय तो हाथ उलासने लगें । सो किसी ऊंटको विवाह था, बिवाहमे गाने वाला कोई न कोई 


मन 
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चाहिए हो तो ऊटने गारी बानेके लिए ग्रधोंकी बुलावा लिया । गधोने क्या गाया कि दूल्हा 
भौर बरातियोको प्रशंसा की । बडा सुन्दर रूप है, जगतमे श्रनुपम श्राप लोगोका शरीर है । 
ऊंट बोले--बाह, वाह कितनी सुन्दर ध्वनि है, कितना सुन्दर राग है, कितना बढिया गला 
है । ऊटोने कर दी गधोकी प्रशप्ता और गधोने कर दी ऊटोकी प्रशसा । 

सो कडवी बात हो तो तनिक कोमल बना लो । सो ऐसा हो रहा है कि यहाँ प्रशसा 
यश, श्रपथंश, इज्जत इत्यादि बातें चल रही है। ये जो सम्मान समझते हैं श्रौथ जो सम्मान 
करते है उनकी यह बात है । यो तो व्यवहरमें प्रत्येक सत्‌॒ पुरुषका यह कतंव्य है कि दूसरो 
का सम्मान करे । मगर जहां द्रव्यहष्टि नही, यथार्थदृष्टि नहों, श्रीर उस ही इज्जतमे एकमेक 
हो रहे है 'उनको बात कही जा रही है । अरे भाई चाहे यश हो, चाहे श्रपयश हो, यह मैं तो 
ज्ञानमात्र ही हैँ ॥ तो किसमे सतोष कह और किसमे रोष करूँ ? 

है भगवान्‌ ! ऐसा कब बल झाये कि सरासर अपमान सामने हो, दुरवंचन सामने हो 
श्रौर यह मै अपनेको यो तक सक्‌ कि यह अपना स्वरूप पूर्ण स्वच्छन्द 'श्रमर' किसी परके 
द्वारा कुछ भी इसमे नही हो सकने वाला ऐसा यह मैं श्रानन्दमय ज्ञावतत््व हू, ऐसा निरखकर 
अ्रपनेक्ो बेलिष्ट बना सकू ऐसा क्षण कब हो ? शोर ऐसी भाववा जागृत हो कि मैं अपने 
ज्ञानको इतने हढ उपयोगसे देख सके कि इन बाहरकी घटनाप्रोसे अपने आ्लापमे क्षोभका कारण 
न बन सकूं । बात कठिन, मगर करने वाला जीव ही तो होता है। और देखो-- 

शरि मित्र महल मसान कंचन कांच निनन्‍्दन थुति करन । 
ग्रर्धावतारन श्रसि प्रहारतमे सदा समता घरन ॥ 

जिन्‍्होने ऐसा किया, वे जीव कुछ और नही थे; बिल्कुल हम आपकी ही तरहसे थे, 
कुछ भेद नही था । जो स्वरूप उनका था वही स्वरूप हमारा है | वे कर सके तो यह मैं भी 
कर सकता हूं । ; 

कोई युद्धका मोका था, स्त्रीने अपने पतिसे कहा कि युद्ध हो रहा है, तुम भी अपने 
- देशकी पेवाकों चले जावो तो बोले कि युद्धमे चले जाये तो यो ही प्राण चले जायेंगे । जो 
छोटी चक्की होतो है उसमें स्त्रीने चने डाल दिए और दाल बनायी, पर कुछ चने समूचे रह 
गये । कहा--देखो ये चने तो फूटनेसे बच गये ना ? यदि हम ऐसा सोचते है कि हम सिद्ध 
देव जैसे नही है हम तो लटोरे खचोरे जैसे विषयी पतित जीवोमे से है--यदि ऐसा विचारें 
तो फिर श्वपना उत्थान कहाँसे हो ? श्रपना ज्ञान बल बढे इसमे ही सार है, जिससे कि कियी 
परपरिणतिका ध्पने ग्राप पर कोई अभ्रखर नहीं हो सकता । 
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जीवन मरश भूयाज्ज्ञानमात्रोौडस्मि ते न मे । 
कृतस्तुष्पारि रुष्यारि स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥६-१ १॥ 

यह प्रात्मा एक स्वयं सत्‌ है। जो सत्‌ होता है वह भ्रनादिसे है श्रौर श्रनन्तकाल 
तक रहता है । जो कभी न था और श्रव हो जाय, ऐसा जगत्‌मे कुछ नही है । जो है रक्रौ 
वह बिल्कुल मिट जाय, ऐसा भी लोकमे कुछ नही है । यह मै श्रात्मा स्वयं सत्‌ हू, प्रनादिसे 
है श्रौर श्रवन्तकाल तकके लिए है, किन्यु क? उपाधिके बन्धतके वशसे विवानपुर्वक यहजीव 
नारक, तिर्यच, ममुष्य, जीव पर्यायरूपमे उपस्थित है। जैसा जो मलुष्य श्रायुका उदय है 
निमित्त है। जिस क्षण मनुष्य न रहेगा अन्य कोई गतिक्रा उदय श्रायेगा, उस क्षण यह स्थल 
शरोर न रहेगा श्रौर दूसरे स्थुल शरीरके लिए यह चला जायेगा । बस इसी परिस्थितिका 
नाम जीवन श्रोर मरण है । बसे आत्माका मरण नहीं होता, किन्तु होता क्या है ? शरीरका 
बदलना । जिसे लोग कहते है चोला बदल गया । एक चोला समाप्त हुआ भौर दूद्धेे चोलेका 
ग्रहण किया । 

सो यदि अपने ग्रापकी निजी बातें सोचते हो तो जीव वही है, परिणमनशील है सो 
अपने परिणाम कर रहा है। ये बातें श्रब भी है श्लोर जिसे मरण कहते है उसके बाद भी 
यही बातें है । नीबन हो श्रौर मरण हो श्रोत्माके लिए एक ज्ञेय परिस्थिति है । “इन उपजत 
झपनी उपज जान । तन नसत श्रापको तास मान |” ऐसी उपयोगवृत्ति बनती है, उन्हें मि- 
थ्याहृष्टि कहते है । मरण समय इस जीवको बडे संक्लेशके अ्रवस्तर हो सकते है श्रोर कुछ तो 
परिस्थिति ऐसी है कि जब जीव शरीरसे निकलता है तो शारीरिक कष्ट होता है | जैसे कि 
देखते भी हैं लोगोको कि दुःखमयी प्राण छातोके दिलमे है । छाती भी उत्तर देना बद कर 
देती है । कुछ अवसर भी इस प्रकार है श्लोर फिर श्रपने आपकी ममता इस दु.खक्को बीत 
गुनी बना देती है । मरते समय जो क्लेश है, देखे जाते है ये ढुःख भोहके कारण है। श्रव 
भैयाकों छोडकर जा रहे है, घर छोडकर जा रहे है । दस साल रहकर इतनी बडी हवेलियां 
बनायी घी, इतना बडा वैभव इकट्ठा कर लिया था श्रब प्रारामके दिन थे, बडे मौजसे रहते, 
हाल क्या हो रहा है ? नन्हे नातीको यह जायदाद लिख देना, फलाँकों तार दे देना कि जल्दी 
जल्दी श्रा जायें । कितने-कितने विकल्प होते हैं जिनके क्लेश बना रहे है । 

सच पूछो तो जन्म उत्सव मनाया करते है उससे तो अच्छा है कि मरणका उत्सव 
मनावें, क्योकि जन्मते समय प्रत्येक मसुष्यकी मलिनताकी वृत्ति रहती है । वहाँ परिपक्व 
ज्ञान नही होता है | परन्तु मरते समय पुरुष ज्ञात, ध्यान, सावधानी रख सकता है श्ौर 
इसका भावी जीवन इसके होनहार उस मरणके समयके परिणामोपर निर्भर है । बिना जीवन 
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के जन्यके समयके परिणामों पर जिन्दगी निर्भर नहीं। मरणके समय सावधानी रखनेकी 
ग्रत्यन्त श्रावश्यकतां है तो भी जिसने अपने स्वरूपाध्तित्वका निर्शाथ क्रिया है, सबसे प्रकट 
भिन्न ज्ञानबलसे उसे आ्राद्मा नजर आ रहा है, ऐसे ज्ञानी पुरुषका जीवन श्रौर मरण उसकी 
ज्ञेय परिस्थितियां है। | 


जीवन हो या मरणा हो, मैं तो ज्ञानमात्र हु। जीवन ओर मरणा मेरी ये दोनो चीजें 
नही है । मैं तो एक ज्ञानमात्र हु । फिर मैं कहाँ तो सतोष कह, कहाँ रोष करू ? इस 
जीवनसे मैं क्या सतोष करूँ ? 

यदि बुरे परिणामों सहित जीवन चल रहा है तो वह ऐसे मरणसे भी भयंकर है 
श्रौर यही बडी सावधानीसे शुद्ध प्रात्मस्वभावकी हृष्टि प्रतीति सहित मरणके लिए रहुता है 
तो वह सबसे बढ़कर चीज है । जन्मके बाद दुःख कहाँसे उठता है श्रीर मरणके बाद अभ्ररहृत 
भगवाचके दु'ख मिट जाते है । खेर अरहंतके दु.ख है तो अपने आपके ही ऊपर श्रपने श्रोपसे 
मिटते है, पर यह बताना है कि श्रायुके क्षयका निर्माण होता है | श्रायु द्वारा बडा निर्माण 
नहीं होता है । निर्वाण गमन कहो या मरण कहो एक ही बात है । मरण शब्द जरा कठोर 
बात है प्रौर निर्वाण यह उत्तम शब्द है । तो जीवनसे सतोप न करो । कोई जिन्दा है, चल 
रहा है, क्या चल रहा है ? इस जीवनसे क्या लाभ निकला ? इस जीवनसे हित है नही, 
मरणसे हित है नही, भ्रज्ञानसे हित है नही, पर ज्ञानसे हित है। इसलिए उस जन्ममे क्‍या 
संतोष करू और मरणमे क्या विषाद करू । ज्ञानमात्र वृत्ति रह सकती है तो संतोषके 
लायक बात है औ्रौर ज्ञानमात्र वृत्ति नही रह सकती है तो उस जीवनसे फायदा क्‍या है ? 


मायास्था मयि हृष्टाः स्युः रष्टा में ज्ञस्य का क्षति: । 
कुतस्तुष्याणि रुष्याणि स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥६-१श।॥। 


पश्चिमसे श्राये हुए ये लोग, लौकिक भाषामे रहने वाले लोग चाहे मुझपर खुश हो 
जायें, चाहे मुकपर रुष्ट हो जायें, पर इस ज्ञानमात्र मुझ श्रात्माको क्‍या क्षति है ? माया 
ताम है पर्यायक) और परमार्थ नाम है द्रव्यका । जैसे श्रन्य जगहमे परमार्थ नाम है द्वव्यका 
और माया नाम है इन सब खठपटोका । मायाके मायने मत्त, नही यह है । जो परमार्थ नह 
सो यह है, जो यह है सो म मायने परमार्थ नही है। स्वरूपहृष्टिकों माहात्म्य महान है । 
द्रव्य धलौर पर्याय भ्स्तित्वमे होते हुए भी इसमे स्वथभेदसे भेद है। एक चीज होते हुए भी 
इसमे स्वयभेदसे भेद ही पत-द्भाव है, प्रदेश भेद नही है ! यह मैं ज्ञानस्वरूप स्वभाव ओर ये 
क्रोध, मान श्रादिक कपाय ये भिन्‍त-भिन्‍त ज्षेत्रमे नही हैं, जुदे सत्‌म नहीं हैं, लेकिन जो मेडे 
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ज्ञानस्वभावका स्वरूप है वह कषायोका स्वरूप नहीं है श्रौर जो कषायोका स्वरूप है वह मेरे 
स्वभावका स्वरूप नही । स्वरूपभेद करके श्र वस्वरूपमे झात्मीयताका प्रमुमव करना और 
प्रश्न वस्व॒रूपमे प्रात्मीयताका घनुभव न करना इस प्रज्ञाके प्रयोगसे भ्रदभुत फल प्राप्त होता 
है । इसलिए श्रात्मस्वभावको हृष्टि करने वाले जन ऐसो भावना करते है, सोचते हैं कि माया 
में ठहरे हुए ये लोग, विषय कषायोमे लगे हुए ये लोग यदि मुझपर हित हो जायें, मुझपर 
प्रसन्न हो जायें तो ये मेरा लाभ क्या करेंगे, प्रोर मुपर कष्ट हो जाय तो मेरी हानि क्‍या 
करंगे ? उनका परिणमन उनमे होता ग्रोर समाप्त होता है, हमारा परिणमन हममे होता 
श्रोर समाप्त होता है । श्रीर यदि ये मायास्थ पुरुष खुश हो जायें तो खुश होनेके प्रसादसे भी 
ध्रापदा मिलेगी और कष्ट होनेके प्रसादमे भी गब्रापदा मिलेगी । 

जेसे पिता अपने वेटोपर कितना खुश रहता है ? इस खुश रहनेके परिणाममे वह 
- क्या करता है क्रि बच्चोको चौथी कक्षामे यदि मास्टरने पीट दिया तो वह बोलता है कि हमे 
प्रपने बच्चेकोी नहीं पढाना है या वह उनपर खुश हो गया है। ग्रौर श्रागे चलो तो जल्‍दी 
ब्याह कर देते हैं प्रो और साधन जुटा देते है । दुकान कराते, भ्रमुक काम कराते । ये साधन 
उसके मोह बढानेके साधन हुए या ज्ञान बढानेके साधन हुए ? कौनसा पिता ऐसा होता हे जो 
यह सोचे कि मेरा बच्चा आनन्दकी हृष्टि पा ले तो अच्छा है । ऐसा कोई बाप हो तो हमे 
पता नहीं । पर प्रायः जो हमे दिखते है वे यही कि पुश्नके श्रात्माकी हितकी बात तो नही 
देखते, किन्तु अपने कषायोकी बात देखते है । तो ये मायास्थ पुरुष खुश हो तो क्‍या, राष्ट हो 
तो क्‍या ? 

कभी किसीने स्वप्न देखा है या नही, पर हमने तो देखा है इसलिए कह रहे है कि 
जब बहुत बुखार है, रजाई भोढ़े है, जाड़ा लग रहा है, कुछ नीद श्ला गयी है, स्वप्न देखने 
लगे कि कही पडा हैँ रेलकी पटरी पर या पटरीके बीचमे, ऊपरसे रेल निकल रही है, मैं 
प्रपनेको बहुत संभाल रहा हूँ, जमीनसे चिपककर अपनेकी सभाले हूँ । देख रहे है कि गाडी 


निकल रही है और मैं सुरक्षित हैँ, थोड़ीसी श्लौर रह गयी, श्रब सब निकल गयी, ग्रब मैं 


प्रानन्दमय हो गया । नींद खुल गयी, वहाँ कुछ नही था भौर बुखार मिट गया ॥ ऐसा स्वप्न 
कभी-कभी जब बुखारसे निवृत्ति होती है तब भ्राता है, इसी ढगका श्राता है । 

प्रापमे उन सब १रिस्थितियोमे कोई खुश हो रहा है, कोई रुष्ट हो रहा है, कोई 
किसी प्रकार चल रहा है, कोई किसी प्रकार चल रहो है । उन सब परिस्थितियोके बीच 
जिन्हे कल्पनाश्रोसे श्रीपदा मान लेते है, उन परिस्थितियोके मध्य भी श्पने श्रापको इतना हंढ 
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बनाये रहे, श्रपने ग्रापको केन्द्रसे सटा' हुआ, चिपका हुआ, अ्रपनेको ऐसा मजबूत सावधान 
बनाये रहे कि यह बांत श्रमुक॑ जगहसे यो ग्रायी श्रौर यो निकल गयी । श्रापसकी बात उठ 
निकलेगी । अपना जीवन इस तरहसे गुजार दो कि प्पने श्रापको भीतर अपने केन्द्रसे सिमटा 
हुआ मजबूत बनाकर इन सब आ्ापदाओ्रोको निकाल दो। आपदा क्या है ? ये मायास्थ जन 
कोई खुश हो गया है, कोई रुष्ट हो गया है । उनकी यह परिणत्ति है, उनका यह विकल्प है, 
धापदा कुछ नही है । श्रापदा तो मोहसे मान ली है । 

सो ये कोई कही कैसा भी परिणाम नहीं, उससे मेरा सुधार बिगाड नही है । किस 
बातका संतोष करू, किस बातका रोष कछ ? क्‍या करोडोका धन हो जायगा तो संत्तोषकी 
स्थिति हो जायगी ? केवल स्वप्न देख रहे है ऐप्ता मात्र लगता है । करोडोकी सम्प शके बीच 
क्या गुजरा है, सो उन सेठोकी परिस्थितियोको देख लो प्राय. सब लोग जानते हो है, दूसरो 
के द्वारा सुतकर, खबरोके द्वारा सुनकर क्या उनपर गुजरा है ? सत्तोप नामक चीज क्‍या है? 
श्रात्माके गुणोकी पर्याय है श्रानन्द । मेरी गुणोको पर्याय किसी, श्रन्य वस्तुसे प्रकट होतो है । 
यह किठनी प्रसम्भव बात है । वे प्रत्येक पदार्थका निमित्त पाकर यह करते है, पर जो छुद्ध 
शानन्दकी बात है वह तो परका श्राश्रय करके होती ही नही है तब कहाँ संतोष करू ? 

उस मृगकी तरह हालत है जो प्यासा है, रेतीले स्थावपर खडा है। कही भागेके रेत 
को देखता है तो पानीकी आ्राशासे दौडता है, पास पहुचता तो पानी नही मिलता । फिर सिर 
उठाया, बाहरका रेत पानी जचने लगा, दोडा, पास पहुचता है तो पानी नही पाता है । पानी 
को श्राशासे दौड लगा-लगाकर दुःखी होकर बह हिरण प्रांण गंवा देता: है। इसी तरह नवीन 
न॑वीन विषयोकी झाशामे अपने जीवनमे दोड लगाकर, भटककर, थककर भअन्तमे यह भी प्राण 
गंवा देता है । देते कही कुछ हो, अपने झ्रापको देखो, श्रपने श्रापको सही व्यवस्था बना लो 
जिससे अपने श्रापका कल्याण हो । 

ज्ञानी ज्ञानरतोउच्नानी मायास्थः परलोचक। | 
मायास्थवाचिको रोषः स्या स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयस ७६ १३॥ 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानमे रत रहता है भीर श्रज्ञाती पुरुष मायामे स्थित रहता है । जो 
दूसरोकी आ्रालोचना करने बाले है वे मायास्थ है, ज्ञानरत तो नही है| जो दूसरोकी निन्‍्दा 
और भी विवाद श्रादि करने घाले है । इतना तो निश्चित है कि वे ज्ञानसे रत नही हैं, 
मायास्थ हैं । सो श्लौर भी श्रधिक देखो तो जिसकी निन्‍दाको प्रकृृति है श्लोर निन्‍्दा करता है 
उस पुरुषको उन्मत्त मोही कहेंगे । जिस प्रात्मामे स्वाधीनता नही है, बाह्ममे ही दृष्टि फसी है 
झौरः श्रपने श्राप पर चाहे यह कैसी ही निन्‍्य परिणति थाला हो, पर मोौनते हैं उच्च, हसी 
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कारण दूसरे मेरी तजरमे निभ्न है | तब ऐसो वृत्ति वाले पुरुष मायास्थ कहलायेंगे या ज्ञानी ? 
उत्तर मिलेगा -- मांयास्थ छनन्‍्मत्त । 

जब ग्राप सडकसे निकलते है। कोई पागल मिलता है और घह गालियाँ देता है, 
बुरे वचन बोलता है श्रौर श्रापफों यह मालूम पड़े जाय कि यह तो पागल है तो फिर उसके 
वचनोसे श्रापको बुरा न लगेगा, क्योकि श्राप यह ज्ञान गये कि यह पागल है, होशमे नही 
है, यह तो दयाका पात्र है। इतनी बात समभमे ध्ाने पर कि पागल है, दीन है, उसको 
गालियोको बुरा नही मानते । सोचते है कि बेचारा खुद पागल है। - 

इसी तरह जो निन्‍दा करने वाले है, आलोचना करने वाले है वे पुरुष उन्मत्त है, 
ज्ञानी तो नही है, वे खुद श्रपती सावधानी खो बैठे है, दयाके पात्र है, स्वयपर भ्रज्ञान भ्रन्धेरा 
छाया है, ऐसा जब ज्ञानमे भ्राये तो उसके बचनोका बुरा तो नही मानता है । सो मायास्थ 
पुरुषोके वचनमे यह रोष हो कि मैं तो श्रपनेमे भ्रपने श्रापकी स्वाधीनता रखता हुप्ना अपनेमे 
तृप्त रहू । 

ये स्तुवन्ति च निन्‍्दति ते हृश्य न तु मोमिमम । 
शंसा निन्‍दा न गुप्तस्य स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयमर ॥६०१४॥। 

जो स्तवन करते है, प्रशसा, निन्‍्दा करते है, वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य 
बनाकर प्रशंसा करते है और मिन्‍दा करते है, पर जो परमार्थ सत्‌ मैं हु उसकी न तो श्रशंसा 
वे करते भौर'न निन्‍्दा करते । मुझे तो वे जानते ही नहीं हैं । तो उस शायकस्वभाव सुक 
ध्रात्मतत्वको वे जानते ही नही । वो उनके इस ज्ञानमे यह व्यक्ति ही नही ठहरता, किन्तु 
एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप बतंता है । ऐसी स्थितिमे वे क्‍या प्रशता कर सकेंगे या निंदा कर सगे ? 
कोर जिसे मुझे देखा ही नहीं इस दृश्य पुतलेको ही निहारते है तो जिसको देखकर उसने 
गाली दी वह गाली उसको हुई, मेरेको नहीं हुईं । जैसे कोई पुरुष गाली बकता है तो समभने 
वाले समभते भी जाते है कि मुझे कहा है लेकिन उसका नाम लेकर नहीं कहा तो कहते है 
कि मे जाने किसको कह रहा है ? वह समझकर भी ऐसा बोलता है| वह दुनियामे यह 
बताना चाहता है कि इसमे मुझे गालो नहीं दी ध्रौर दी भी हो तो मैंते मानी नहीं । 

जब खद मान लिया तो पअ्पने-अपने लिए सोचते है कि मेरा प्रभाव है, मेरा असर 
है शोर जब खुद तही मानते तो उसका प्रभाव नहीं हाता । हमे इतना जो दु.ख है, जन्म 
मरणके चक्कर काटते ही रहते है, इसका कारण क्या है कि मैं जैसा सहज नही हूं वा मात 
लिया है । मैं सुखी हू, दुःखी हू; मेरे धन है, घर हैं, मेरा प्रभाव है आदि श्रपने श्रापको मान 
लिया तो भैया घारा खेल, सारा सुख-दु.ख सब एक माननेपर निर्भर है। कोई कितना ही 
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कुछ कह रहा हो, पीठ पीछे श्रालोचना, निन्‍दा करे श्रौर जब तक ज्ञान शब्राया हो तब तक 
बडा प्रसन्न भी है, श्रौर अगर यह कल्पना श्राने लगे कि हमे तो किसीने कुछ कहा तो दुःख 
हो गया । 

इस जीवके श्रन्दर ही विकल्पोकी चक्‍क्री चलती है, उस 'चक्‍्कोमे यह प्रभ्चु ग्रात्मभग- 
वाच्‌ पिसा जा रहा है । कोई दूसरा इसे दु खो करने वाला नही है । सो चाहे प्रशसा करें, 
चाहे निन्‍्दा करें वे इस दृश्य पुतलेकी कर रहे है, मुझ आत्मतत्वकी नही । क्योकि यह मैं 
गुप्त हु । इस गुप्त ज्ञायकस्वभाव प्रभुकी न तो प्रशसा हो रही है श्नौर न निन्‍दा हो रही है । 
प्रशंसा और निन्‍दा हो हो नहीं सकती सो अ्रपनेसे उठकर बाहर ढूढ़कर विकल्पोको क्‍यों 
करू ? श्पनेको ही निहारकर अपनेमे श्रपने श्राप सुखो होऊ । 

प्रशंसया न में लाभो निन्‍्दया का च मे क्षति) । 
स्वे हिन्म्येव विकल्पेन स्याँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम ॥॥६-१५॥ 

प्रशमासे मेरी लाभ नहीं है । ससारी प्राणियोपर इत्तना विकट अमका पहाड लदा 
है कि इसे चेन नही है | प्रशंसासे लाभ मानते है | प्रशंघा हो तो बेचैनी, न हो तो बेचैनो । 
इस जगत्‌मे किसीका कोई लगता नही है। श्रौर न किसीकी प्रशसा हो जानेपर मुझे कुछ 
लाभ मिलता है पर एक व्यथंका कारोबार प्रशंसाकी धुत हुई । यह विकट श्रज्ञानका पहाड़ 
शांति समाधिका श्रन्त दूर हो जाता है । जगत्‌मे यह एक प्रकारका रोना है। यह एक गोर- 
खधन्धा है प्रौर इन रागोको लगाने वाला है पुण्यकर्म । सम्पदा तो दुःखका साधन है । जो 
दुःखी है, पीडिन है उसको प्रशंसाकी चाहका रोग नही लगता । जो धत्तो है, ऐश्वर्यवान्‌ है 
उसके पास सुख सममग्रो है, चार प्रादमियोमे थोडीसो पूछताछ है, ऐसी स्थितिमे प्रशसाका 
रोग लगता है । 
े भला खुदके जीवनका ग्ुजारा करनेके लिए कितने द्रव्य ग्रावश्यक है ? कितनेमे पेट 
भर जायगा और कितनेमे कपडोकी व्यवस्था बन जायगी सो सोच लो । मामूलीसी बातें है, 
कोई लखपति हो या करोडपति हो, वह भी अधिकाधिक घन चाहता है । इसलिए कि शप्रभी 
पेट भरनेका, तन ढकनेका, कपडा मिलनेका जरा प्रबंध नहीं है। क्या इस कारणासे श्रब 
करोडपति होनेकी घुनमे है ? नहीं । करोडपति हो जायें या भ्ररबपति हो जायें, किन्तु धन 
सभी चाहते है । क्या कुछ जीवनका थुजारा होनेमे कमी है ? कमी नही है, पर इन सब 
प्रयत्तोका कारण है प्रशंसा लूटना । मैं जगत्‌ृमे सर्वाधिक कहलाऊ । श्ररे किसकी हृष्टिमे घन्ती 
कहलवाना चाहते हो ? मोही अज्ञानी जन्म मरणके चक्रमे फंसे हुए है, उनका हित कुछ भी 
नहीं हीता । ऐसे समुदायमे धनी कहलानेकी चाह कितना विकट रोग है ? गुणी कहलवानेकी 
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चाह है, सज्जन कहलवानेकी चाह है, यह कितना विकट रोग है ? पुण्योदय हुआ सो कुछ 
साधन अच्छे हुये, पर जो यह बहुत बडा विकट रोग है कि मेरी प्रशसा हो, उस प्रशंसा 
मेरा कुछ भी लाभ नही है । प्रौर निन्दासे मेरी कुछ भो क्षति नही है । निन्‍्दा होना मेरा 
भाव है झौर कषाय है श्लोर उत्त कषायका निमित्त पाकर वचनवर्गंशाओ्रोकां ऐसा फैलाव है, 
वह सब वही समाप्त है। किसी श्रन्यका इस मुफ्त श्रात्मामे प्रवेश नही है । तो फिर उस निदा 
मे मेरी क्षति क्‍या हुई ? मैं तो अपने ही विकल्पोसे अपने आपकी क्षति कर रहा हू । 

श्र भी देख लो--समभते है कि प्रशंसा करने वालोसे हमारा हित है और निन्‍्दों 
करने वालोसे हमारा अनिष्ट है । तो प्रशसकके द्वारा हमको मिला क्‍या श्ौर निनन्‍्दकके द्वारा 
हमको मिला कया ? कुछ मोही जीवोने प्रशसा कर दी, बड़े सज्जन है, बडे ज्ञानी हैं, तो 
प्रशवा करके वह अपने घर चला गया और उसको सुनकर यह हृदयमे उर्दाकों चुनने लगा, 
बेचैनी हो गयी, क्षोभ मच गया । प्रशसक मेर। बडा हितू है । वह तो कहकर चला गया है, 
पर यह तो श्रसन्न हो गया, श्रोर निन्‍दा करने वालेने क्या किया ? एक वचन ही बोला, कितु 
उन वचन्ोको सुनकर सावधानीका भाव आया, सयम चारित्र । सभी प्रकारके श्राचरणोसे 
रहित भाव झाया तो चिन्‍्दकके निमित्तसे यहा कुछ सत्पथ मिला । तो प्रशसासे क्या मिला 
शोर निन्‍्दासे क्या मिला ? वास्तवमे तो दोनो ही वृत्तियोसे क्षोभ मिला । वहाँ विकल्प करके 
झपने आ्रापको ही घ्रात किया और भी देखो, निन्‍्दक पुरुष कितना उपकारो है कि श्रापके दोष 
कहकर, बुराई कहकर श्रापको तो नरकसे बचा लेगा और खुद नरकमे जानेकी तेयारो कर 
लेगा ॥ 

दूसरोको दुर्गतिसे बचाकर खुद दुर्गतिमे जानेका उपकृत करने वाला उपयोगकारी है 
या निन्‍दक ? अरे न कोई दूसरा उपकारी है न कोई दूसरा अ्रपकारी है। सब भपने-श्रपने 
परिणामोकी बात है । सबसे बडा घन क्‍या ? श्रपना परिणाम । अपना परिणाम यदि पविश्न 
है, शुद्ध है, स्वभावदृष्टिमे लगा हुआ है तो ठीक है और “पापनिरोधान्य सम्पदा किम प्रयोज- 
नम ?” यदि भेरे पाप रुक गये है तो श्रन्य सम्पदासे क्‍या प्रयोजन ? - 

सबसे बडी सम्पदा तो पापनिरोध ही है । यदि पापोका आख़व है तो धन्य सम्पदासे 
क्या प्रथोजन ? पापोका उदय ञ्रा गया तो हमे दुसरा कौन बचा लेगा ? क्या सम्पदा बचा 
लेगो ? नही । तो सबसे बडा वैभव है ग्रात्मनिम॑लता । मोहमे बडी दीड लगाने वाले बंघुवो 
को सोचना घाहिए कि क्यो ऐसी विकट दौड लगा रहे है ? अपनेको तो देखों सभालो, श्रपने 
झापमे ही समस्त सुख, वैभव भरा हुआ है । जो यह है वह बाहर नही है शरीर जो बाहर है 
वह बाहर वालेका है | वहाँ मेरा नही है । सब कुछ पूरा पडेगा श्रपने आपसे ही, सो स्तवन 
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निन्‍दाके विकल्पोंको तोडकर इन फंसाने वाले मायाजालोकों तोडकर श्रपने श्रापमें गुप्त रहते 
हुए श्पने श्रापमे देखू श्रौर स्वयं सुखी होऊँ । 
ज्ञानमात्रमह तस्माज्ज्ञानादन्यत्करोमि किस । 
कि त्यजानीह ग्रह्लीयाम स्पा स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥६-१६९७ 

मै प्रात्मा ज्ञानमात्र हूँ । अपने श्रापके स्वरूपके बारेमे मैं परखना चाह कि मै कसा हु 
तो पहिले श्रपनेमे पायेंगे क्‍या ? शुद्धहृष्टि करके श्रपने आपके स्वछूपको देखेंगे तो कुछ विवेक 
उसमे है, कुछ राग है, हेष है, मोह है, विकल्प है, भ्रशांति है, मौज, सुख है, दु.ख है । जिसमे 
ये सब पाये जाते है बहो तो जीव है, नहीं तो श्रभी निशान ठोक ही जमा है। यह एक 
श्रशुद्ध दशाकी दृष्टिसे विचार हुआ है । इस तरह श्रभ्ी पता नही पडा कि जिससे ज्ञान होने 
पर ग्रदुभुत प्रनुपम आनन्द होता है श्लौर सत्य परिचय मिलना है। मैं क्‍या हू ? श्रपने श्राप 
की ही निरखो, परमे तो मालूम होगा कि थे कुछ -नही है। यहां कुछ भ्रड़नेकी चीज नही, 
लेने देनेकी चीज नही, किन्तु श्रौर गहरे चिन्तनसे परखेंगे तो यही निर्णय होगा कि मै ज्ञाच- 
मात्र हूँ, जाननमात्र हूँ । यह हो गया ग्रहण । जानन सामान्य ऐसा है कि जिसमे स्वरूपके 
कारणा श्रथ ग्रहण भी होता है, पर श्रर्थ ग्रहणका विकल्प प्रतीत नहीं होता । ऐसा शुद्ध जानन 
मात्र मै श्रात्मा हु। तब फिर ज्ञानसे श्रन्यमे मैं करता ही कया हूँ ? प्रत्येक जगह पर कहते 
हैं कि यह मैं श्रात्मा ज्ञान परिणमनके सिवाय करता ही कया हु ? आलात्माका असाधारण 
लक्षण चैतन्य है, ज्ञान है, इसमे इस चैतन्यकी वृत्ति चलती है। उसके अ्रतिरिक्त और मैं 
करता ही क्या हूँ ? श्रौर उस ज्ञानमें भी में क्या करता ? केवल ज्ञानरूप परिणमन होता है। 
जैसे अ्रवेतन पदार्थंमि हम करनेका शब्द नही लगाते । लगाते भी है तो समभते रहते है कि 
क्या कुछ नही रहा जाता है ? 

जैसे पूछा जाय कि इस वृक्षने क्या किया ? तो इसने अपनेमे हरियाली कर लो | 
श्रौर हरियाली करनेका श्रथ क्‍या है ? हरेपतका परिणमत हुम्ना, श्रवेतन पदार्थोके करनेकी 
बात कम जंचती है, होनेकी बात स्पष्ट जचतो है तो यह सब पदार्थोका ही तो नाता है। 
जितने पदार्थ हैं उन सबकी भी यही बात है कि वे है श्लौर परिणमते है।। विभावरूप परिण- 
मते है तो इसी अनुकूल निमित्त पाकर हो परिणमतते है । परिणमन करतेका श्रर्थ क्या ? श्ररे 
कहते भी हे-- 

य. परिणत्ति स वर्ता, यः परिणामे स्वभावतः स कर्म: । 

बस परिणमनका निमित्त करना है । मैं ज्ञानमात्र हु तो ज्ञानक अ्रतिरिक्त मैं करता 

ही कया हुं ? जैसे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन श्रोर सम्यकचारित्र प्रसंगमे ये तोनो चोजें ज्ञानवृत्ति 
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रूप परिणमती हैं | ज्ञानका जीवात्मक श्रद्धान्‌ स्वभावसे है | सो सम्यग्दर्शन है । 

ज्ञानका श्रथ है प्रात्मग्रहण । स्वभावका होना सम्पग्ज्ञान है श्रौर ज्ञानका रागादिकों 
के स्वभावसे बने रहनां सो सम्यकचारित्र है। इसी प्रकार यह मिथ्यादर्शन, भिथ्याज्ञान श्रौर 
भिथ्याचारित्र भी इस ही ज्ञानसे सम्बंधित बात है | ज्ञानका विपरीत श्रद्धा भावसे परिणशमना 
सो भिथ्यादशन है । ज्ञानका विपरीत ज्ञानसे परिणमना मिथ्याज्ञान है श्रौर ज्ञानका रागादिकों 
में लगते हुए होना, परिणमना सो मिथ्याचारित्र है। ' 

भेदवादका ग्रुणभेद होता है, सो सर्वेत्र यह देख लो कि उस ज्ञानके सिवाय ओ्ौर 
करता क्या हूँ ? घरमे बैठे हुए फुकला गये तो वहाँ पर भी उसने अपने ज्ञानका परिणमन 
किया | कभी-कभी सभाग्रोमे या देशसेवाके कामोमे या प्रन्य कोई प्रकारके पारिश्रमिकताग्रो 
में कुछ सफलता पायी झ्ौर यहाँ कुछ गौरवके साथ अपनी -ृत्ति दिखाई तो उन सब साधनोमे 
भी इस ग्रात्माने क्या किया है ? ज्ञानका काम किया है, विपरीत रूपसे श्रथवा सही रूपसे । 
ज्ञानसे श्रन्यत्र मैं करता ही क्‍या हु ? किसीको ऐसी मान लेनेसे कि यह मेरा पुत्र है, तो क्या 
उसका पुत्र बन जाता है ? यह मेरा घर है, इतना सोच लेनेसे कया घर उसका हो जाता है ? 
और यह सोच लेनेसे क्या घर उसका हो जाता है ? भर यह सोच लेनेसे कि मैंने दरीको 
बनाया, घडीको बनाया, इस चौकोको बनाया, इस चोकीकों जला दिया इतना धघोच लेनेसे 
क्या सब कुछ हो गया ? वहीं । क्या उस चोकीको जलाने वाला आत्मा हो गया ? नही । 
क्या उन चौकी कागजकों तोडने फाडने वाला श्रात्मा हो गया ? नही । भ्रात्मस्वरूपको देखो । 
श्रात्मा क्‍या है ? कितना मात्र है ? क्‍या वह किसीकों छू भी सकता, पकड भी सकता है?'' 
यह ज्ञानमात्र है, ऐसा यह मैं ज्ञानमात्र श्रात्मा ज्ञानके सिवाय और करता ही क्या हू ? फिर 
मैं किसको छोड श्रोर किसको भ्रहण करू ? यह बहुत श्रन्तर मर्मकों पहचानकर आत्मस्वरूप 
का बोध करने वाला चिन्तन कर रहे है । छोडना क्‍या ? सब बाहर ही तो है । ग्रहण करना 
बया ? क्या किसी भी तरहसे परपदार्थ इसके ग्रहरामे श्रातते हैं। यह जो विकल्प करता है, 
यही तो पदार्थोका ग्रहण है। भ्ौर उसे विकल्पोकों छोड़ना हो तो यही पदार्थोका त्याग है । 
इसे आत्माके निज चतुष्टयको देखकर सोचना चाहिए । 

कोई पदार्थ श्रपने स्वरूपचतुश्टयसे बाहर कुछ भ्रपना अस्तित्व रखता हैं क्या ? नही । 
फिर मैं क्या छोड” भर क्या ग्रहण करू ? श्वरे उन विकल्पोका त्याग करचा है, जिन पदार्थों 
से हमने परपदार्थोका ग्रहण करना माना है । उन विकल्पोके त्यागकी शव कर है । ख 
बात कही जा रही है बहुत अ्रतरदृष्टि लगाकर योगके साथ वितन करनेकी बात है, तब फिर 
सबसे उपेक्षित होकर में ्रपनेमे भ्रपने लिए स्वय सुखी होऊं | 


दोहा ६-१७ २६६ 
संप्तारवाहिमूढेनासाम्यम भ्राध्तवेदिन। । 
प्रलिप्तो हि सदा शान्त: स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥६-१७॥ 

एक मोही और एक ज्ञॉनो इनकी समानता क्या की जा सकती है ? नहीं । मोही 
संसारमे रोने वाला श्रात्मा है भ्रौर ज्ञानी, अ्रातिरहित, सत्य स्थरूपका जानने बाला श्रात्मा 
है । इन दोनो आत्माश्नोको क्या तुलना की जा सकती है ? कोई समानता क्‍या बतायी जा 
सकती है ? नही । बहुत श्रन्तर है, यह मोही जोव श्रपने ऊपर संसारका बोक लादता ओर 
बढाता चला जा रहा है। धन्य है वह सम्यग्ज्ञान जिसक्के प्रतापसे संकट दूर हो जाते है । वह 
संकट भी इन्द्रजाल है । है कुछ नही, कल्पनामें बचाया हुप्ना एक विभाव है। उसके मिटानेमे 
कुछ बाहरमे उद्यम नही कियी जाता है । जैसे बाहरके कितने ही काम होते है? हथौडी छेनी 
ग्रादिसि खटपट काम किया जाता है । 

एक भीतमे कपडा टाँगनेका यदि पटिया बनाना है तो काठ लायें, ठोक, पीट, छेद 
करें, पेंच कर्से, टॉँगने जेसा कसे, भ्ौर बाहरकी चीज हो मिटाना हुम्रा, तोडना, फोडना, 
सुधारना ही हुम्आा । हथीडा लाये फिर उसमे खटपट किया । क्‍या जीवको अ्रपने सकट मिटाने 
के लिए कोई बाहरी श्रौजारोकी श्रावश्यकता है ? नही । संकट क्‍या है ? एक विचार, 
कल्पना, श्रशांति ही संकट है । 

कुछ पुरुष सडकपर जा रहे है, कुछ सेठ हैं, कुछ जानकार है। उन्हें दो-चार प्रादमी 
साधारणसे सामने मिले । उन्होने राम-रास भी नहीं किया, वह सेठ भीतरसे श्राग बबूला हो 
गया । इन्होने मुझे केसा समझ लिया है ? ये मुझे कुछ भी नहीं समभते है, जमाना बडा 
खराब है। सब उद्ृण्ड बन गये है, ये राम-राम भी नहों करते, ये मुझसे बात भी नहों करते, 
छुकते भी नही है । सेठ बडे संकटोमे पड़ गया है, बडा बेचैन हो रहा है । उसके आ्राकुलताएं 
बन गयी है, संकट हो गये है, देखिये बात वहाँ कुछ नही है, पर सेठपर सकट ग्रुजर रहे है । 

एक बात ही सभालना है । ये भी जीव है, स्वय है, उनसे मुझे क्या होता है ? वे 
मेरे न स्वामी है, न श्रधिकारी है, क्या सम्बंध है, वे घटनाको ज्ञेय नहीं बन। सकते । सकट 
विकट श्रा गये । श्लोर थे सकट मिटेंगे कैसे ? क्या दोड धूप करके इन सकटोके सामने लगन। 
पड़ेगा ? इंच संकटोको मिटानेके लिए श्रौर कुछ नही करना पड़ेगा, केवल अज्ञानको हटाना 
होगा, ज्ञान जगाना होगा, लो संकट जो थे वे मिट गये । कहाँसे सकट होते है कुछ जरा 
सोचो तो ? केवल एक हो इस सकटसे इस जीवपर श्रनेक काँटे लगते चले जा रहे है श्रथवा 
किन्ही व्यसनोमे कुछ घन खर्च हो रहा है । इतना खर्च इसमे करता पडेगा, बस सकट हो 
गये । तो क्या संकट हो गये ? कल्पनाञ्रोमे बात भ्रा चुकी थी कि मैं एक इज्जत वाला हु, 


रैँ 
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मैं इतने परिवार वाला हू, और इतने पैसे बाला हू, श्रौर इस तरहसे टोटे पडते जायेंगे तो 
लोगोके बीच मेरी स्थिति क्या हो जायगी ? इतनां केवल भाव ही तो बनाया हे, उसीका 
सारा सकट है। कैसे मिटेंगे ये सकट ? इन सकटोके मिटानेक्रा उपाय एक ज्ञोन है । 

मैं तो यह एक पूर्ण नग्द अतरगसे थुद्ध ज्ञायकमान्र हु जिसमे किसी भी दूसरी चीज 
का मेल नही है, केवल अपने हो स्वछ्पास्तित्वमे है । ऐसा यह मैं बिल्कुल एकाकी मात्र हु । 
ऐसा ही था, ऐसा ही हैं श्रोर ऐसा ही रहुँगा । जो भी दिख्षते हैं ये सब चले जायेंगे । जो 
कुछ भी व्यवहारमे श्राता है सब इन्द्रियजाल है, यह्ञ सब निमित्तनैमित्तिक भावोका छेल है। 
इन्द्रियजाल ही निमित्तनैमित्तिक भावकों कहते है, क्योकि किसीके सतुकी वह बात नही हैं । 
परके प्रसंगमे वह सब कुछ हो जाता है । किसी एक सतमे नही है और फिर भी होता है, 
वही इन्द्रजाल है। जिस जीवमे सदाप्ते राग नही है, पौदृगलिक कर्मोम्े राग नही है, पर पर- 
स्पर निमित्तनैमित्तिक भावके प्रसंगमे राग परिणति होती है । मान लेनेकी बात ब्यास्रवभूत 
पदार्थेके साथ है । 

जैसे मान लिया कि यह घर मेरा है तो घर मेरां केवल मानने भरकी बात है । नही, 
पर घर मेरा है, इस प्रकार जो विभाव परिणमन है वह तो उसमे परिणमन्र है ही, पर 
भ्पता प्रयोजन यह है कि इन्द्रजाल कहो, 'वाहे निमित्तनेमित्तिक भावोका विस्तार कहो, दोनो 
एक ही बातें है । तो यह ससारका बोभ लादने वाला मोही जीव और भ्रातिरहित पदार्थोके 
परमाथे स्वरूप ज्ञानी जीव इन दोनोमे क्‍या समानता हो सकती है ? नही, इनमे तो महान 
प्र्तर है । एक ज्ञानी जीव श्रलिप्त रहता है श्रीर॑ मोही जीव कल्पनाशञ्रोमे लिप्त रहता है । 
सो इस लगावमे तो चैन है नही श्रौर श्रलिप्त रहनेमे चैन है । श्रहो जो ज्ञानानुभूतिकी श्रोर 
ले जाय उससे बढकर दुनियामे कुछ वेभव नही है । वही मेरा सर्वेस्व है, वही मेरी शरण 
है । सो मैं बाह्य पदार्थोस्े श्नलिप्त होता हुप्रा अ्रपनेमे श्रपने लिए भ्पने श्राप स्वय सुखी होके। 

रागठ्ेषो हि. ससारो भ्रमात्तत्रोपपोजनातु । 
शुद्ध शान्त विजानीयाँ स्या स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयं ॥६-१५॥ 

राग श्रौर हेषका हो नाम,संसार है । यह ससार कैसे बना ? तो अम उपयोग करने 
से थे राग हेष बने । एक यह जीव ही तो भ्रम करके श्रपने श्रापके सत्य, शत्स्वरूप स्वभाव 
छे दिगकर क्षोभमे प्राता है। यह जीव जब तक श्रपने झापको ज्ञानचन और आनन्दमय 
समझ नही पाता, श्रपने स्वरूपका श्रद्धाचु नहीं कर पाता तब तक यह जीव | ग्रापमे नहीं 
टिक सकता । और जो श्रपने ध्रापमे न टिक सके उसके राग श्र द्वेषकी तरगें होती है । 

मेरा ससार मेरा विभाव है । लोकमे श्रनेक जगह है, श्रनेक चीजें हैं, सयोग है । वे 


मई 
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मेरी कैसे कही जा सकती है ? तो यह संसार मेरा नही हैं। मेरा संसार तो मेरा विभावपरि- 
णाम है । बाहरमे कही कुछ हो तत्र भीतरमे कल्पनाएँ हानि सोचनेकी बन जातो है तो दुःख 
होता है प्रोर भीतरमे हानि महसूस नही होती । सपत्तिका हो श्ननुभव करते और सुख मानते 
हैँ । कोई इष्टवियोग हो तो उस समय वियोगी पुरुष कहने लगते है कि मेरी दुनिया लुट 
गयी । पर उसके तो दुनिया थी हो नही तब लुटी क्‍या ? बाह्मपदार्थ थे, यो परिणमना था 
तब परिणमन हो गया, पर उत्त बाह्य पदायोके सम्बन्बमे जो कल्पनाएँ बनायी थी, विचार 
बनाया था, घह कल्पना अब नही चल पाती है । उनका श्राश्रयभूत पदार्थ मिट गया, सलग 
हो गया । सो अपनी कल्पना वैसी बन पाती तो यही कहलाता है कि दुनिया मिट गयी । 

एक प्रसिद्ध चुटकुला या कहावत या कथानक है कि एक नाई बादशाह की हज।मत 
त्तानेके लिए झाया। बादशाहकी हजामत बनाता जाय तो नाई लोगोकी बिना बात किए 
तो बात नही बनती । श्रादत उनकी ऐसी होती है कि चारो तरफके समाचार उनसे सुन 
लो । तो नाई बहुत-बहुत बातें करने लगा । बांदशांहने नाईसे पृछा--क्यों खबास, आजकल 
प्रजामे सुख है कि दुःख ? नाई बोला--महाराज, जनतामे बडा प्रानन्द बरस रहा है । घी 
दुधकी नवियां बह रही है । बादशाहने पुछा--तैरे घर कितना गोघन है ? बोला--१०-१२ 
भेस है, १०-१५ गाय हैं। बादशाहकी समभमे श्रा गया कि इसके घरमे खूब घो दूध होता 
है तो इसे दिखता है कि प्रजा सुखी है । नाई तो चला गया । उधर राजाने मंत्रीसे कह दिया 
कि कुछ समयके लिए नाई पर कुछ इल्जाम लगाकर उसकी गाय, भेस गिरफ्तार कर लो । 
ऐसे ही हो गया । ञ्रब फिर नाई हजामत बनाने श्राया सो बादशाह पूछता है कि खास 
प्रजामे कैसा सुख दुःख है ? नाई बोला--महाराज, प्रजामे बड़ी दुःख है। घो दुधका तो 
क्षिसीकी दर्शन ही नही होता । 

तो जैसा श्रपना परिणाम है बस वही उसके लिए दुनिया है। श्रपना श्रसर अपने ही 
उपयोगसे हो जाता है । जब चिच्तातुर हुए तो सभी लोगोकी दशा सम्भवत्त: जितना देख 
सकते है, चिन्तातुर ही दिखती है । यदि कोई बड़ी विकट चिन्ता लगी है, किसी प्रकारका 
दः्ख है तो ऐसा लगता है कि वे लोग भी बडी चिन्तामे पडे है, सभी चित्रित लगते है, मभी 
दुःखी दिखते है। भोर कोई बड़ा खुशी हो तो जो चितातुर है उन पर भी यही ख्याल होता 
है कि ये बडे खुशी है, ये बडे श्रानन्‍दम है | कभी कभी प्रश्नुमुद्राको देखकर ऐपा लगता है कि 
ध्राज तो भगवाच्‌ हँस रहा है गौर कभी उसको मृतिसे ऐसा लगता है कि श्राज भगवान उदास 
है । तो यह कया है ? क्‍या वह चेहरा कल प्रौर था, भ्राज और, हो गया है ? अरे श्राप अगर 
खुश है तो श्रापका भगवाच्‌ भो प्रसन्न नजर श्रा रहा है और जब श्राप शोकातुर हो तो 
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प्रापको उस भगवावक्ी मुद्रा भी उदास नजर श्रात्ती है। तो जो राग द्वेषका प्रसर है वहां 
ससार है। भ्रोौर इस ससारको जड है भ्रम, सो मैं निज शुद्ध, सहज तत्त्वको जान और अपने 
से झ्राप स्वयं सुखी होऊ' । 
प्रन्तर्बाह्य! जगत्मवँ नश्वर त्तत्र कि हितम । 
कर्तव्यमितरद्धचर्थ स्था स्वस्मैं स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-१६॥ 

अन्तरजगत्‌ और बाह्मजंगतु--ये सबके सब विनाशीक है। बाह्य जय्त्‌ तो अपने 
भ्ात्मासे भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य जितनो पर्यायें है वे सब बाह्य जगत्‌ हैं और अपने श्रापमे जो परि- 
ख॒तति, तरगें होती हैं वह भ्रतर जंगत्‌ है सो ऐसा जगत भी विनाशीक है श्र यह बाह्य जगत्‌ 
भी विनाशीक हैं, इससे मेरा क्‍या हिंत है ? न तो इस अंतरजगत्‌मे हित है और न बाह्य 
जगत्‌मे हित है। जो लोग ऐसा विचार रखते है कि भेरी इस दुनियापे, लोगोमे कीति सदा 
काल रहे, भ्रविनाशो रहे तो ऐसा सोचने वाले विवाशीक हैं या श्रविनाशी ? द्रव्यकी यह 
बात नही है । यह पर्यायमे ही गुजर रहा है । तो जो ऐसा चाहता है वह विनाशीक है भ्रौर 
जिनमे चाह है कि लोगोमे सदा काल यश रहे, वे लोग भी विताशीक है था अ्रविनाशी ? वे 
भी विनाशोक है श्रौर जिनकी चाह की जा रहो है कि सदो काल यश रहे, वह यश भी 
अविनाशी है कि विनाशी श्रोर इसकी जो चाह होती है यह इच्छा भी विन्ाशीक है कि 
ग्रविनाशी ? यह भी विनाशीक है । तो कितने मजेकी बात, गजबकी बाल है कि विनाशीक, 
विनाशीककी 'वाह कर रहे हैं । श्रविनाशी होनेकी चाह कर रहे हैं । 

यह सारा जगत्‌ विनश्वर है । कितने की काल श्रब तक बीत गये, श्रनन्तचकाल बीत 
गये । जिपकी श्रवधि नही उसके सासने इच १०० वर्षोका भी कितना मुल्य है ? एक स्वयपभ्ू 
रमरणा समुद्रमे बहुत बड़े समुद्रमे जो करीब आधे राजूमे फैला हुप्ना है, इतने बडे समुद्रमे एक 
बंद तो गिनतोमे भ्रा सकती है, पर इस अनन्तकालकी समझो कि १०० वर्ष तो क्‍या, करोड 
सागर भी गिनतीमे नही आते । एक कल्पकाल भो गिनवतोमे नहीं आता । तो थोडेसे कालके 
लिए श्रपनेको कुछ भी जाहिर कर देनेकी इच्छामे यह प्रमुल्य नरजीवन व्यर्थ गुजर रहा है । 
किसलिए आये थे ? क्‍या करने श्राये थे ग्रौर क्या कर रहे है ? इसपर तो विचार करो । 
श्राये थे यो समझ लो बात्महितके लिए, प्रौर कर क्या कर रहे.है विषय श्रौर कषाय । बड़े 
से भी बड़े पुरुष, राजा महाराजा बडे श्रच्छे लगते है सवारियोमे बैठकर आते, चेहरा भी 
बड़ा साफ-सुथरा रहता है । शऋज्भार भी अलीकिक अनुपम रहता है । पर ये विषयकषायोके 
घर क्‍या स्वतत्र है ? तो ऐसे विषयकषायोके घर स्वयं संसारक्े लिए बने हुए हैं। उन 
लौकिक बड़ोको देखकर मनमे यह वाञछा होती कि में भी ऐसा ही हो जाऊं । तो इसका 
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श्रथे यह है कि ऐसे ही भ्रशुद्ध, ऐसे ही विषयकषायोंका घर बनाये रहनेकी चोह कि है अपने 
हितकी बात कुछ की । 

इस जगतमे करने योग्य कोर्य कुछ भी नहीं है। है तो एक यहो कि बस जो जैसा 
है तैसा जान जावो, केवल जान जावो । किसी पदार्थमें इृष्ट श्रौर भ्रनिष्ट बुद्धि न जोय सोई 
भाई तप है, भ्रात्मकल्याणका उपाय है। बात मानो तो रहेंगे, न मानो तो रहेंगे । वे प्रपने 
है ही नही । श्रात्मीयताकी जो जबरदस्ती करते है यही दुशः्खका कारण बन गया है। नही 
तो कया दुःख है ? कोई दुःख नही है । रच भी दुःख नहीं होता । दुःख तो केवल कल्पना 
बनानेका लगा है, पदार्थ तो सब जो है सो पूरे हैं श्रौर श्रपने श्रापमे परिणमते रहते है । जो 
ग्रापकी स्थिति है वही न सबको स्थिति है । सो यह समस्त जगत्‌ नश्वर है। इस जगत्‌मे 
कोई हित नही है । अन्य कर्तव्य करना व्यर्थ है सो अन्य कतृ त्वको कल्पनाओ्रोको छोडकर मैं 
अपने श्राप सुखी होऊ । 

स्वतन्त्रो5ह परास्तेषां तन्नों, योगवियोगयो: । 
कथं हृष्यारि खिन्दानि स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-२०॥॥ 

में स्वतंत्र हु, श्रपने तब हु, मेरा स्वरूपास्तित्व जो है वह मुझमे है| देखो जो अपने 
घरमे रह रहा है श्नौर घरकी सारी चीज इधर-उधर पडो हैं तो भी श्रपनी गद्दी पर बैठे है, . 
गद्दीके आस पास चीजें भी बिखरी है तो भी चूंकि श्रपना ही सब कुछ है सो विश्रामसे रहते 
है, परवाह नही करते हैं, विश्वास तो है । ये देहपर भो यथा तथा पडे हुए हैं तिसपर भी 
गोरव है। 

इसी प्रकार श्रपने श्रापके निजी भ्रात्मग्रहमे जो बैठे हैं, देखते हैं, वहाँ कित्तनी बातें 
गडबड भी चलती है; रागह्देष कषाय, इष्ट बुद्धि, श्राशा, इच्छा इत्यादि प्रनेक गडबडियाँ भी 
इसमे चल रही हैं, पर श्रपनेको देखो न तो भी एक इस निश्चयहृष्टिसे श्रर्थात्‌ श्रपनें उपादान 
की दृष्टि रखने वाले पुरुषको भ्रव्यवस्थित होते हुए भी ग्राकुलतायें नहीं है | घरमे ही तो हैं, 
ऐसा हो रहा है, ऐसा जीन तो रहे है । यहाँ ऐसा हो रहा है। यहाँ कुछ परद्रव्योमे परकी 
परिणति नहीं है | भ्रपना सब कुछ बुरा ही सही, पर अपने श्रापको देख तो रही है | व्यव 
स्थित ढगसे क्रिया चलते हुए ग्राखिर कन्ट्रोल तो कर लिया है । अपने आपमे तो तन्मय है, 
यह परिणति हो गयी है । ऐसी दृष्टि वाले अपने श्रापमे इस ही एकत्वकी पद्धतिके प्रैतापसे 
उन वाञ्ुछागत्रोसे दूर हो सकता है । 

में स्वतन्त्र हु, अपने श्रापके श्राधीन हुँ और परपदार्थ उनके हो श्राघीन है, उनका 
सयोग उनका वियोग हर स्थितिमे उनका उनमे होता है फिर किसी भी प्रसंगमे में हर्ष क्या 
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करू, किपीमे खेद क्‍या करूँ ? सयोगमे तो जीव हष मानता है भरौर वियोगमे जीव खेद 
मानता है । पर जैसे राशिक्रों कोई भय या कल्पना या उपद्रव था कोई मानसिक क्लेश है 
तो यह हृष्टि है क्रि यह रोगी गुजर जायगा, मिट जायगा । प्रातः हो गया तो ऐसी प्रतीति 
वालेको यह घैये रहता है कि लो रात गयी, प्रातः हुप्रा है। जैसे जिन्‍्होने रात्रिमे पानी छोड 
रखा है, प्यास लगी है, पर यह जानते है कि प्रमी ४६ घटेमे सवेरा तो होगा ही । सवेरा 
होगा तब पानी पी लेंगे । सवेरा हो गया । ऐसी उपेक्षामे बह राश्रिका समय निकाल देता 
है। प्रात होने वाला है। वह अपने दुःखकी वेदना नही करता है। इसी प्रकार कितना 
वियोग हो गया, कितना उपद्रव हो गया तो वह जानता है कि संसारमे दुःखके बाद सुख 
श्राता है श्रौर सुखके बाद दु।ख ग्राता है। 
ऐसा कौन इन्द्रिय सुख है जिसके बाद दुख न ग्राता हो ? सब बैठे है, शज्भारसे 
वैठे है, ढगसे बैठे है, मुद्रा तो ऐसी बनी है कि इनको द खका कोई काम ही नही है | सजे 
सजाये बैठे है, पर सभी जानते है क्रि दिनका जितना ग्रवसर है उसमें अ्रधिक भ्रवसर दुख 
माननेका है और,थोडा भ्रवसर सुख माननेका है। पर सुखके बाद दुःख झौर दुःखके बोद 
सुख लगा है। इसी प्रकार इन सबमे ऐसा दु'ख भी कोई नही है कि पूरे दिन लगवाता₹ दुःख 
ही दु.ख रहता हो । दुःख मनिरतर दिनभर रह ही नही सकता है । दुःखके बाद सुख लगा 
है शौर सुखके बाद दुःख लगा है । तो जिस समय यह जीव मुख है उप्र समय यह जानत्ता 
है कि इसके बाद दुःख ग्रायया तो वढ़ सुखभे मौत्र कंसे मान ले ? दुःख है तो यह बात मन 
मे है कि यह तो मिटने वाला है, इसके बाद सुख आायगा, दिन सच्छे ग्रायेंगे तो वह दुः मे 
धैर्य रखता है तब हर्ष करनेकी चोन कुछ नही रही भर खेद करनेकी चीज कुछ नही रही। 
विशिष्ट ज्ञानी तो वह हैं कि जो इसका ज्ञाता रहता है, इससे हर्ष ओर क्लेश नहीं 
मातत्ता । में अपने तन्त्र हू, बाकी परपदाथे वे उनके ही झ्राधीव है, फिर में किसमें हर्ष करू 
ग्रौर किससे खेद करूँ ? में तो अपनेमे अपने लिए श्रपमे झराप रहकर, समभकर स्वय सुखी 
होऊ । 
ज्ञानेन ज्ञानमात्रो5१ह भवास्थन्यगुणानपि । 
साक्षात्कतु: कुत ल्लोभ' स्थां स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम ॥६-६ १॥। 
में ग्रात्मा ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानके प्रतिरिक्त आत्मामे शौर कोई स्वषप नहीं है। सो 
यह ज्ञॉनके द्वारा प्रपने सभी गुणोक्ी जाना करे तो उममे कोई क्षोभ नही होता । प्रात्मीका 
काम तो केवल जा-ना है, राग हेष करना नही है । जो रागद्वेष करते है वह इतकी भूल 
है । आनन्द तो इम जीवमे स्वय मौजूद है, पर बाहरी पदार्थोमि भ्रपता एकत्व माननेके कारण 
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इन्हे क्षोम होता है | आ्रात्माके बाहर सब कुछ पर है | किसोसे कुछ सम्बंध नहीं है । पर 
सम्बन्ध मानते हैं श्रौर दुःखी होते हैं । झपने घरके दो-चार बाल |बच्चोके लिए घन कमाना, 
परिश्रम करना, सारी परेगातियाँ इसे होती हैं श्र हैं वे सब परचीज्ें भिन्न चीजें। जैसे 
जगतके और सब जीव हैं वैसे ही घरमे बसने वाले जीव हैं। कुछ भी फके नही है, मगर 
जीव उनको मानने लगता है कि ये मेरे है बस इस रोगसे सब दुःखी है ! इनको ऐसा ज्ञान 
जगे कि भेरा तो मान्न मैं हो हूं ओर जो कुछ भी हैं वे सब मुझसे श्रत्यन्त भिन्न हैं घोर वे 
प्रपनो साथ नही देते । मृत्यु हो जायगी तो लोग इसको जला देते है । 

प्रौरकी बातें जाने दो, जो बड़े-बड़े श्राचार्य थे उनकी श्री तो मृत्यु हो गयी तो उनके 
शरीरकों भी कोई रखता है क्या ? नही । पहले उनकी पूजा होती थी, पैर पुजते थे, पर 
मृत्यु हो जानेके बाद शरोरकी भी वही हालव कर दी गयी तो हम श्राप लोगोकी की जाती 
है । उन श्राचायोंके शरीरको चंदनसे जला दिया गया | सो चदनसे जलायें चाहे लकडीसे, 
फुछ भ्रन्तर नही है । यह तो लोगोकी भक्ति है कि बडे पुरुषोके शरोरकों लोग चदनसे जलाते 

। 
हे जितना यह क्षोभ है वह बाहरी पदार्थोमे ममता करनेका क्षोभ है, नहीं तो क्षोभका 
कुछ काम नही है| ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं तो सबका ज्ञाता मात्र रहूं, किमी पदार्थ 
में मेरा राग न पहुचे वही साधक है । गृहस्थीमे रहते हुए भी यदि वैरागी रह सके तो उसका 
जीवन सफल है श्रौर बेरागी न रह संका तो मोहांध हो जायगा तो इसका जीवन बेकार है । 
मनुष्यजीवत पाया श्रोर न णया उससे कुछ हित नही निकलता, सो ममताका त्याग हो और 
पपने प्रापसे झपने हितके लिए अ्रपनेकों सुखी बनाग्रो दूसरोंपे सुखकी भीख न माँगो । कोई 
पूसरा जीव सुखी नहीं बना सकता । कल्पनाएं करते हैं प्रोर मौज मानते है | कोई भी तो 
किसीको सुख देनेमे समर्थ नहीं है। खुदको प्रात्मा निर्मल हो तो सुख हो सक्रता है और 
सुखका कोई उपाय नही है । 
ज्ञानस्य चेष्टयाअवेशेड्चेष्टी भूत: कृती स्वयम । 
अचेष्टन दयो: सार: स्याँ स्वस्मे सवे सुद्दी स्वयम्‌ ॥६ २२॥। 

हम चेष्टाएँ तो बहुत करते है, पर विकल्पोकी चेष्टाएँ करते है । यदि ज्ञानकी चेशएँ 
करें तो सब चेशएँ समाप्त हो जावेगी । मैं केवल जाननहार हु भ्रीर जानन ही हमारा नाम 
है । इस प्रकार जाननख्यमे हो श्रपने उपयोगकोी रखकर ज्ञानकी चेष्टाके कारण बाकी सत्र 
कुछ चेष्टाएँ छूट जावेंगी । सो चाहे ज्ञानको चेशएँ कहो, चाहे कृतकृत्यका भाव कहो, एक ही 
वांते है । मैं केवल जाननहार रहू । 
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शानीके मायने है कि उसे दुनियामे श्रब कोई काम नहीं करना है । जिसे दुनियामे 
काम करनेकी घुन लगी होगी उसे शांति नही मिल सकती है। क्‍या करना है ? करनेकों 
कुछ भी है क्‍या ? विचार करो, कुछ सामथ्यं भी हो सो बात बन सकेगी । ससारके संयोग 
में, वियोगमे रच भी प्रधिकार नही । होना है तो होता है श्रौर यदि नही होना है तो नही 
होता है। ऐसा अपने श्रापमे श्रनुभव करना चाहिए कि मेरा करनेका दुनियामे कोई काम 
नही पडा है, क्योकि मैं दुनियाके पदार्थमें कुछ काम कर ही नहीं सकता । सबको न्यारी- 
सत्ता है । किसमें क्या करना है ? श्रपने श्रापमे सदा ऐसा विश्बोस रखो कि जो प्रभ्ल॒ुका स्व- 
रूप है सो मेरी श्रात्माका स्वरूप है । प्रभुका स्वरूप तो व्यक्त हो गया है, शञानानन्दमय है, 
ज्ञानमय है, श्रीर मेरा स्वरूप जो है वह तिरोहित है। 


सो जैसा द्रव्य प्रभ्ुका है वैसा ही द्रव्य श्रपना है । प्रपनेमे श्र प्रभुके स्वरूपमे कोई 
श्रन्तर नही है, सो ऐसे ज्ञानका भाव यदि बन सकता है तो जीवनकी सफलता है ॥ नही त्तो 
देखो सभी जी रहे है, जीते जाग्रो, पर मरण तो होगा ही | क्या मरण न॑ होगा ? होगा । 
५० वर्ष जी लो, ६० वर्ष जी लो, मरनेके बाद क्या साथ ले जावोगे सो बतला दो। तो 
फिर जब तक जिन्दा है तब तक श्रपने दिलसे हटाये रहो । ऐसी बात तो सोचते रहो कि 
मेरा दुनियामे कुछ नही है । जो भी जीव सुखी हो सकेंगे वे प्रपने भावोसे सुखी हो सकेंगे । 
इस जगत्‌मे मेरी कुछ चीज नही है। जो यह मात गये कि इस दुनियामे मेरा कुछ नहीं है 
तो वह उनके होथ नही ग्रा गया श्रौर जो समभा कि मेरा कुछ नही है तो एकदम उसके 
भीतर ज्ञान प्रौर भ्रननन्‍दका विकास हो जायगा । 

जगतके जीव एक ही तरहके रोगी है ममतांके ! भ्रत्येक जीवमे ममता पायी जांती 
है । पश्ुग्रोमे देखो तो भी झ्रपनी ममता लगाए है | घोडीको देखो तो वह भी अपने बछड़ेको 
देखकर हिनहिनाती है | यदि वह घोडी औ्रौर पर्यायमे होती तो उसका उस बछडेके ताथ क्या 
सम्बन्ध था ? आज श्राप मनुष्यके पर्याय है, यदि श्राप पग्रौर किसी पर्यायमे होते तो इस 
विभूतिसे क्‍या कुछ सम्बन्ध था ? कुछ भी तो सम्बन्ध न था| यदि इस ममता डायनको ढूर 
करोगे तो भगवान्‌की भक्ति हुई, नहीं तो भगवान्‌ती भक्ति नहीं हुई । 

इस तुष्णासे रात-दिन व्याकुल होते चले जा रहे है। सबके तृष्णाका ही परिणाम 
लगा है । इतना घन श्रौर हो जाय । प्ररे कितवा धन और हो जाय ? दुनियामे ५ 
वैभव है मान लो कि मेरा है ) जितना घन-वैभव तुम्हारे घरमे है उसको तो माता कि ४ 
है तो और भी ससारमे जितना धन-वैभव है उसे भी मान लो कि मेरा है | जितनी चीजें है 
सब भिन्न हैं । कल्यनाएँ ही करके मान लिया कि यह मेरा है। सबकी केवल कल्पनाभोकी 
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ही बाते चलती, श्रौर कुछ बाते हो हो नही सकती है । कल्पना करके सारी दुनियाके वैभव 
को मान लो कि मेरा है। 

कंजूस श्रात्माका धन पत्थरके ही समान है। कजूसने धनको गाड़ दिया भ्ौर मान 
रहा है कि यह मेरा है, उसी तरहसे तुम संमारके वैभवकों कल्पना करके मान लो कि मेरा 
है तो तुम और कजूस बराबर हो गए । कंज़ूम खर्च नही करता और तुम उस काल्पनिक 
घनको ख्चे करोगे ही क्‍या ? तो तुम दोतो बराबर हो ग०। सारी वस्तुएँ नाशवान है। 
जितना भो सदुपयोग दूसरोके उतकारमे बने उतना कर लो । और यदि सदुपयोग नही करते 
तो सारी चीजे मिटेंगी हो, सारीं चीजें तो जावेंगी ही । व्यर्थभे पाप और बाँध लिया । 

सो भगवान्‌की भक्तिका तो यही प्रयोजन है कि हम अपने ज्ञानानन्दमे लीन हो सके 
जिससे फिर किसी भी प्रकारको आपत्ति न समाए । सो ज्ञानखप रहना, किसी पदार्थमे भी 
ने फसना श्र न बोलना यही सबका सार है। 

ध्याने स्तुती व यात्रायाँ मनोवाक्कायखेदनम । 
निविकल्पे कुतः खेदः स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-२३।। 

देखो श्रपना जो स्वरूप है उस स्वरूपमे तो रंच भी खेद नही । श्रपने स्वरूपसे प्रलग 
होते है और बाहरी बातोमे पडते है तो खेद है | ग्रभी घरमे प्रगर देवरानी जेठानीका ऋगडा 
हो जाय तो चैन है क्या ? नही । व्यर्थकी लडाई है । सब जुदा जुदा अ्पना-प्रपना सत्‌ लिए 
है । रच भी सम्बंध नही है । यह बता लिया कि यह मेरा है । इसने ज्यादा पहिचान लिया। 
अरे जिसने ज्यादा पहिचान लिया वह मरनेपर क्या साथमे चला जायगा ? वह साथमे नहीं 
जा सकता है | पाखिरकार छोडने हो पड़ेंगे । 

सी जितना भो खेद है सब बाह्यपदार्थोसे खेद है श्रौरको बात हो क्या, अगर ध्यान 
करने बैठे है तो उत्त समय भो मनको खिन्‍्न करना पडता है। उससे भी ध्यान हटाप्रो । 
अपने आपके ध्यानमे लगो तो ध्यान करनेमे भी खेद नहीं होता है । अपना धर्म है ज्ञायकस्व 
रूप निजतत्त्व देखना, विकल्योसे छूटना, निविकल्प रहता । यही असली चोज है, सारे जगत 
का काम करनेमे श्रापत्ति है, मगर अपना काम करनेमे अ्रपनेको कोई ग्रापत्ति नही है। अपना 
काम है ज्ञाताहष्ा रहना । ज्ञाता हृष्टा रहनेमें रागह्ेष नहीं होगे, मगर इस जीवमे तो ऐसे 
कुटेब लगे है कि उसे गप्रपना बच्चा चाहे नाक बहती हो सबसे प्यारा लगता है और दुसषरेका 
कितना ही सुन्दर बच्चा हो, प्यारा नही लगता है । , ॥॒ 

एक नोकरानोने किसी सेठके यहाँ नौकरी को । सेठानीने नौकरानीसे कहा कि स्कूल 
जावो, स्कूलमे जो मेरा बच्चा पढ़ता है उसे खानेको दे आरावो | नौकरानोने कहा कि मैं तो 
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तुभ्हारे बच्चेको पहिचानती नही । बोली--भरे मेरे बच्चेको क्या पहिचानना ? स्कूलमे जो 
सबसे प्रच्छा बच्चा मिल जावे वही मेरा बच्चा है । सेठानी अपने बच्चोको ही सबसे अच्छा 
बच्चा समझती थी । सेठानीको यह गये था कि मेरा जैसा सुन्दर बच्चा और दूसरा नही है। 
नौकरानीका भी बच्चा उसी स्कूलमे पढ़ता था। उसे झपना बच्चा ही सबसे ज्यादा सुहाता 
था । नौकरानीने भोजनके डिब्बेसे भोजत निकालकर अपने हो बच्चेको दे दिया । भोजन उस 
बच्चेकों दकर वह नौकरानी चली ग्रायी । जब्र छुट्टी पानेके 'बाद सेठानीका बच्चा आया तो 
वोला--माँ जी श्राज आपने मुझे खानेको कुछ नही भेजा था ? मां ने कहा कि भेजा तो था। 
उसके कहां--नही भेजा । श्रब उस सेठानोने नौकरानीको बुलाया उस सेठानीने कहा कि तूने 
मेरे. बच्चेकी श्राज भोजन नही दिया थो क्या ? कहा--दिया तो था| उस नौकरानीने कहा 
कि मैंने दे तो दिया था । तुमने ही तो कहा था कि स्कूलमे जो सबसे भ्रच्छा बच्चा तुझे दिखे 
वही मेरा बच्चा है उसे ही तू भोजन दे देना । यही मेरा बच्चा मुझे भ्रधिक सुहां गया, इस- 
लिए मैंने उसे ही भोजन दे दिया । 

सो सबको अपना बच्चा प्यारा होता है। सूभ्ररसे कहो कि मेरा बच्चा तो कितना 
भ्रच्छा है, तू इससे प्यार कर ले तो प्यार नही कर सकता है । सो यह व्यर्थंका ऊध्म है । 
ध्यानसे, स्तुतिमे, भजनमे निविकल्य श्रपना ध्यान लगे तो वहाँ खेद नही होता । सो श्रपने 
श्रात्माके स्‍्वरूपको सोचकर, उसमे ही तृप्त रहकर मैं अपनेमे भ्रपते लिए अपने श्राप स्वय 
सुखी होऊ । 

विरक्तो विषयद्वेषी रक्तोडस्ति विषयस्पुह । 
साक्षी रक्तो विरक्तो न स्था स्त्रस्म॑ सवे सुखी स्वयम ॥६-२४॥ 

ग्रब विरक्त कौन है ? जो विषयोसे हरा हो, राग द्वेष युक्त हो | कभी-कभी कह देते 
है ना कि स्त्री, पुत्र थे सभी नरककी खान है । तो स्त्री, पुत्र नरककी खान हैं कैसे ? धरे खुद 
का परिणाम बिगडा हुआ हो तो वही नरककी खान है । जिसने विषय कषायो हेषसे अपने 
को रहित किया बह तो विरक्त कहलाया । मगर जो साक्षी पुरुष है, ज्ञाता पुरुष है वह न 
रागी होता है भोर न वैरागी होता है, ग्ह तो जानन देखनहार रहता है । सो बातोका सार 
यही है कि अगर ममता नही रहती है तो झानन्द पावोगे और श्रगर ममता रखी गयी तो 
प्रनन्दकी स्थापता नहीं है । शाता हंष्टा रहू प्रौर अपनेमे अपने श्राप स्वयं सुखी होऊ । 

किन्‍ही बाह्य पदार्थोमे सुख होगा क्‍या ? जैसे इस घडीमे सुख गुण है क्‍या ? इस 
घडीमे सुख हो श्रथवा यह घडी सुख पैदा कर सके तो ऐसा नही है | ये जो घरके लोग है 
उनसे सुख है क्या ? उनसे सुख है, मगर उनका सुख उनके लिए ही है। सुख उनसे निकल- 
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कर दूसरेमे आवे ऐसा नही हो सक्रता है। किसी परद्रव्यमे कोई लोभ या हानिकी बात नहीं 
भरा सकती । कुछ ही कल्पनाए करो भर दु:ःखी हो लो | सुख्च, दुःख तो अपने ही ऊपर निर्भर 
है, किसी ग्रच्यपर निर्भर नही हैं। जो विषयोसे दूर रहना चाहता है वही विरक्त कहलाता 
है । उसे विदयोसे द्वेषबुद्धि होती है । जिसे विषयोसे हटना हे श्रौर जो विषयोसे रहित रहना 
चाहते है उनकी रागरहित बुद्धि है, वे रागमे नहीं लगते है । 

ये सब ज्ञानी पुरुष जानता है कि जो विषयसे, देेषसे रहित है वह विरक्त है। जो 
विषयोसे, लोभोसे रहित है वह ज्ञाता' कहलाता हैं, वह जाननहार है । रानी हो तो, विरागी 
हो तो वह जाननहोर नहीं रहता है | लाखोंका धन भी खर्च हो जाय फिर भी यह समझो 
कि मेरी कुछ हानि नही हुई प्रथवा यदि लाखोका घन मिल जाय, फिर भी यह विश्वात रहे 
कि मैने कुछ नहीं पा लिया । केवल एक आत्माक्री बात न मिली, बाहर ही बाहर भटकता 
रहे तो इसे कुछ लाभ न मिलेगा । इसलिए हर उपायसे ग्रात्मज्ञान बनाऊ श्रौर ममताकों 
दूर करके तो शांति मिल सकती है भ्रन्यथा सुखके स्वप्न देखना केवल कल्पना है । 

सुख दुःखं स्तुति निन्‍दां कस्य कतु हि क. क्षप्र. । 
कि श्रम स्वच्युतेः कुर्याम स्यो स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम ॥६-२४५५ 

किसीको सुखी कोई दूसरा नहीं कर सकता है, न दुःखी कोई दूसरा कर सकता है । 
स्तुति भी कोई किसोकी नहीं करता, प्रशसा कोई किसीकी नहीं करता । खुदका जैसा भाव 
होना है वैसी ही वह अपनी चेष्टाएँ करता है। कोई किसीकी निन्‍दा भी नही किया करता, 
जशिप्तका जैसा अपना कषाय परिणाम है उनके अनुप्तार हो अउती चेशएँ करता है। फिर 
जब यह देख रहे है +#ि इसमे कोई प्राणी किसी दुसरेका कुछ नहीं करता, सब अपने- ग्रजने 
कमाये हुए कर्मोके अनुसार इस लोकमे सुद्ध श्रोर दु.ख भोगते हैं । इस लोकमे प्रत्येक जोव 
प्रकेला ही है और जो कुछ भी इन जीवोपर बीतता है सुख हो या दु.ख, वह अकेले पर ही 
बीतता है । इस कारण अपने श्राप पर दया करना, अ्रपना धर्म करना, यह सबसे प्रावश्यक 
चीज है । प्राजीविका ओर लोकिक बातोकी प्पेक्षा भी श्रात्मधर्मक्रो सबसे अधिक महत्त्व है, 
क्योकि यहाँ दिखने वाली सम्पदा श्रीर कीति, सनन्‍्मान ये सब मायारूप चीजे है । इनसे जात्मा 
का कोई सम्बन्ध नही है । न आत्माके साथ ये सब आते है और न आात्माक्े साथ ये सब 
जायेंगे । ये सब तो यो ही मिले है श्रोर यो हो छूट जायेंगे । 

आत्माको शांति केवलज्ञातसे प्राप्त होती है | सुख ज्ञान पर हो निर्भर है, सख काय 
की चेशापर निर्भर नहीं है। सख घनसे नहीं प्राप्त होता है । कोई करोडपति भी है, धनिको 
में सन्‍्मानके योग्य भी है तो भो अ्रशात पाया जाता है, क्योकि वह अपने ज्ञानका श्रतुभव 
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प्रपनेमे नहीं कर पाता कि मैं सबसे त्यारा हू, केवल ज्ञानमात्र हू, जाननके स्वरूपके अतिरिक्त 
प्ेरा भशौर स्वरूप नही है । जब तक यह विश्वास न हो तब तक जीव शांति नही पा सकता। 
बाहरी ब!तोमे लगकर, परपदार्थेप्ति दुःख मानकर 'कभी प्रकुशलताए मिट नही सकती । 

सभी जीव इस मोहके रोगी हैं, श्रोर मोहमे जो कष्ट होता है उस कष्टको दूर करने 
को उपाय भो यही है कि उस मोहको अपनेसे प्रलग करना है । जैसे कीचडमे पडा हुआा 
कपडा कोचडसे साफ नही हो सकता, उसी प्रकार मोहसे होने वाले दुःख मोहसे कभी दूर 
नही हो सकते । यह जीवन कितना है ? कुछ वर्षोका । कुछ वर्षोका जीवन मिल गया और 
मोह किया जा रहा है, तब झ्राद्विर इसका फल क्‍या हाथ लग्रेगा ? इसपर कुछ भी गभोरता 
से प्रत्येक मनुष्य विचार नही करता है श्रोर वर्तमानमे जो मौज है, विषयका श्रानद है, इसको 
ही सब कुछ समभते है । समभे, मगर विषयोके भोगोके कालमे भी श्रौर मोहकी मोज मानने 
के कालमे भी यह जीव सुखी नही रहता है। अकुलतायें तब भी मची हुई है, श्राकुलतायें 
मिटनेका सम्बन्ध तो ज्ञानसे है, मोहके साधन मिलनेसे नही । 

मनमे यह निर्णेय करना चाहिये कि शांतिका सम्बन्ध ज्ञानसे है भोगके साधनोसे 
नही है । दो मकान बन जायेंगे तब शांति श्रा जोयगी, दुकान हो जायगी तब मोज हो जा 
यगी, यह सोचना केवल स्वप्न जैसी बात है, शेखचिल्ली जैसी बात है | दो मकान नही, इस 
मकान हो जायें तो भी चैन नही श्रा सकती है । जिनके ५० मकान है उनको भी देख लो 
चैन नही भ्राता है । भ्रानन्दका सम्बन्ध ज्ञानसे है, परिग्रहसे नही है । ऐसे प्रानन्दकी जिनको 
चाह है, मुक्तिकी जिनको चाह है, कर्मेसि छूटनेके जिनके भाव है, ज्ञान उपयोगमे जिनको 
लगना है, उन्हे परिग्रहकों तो ब्रिल्कूल छोड देना चाहिए | उदय श्रनुकूल होगा तो स्वय ही 
बसा भाव सामने श्रायगा । उदय अनुकूल नही है तो करोडो यत्न करो तो भी वंभव प्राप्त 
नही होता, उसमें हमारे विचारोकी गति नही है । विचारोका प्रसर तो सबको छोडनेसे ही 
चल सकता है, ससारके कार्यंसि नही । इसलिए इन बाह्य विभूतियोका चित्तमे प्रादर न करो। 

बडी कठिनतासे यह नरजन्म पाया है, उत्कृष्ट कुल पाया है, धर्म फाया है, इस उत्कृष्ट 
रत्नको केवल परिग्रहकी तृष्णाप्रोमे गंवा दें तो यह बुद्धिमानी नही है । तृष्णाश्रोसे दूर रहना 
चाहिए । इस परिग्रहको कहते हैं--पिशाच । जो कुछ थोडा बहुत सतोष है वह सतोष भो 
परिग्रहकी बुद्धिमि नही रह पाता । है 

एक छोटासा कथानक है कि एक सन्‍्यासीको रास्तेमे पडा हुमा एक पैसा मिल गया। 
उसने सोचा कि यह पैसा किसको दिया जाय | सोचा कि णो महागरीव हो उसको हो देना 
चोहिए । वह साधु गरीबकी तलाशमे निकला तो महागरीब न मिला । एक बार नगरका 
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बादशाह दूसरे राजा पर चढाई करने जा रहा था। बादशाह हाथी पर बैठा था । संन्यासीने 
वह पँसा उसकी जेबसे फेंक दिया । राजा कहता है कि यह पैसा क्यो फेंका ? साधु बोला 
कि यह पैसों मुझे मिला था, सो सोचा था कि मैं महागरीबको यह 'पैसा दूंगा । मुझे तो 
श्रापसे गरीब कोई नही नजर शझ्राया, सो भ्रापको यह पेसा दे दिया । बादशाहने कहा कि में 
गरीब कैसे ? मेरे पास नगर है, बहुनसा वैभव है, में गरीब कैसे ? साधु बोला--महाराज, 
श्राप यदि गरीब नही हो तो एक छोटेसे राजा पर चढाई करने क्यो जाते हो ? झ्रापके पास 
कुछ नही है, इसलिए दूसरेका धन हडप करने जा रहे हो । भ्रापसे बढकर गरीब कोई नहीं 
है । श्रब तो उस राजाको ज्ञान हुआ्रा । उस साघुने राजाको श्रमीर बना दिया । राजा उसी 
जगहसे श्रपनी सेना लेकर वापिस लौट गया । 

ग्रे भैया ! जितना वैमव है उसका यदि पौना वैभव होता तो कया गुजारा श्रच्छी 
तरहसे नही चलता ? भरे जो है वह बहुत है भ्रौर नही है तो|क्या करोगे ? जबरदस्तो सपदा 
को श्राकाशसे खीचा नही जा सकता । इस जीवनमे यदि परिग्रह ही परिग्रह किया तो क्‍या 
किया ? इस जीवनका ध्येय तो घर्मका पालन है । सात्त्विक वृत्तिके भ्रचुसार गुजारा चलता 
रहे । करनेका काम तो धर्मेका पालन है । यवि वस्तुस्वहूपका ज्ञान करो, मोह ममताको श्रपने 
से हटाओ, अ्रपने झ्रापको पविश्नता बढाप्रो ओर अपना जोवन सफल करो तब तो इस नर- 
जीवनसे लाभ है, नही तो यह नरजोवन पानेसे कोई लाभ न होगा । 

सम्पदाका कमाना यह नरजीवनका उहूंश्य नही है । स्तवनमे तो पढते हो, 'श्रातमके 
हित विषय कषाय । इनमें मेरो परिणति न जाय ।/ शोर भावनामे परपदार्थोकी ध्वनि बनी 
रहे तो इसे दशेन करना कहेगे क्या ? अपनों दयाका भाव जब तक न श्राये, अपनेमे बसे हुए 
प्रभुस्वरूपके जब्र तक दर्शन न हो तब तक क्‍या एक क्षणक्री भी यह मनुष्यभव पाना सफल 
कहा जा सकता है ? नही । सो बहुत गरभ्मीरतासे विचार करो श्रौर परिग्रहकी ममताको 
छोडकर उसमे ममत्वत्रुद्धि त रखकर अपने कतेग्धको निभाये बिना मुक्तिका मार्ग नहीं प्राप्त 
हो सकता है । 

सुखे दुःखे च को भेदी द्वयोराकुलयवेदनम्‌ । 
शान्ते ज्ञें सवे रतो भृत्वा स्पा स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥६-२६॥ 

सुख श्ौर दु खमे कोई भ्रन्तर नही है । दोनो ही स्थितियोमे श्राकुलताग्रोका श्रतुभव 
होता है | सुख कहते है इन्द्रियोको जो विषय सुहावना लगे । सुहावना लगनेकी स्थितिमे झआा« 
कुलताएँ होतो ही है । यदि आ्ञाकुलताएँ न हो तो इन्द्रियोके विषयमे प्रवृत्ति ही क्‍यों करें ? 
इन्द्रियोके विषयमे जीव तभी प्रवृत्ति करता है जब उसे कोई दुःख हो । जिसे फोड़ा फुसी 
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नही है वह मलहम पट्टो ही क्यो लगायेगा ? घस्तो तरह किसी प्रकारकी भ्रश्ांति नही है तो 
वह इन्द्रियके विषयोमे क्यो लगेगा ? जो जीव विपयोंगे हैं उतको प्राकुलतायें हो हें श्रयवा 
विषयोसे उनका श्रादर नही होता । तो उस सुखमे श्राकुलतायें हो पायी जानी हैं और दु खमे 
भो आकुलताएँ पायी जाती हैं । इ॒प्त कारण सुख प्रौर दुःख दोौनोकी कल्वनाग्रोको छोड । 
ने तो सुखकी चाह करनेका मुझे सुख हो भ्रौर न दृ:खसे भयभोत हो । दुनियामे दुःख कही 
नही है, दुःख मान्न प्रपनो कल्पना प्रोमे है । सब कुछ सम्पन्न होते हुए भी यदि एक कल्पना 
बना लो कि मेरी कुच्ध शान नही है' मेरी कुछ इज्जत नहीं है, लोग मेरा कुछ कहना नहीं 
मानते तो इससे कलेश हो प्राप्त होगे । 

इस ससारमे प्रीति करने लायक कोई चीज नही है | इसमें सर्वत्र आधीनता हो प्रा- 
घीनता भरी हुई है । बाहरसे पदार्थोक्ा संयोग जुटाया तब सुख प्राप्त होता है । तो यह सुख 
स्वाघीन नही है । जिपत सुखमे पराचीनना हो, जो सुख होकर डूसरे समयमे नष्ट हो जाता 
हो, ऐसे ससारके सुखका क्‍या प्रादर करना ? यह सुख 'श्रादरके योग्य नही है । तो में प्रपने 
शांत स्वभावपर हो दृष्टि दूं श्रोर उसमे ही लीन होकर श्रपनेमे श्रपने प्राप सुखी होऊ । 

इस जीवने श्रपने जीवनमे कुछ पानेका यत्वत नहीं किया, पर जितना ही ये जीव यत्व 
करते रहे उतना ही फतते रहे । इस लोकमे सुख कही नही है । श्रौर जिसने लौकिक सुखकों 
सख माना है तो वह सुख तो राईके बराबर है प्रोर दुख है पर्वतके बरावर | और राईके 
बराबर भी सुख सही किन्तु इस सुल्षमे भी तो विह्नलता कितनी है श्रौर वह सुख भी नष्ट 
हो जाने वाला है । ऐसे सुख्का प्रादर करना व्यर्थ है । यह चीज मेरी नही है । मेरा स्वरूप 
तो शांत है, शुद्ध ज्ञानमय है, श्रात्माका लक्षण एक ही तो हैं | यदि ग्रात्माका हम परिचय 
पा सकते है तो इस झूपसे जावा करे कि यह में श्रात्मा केवल जाननमात्र हूँ । जाननस्वरूप 
के श्रतिरिक्त मे कुछ नहीं हैँ श्रोर जाननस्वरूपके श्रलावा कुछ मेरा है नही ऐसी हृढ भावना 
बने तो इस जीवको अपने स्वरूपका परिचय मिलेगा । 

यह जितना विवाद जीवनमें होता है । भाई भाईमे भी परस्पर विवाद हो जाता है, 
ये सब विवाद विषय सुखकी दृष्टिप्ते होते है। विषयोमे सुख माना तो उस सुखको पूर्ति परि- 
ग्रहसे हुआ करती है । जब परिग्रहमे दृष्टि फेंसी तो परिग्रह तो श्रपने श्राधीन है नहीं । षर- 
चस्तु है उस परवस्तुके पीछे ग्रनेक प्रकारके विवाद हो जाते हैं । प्रीति, वात्सल्य, दया सब 
कुछ हुदयसे विदा हो जाते है | एक परिग्रहकी तृष्णामे फेपे तो इस आ्रात्माको क्लेश हो हैं । 
में आत्मा तो केवल ज्ञानस्वरूप हु, मेरा तो मेरे शञानस्बछूपके झतिरिक्त प्रौर कुछ है हो नही । 
यदि इसे ऐसा बोध हो तो श्राकुलतायें नही होती । रे 
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कितना भ्रज्नान इन जीवोके छाया है कि इनको आग्रपने मांगेंका पता ही नहीं पडता । 
मैं कुछ परमार्थभुत सत्‌ हूं इसका उसे अन्दाच ही नहीं होता । जो शरीर मिला है उस शरोर 
को यह ग्रात्मा स्वेस्तर समझता है । जब इस शरोरकों ही मात्र लिया कि यह मैं ग्रात्मा हू 
तो दूसरोके शरीरकों मान लिया कि यह दूसरी प्रात्मा है। फिर शरगीरके पोषणमे विषयोकी 
पुष्टि हुई । उनमे यह श्रपनी रिश्तेदारी मानता है। श्रौर इस प्रकोर इस जबतमे ब्रपना 
सम्बन्ध बनाता है श्लौर अपना जीवन समाप्त कर देता है। इसके साथ रहता कुछ नही । 

भाई इस सुख भोर दु खसे सप्तारमे बधन होकर इन दोनोमे ही प्रीति न करो श्रौर 
सबसे निराले प्रपने श्रात्माकी उपासना यही है कि अपनेको सबसे न्यारा मानते रहो में 
सबसे पृथक्‌ हू, ज्ञानमात्र ह यह भावना जिवनी हृढ बन गयी उतना ज्ञान बढेगा, कर्मोका 
क्षय होगा, आनन्द श्रौर सत्य शांतिका मार्ग मिलेगा। 

धमं करनेके लिए प्रधान बात यह है कि श्रपनेको सबसे निराला समझो, किसीसे 
मेरा सम्बन्ध नही | यह मैं ज्ञानमान्र श्रात्मा भ्रकेला ही जन्मता हू, श्रकेला ही मरता हू, 
अकेला ही सुख दुःख भोगता हूँ, इसके साथ किसीका भी रंच सम्बन्ध नही है | यदि अपने 
ग्रापको विरक्त देख लो तो ग्रहस्थीमे रहकर भी आप घर्मका पालन करते है । यदि परिवार, 
पुत्र आदिकमे यह मेरा है, ऐसी ममता बनी हुई है तो आप घर्मके नामपर चाहे कितना ही 
श्रम कर डाले बड़े बडे विधान, पूजन, यज्ञ भ्रादि कितने ही कर डालें, पर ममता तो जब 
तक हुदयसे न उत्तरेगी तब तक घ्॒मं न मिलेगा । घर्म तो ग्रात्माका निर्मल परिणाम है। 
जहां राग न हो द्वेष न हो, क्षोम न हो, जहाँ शांत ज्ञानाननन्‍्दमय आत्माका जो परिणाम है 
उप्तको कहते है धर्म । जिसके ममताका रंग चढा हुगझ्ना है ऐसे हृदयमे धर्मका निवास हो जाय 
यह बात त्रिकाल भअ्रसम्भव है । धर्म करनेका त्तो सत्रसे बडा काम है कि ममताको छोड़ो । 
घर छोडनेकी बात नही कही जा रही है, किन्तु ममता छोडो | ममता छोडनेका उपाय शुद्ध 
ज्ञान है । यदि सम्यग्ज्ञान है तो ममता छूट सकती है । इसलिए घर्मपलनके लिए पहिला 
काम है कि ज्ञानका श्रजन करो | 

नृस्व्योः रूपे कुरूपे वा को भेदोइशुचिता समा । 
झ्राकुल्यकारण तस्मात्स्यां स्वस्मे स्वे सुखो स्वथम्‌ ॥६-२७॥ 

इस जीवको सबसे प्रधिक मोह शरीरका है। कितनी ही घम्ंचर्चा हो जाय, तपस्यो 
हो जाय, अनेक भेदविज्ञानोकों बातें कर डालो जायें, जब भी बुखार होता है, सिर दर्द होता 
है तो सव भूलकर पपने शरीरकी भ्रोर ही दृष्टि देते हैं। 
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भगवान्‌ 3 न आक ५० रन अवातन यह ना करे कि है 
$ ऐसी सुबह शाम भगवानसे विनतो करने वाली 

पुरानी ड्करिया भी जब पासमे उसके साँप दिख जाता है तो वह चिल्ला करके ग्रपने पोतो 
को पुकारती है कि बेटा दोडो, मुझे साँप खानेके लिए श्राया है श्रौर वे पोते यदि कह दें क्रि 
दादी तू तो रोज-रोज सुबह शाम भगवानसे प्रार्थना करती थी कि मुझे उठा ले तो तेरी बातो 
को भगचानने सुन लिया है, वह तुझे उठाने झाया है | वह बुढिया णरोरके मोहसे अ्रपनी 
जान बचाना चाहती है । इतना विकट मोह होता है । 

इस शरीरकी जरा कथा भी तो देखो'। चाहे मनुष्यफा शरीर हो, स्त्रोका शरीर हो, 
सुन्दर रंगका शरीर हो, कुरूप शरीर हो सब शरीर श्राखिर हड्डी, माँस, मज्जा, खून, मल 
मूत्र श्रादिसे भरा हुप्रा है। इस शरीरमे भीतरसे बाहर तक सर्वत्र देख तो लो कि इसके 
श्रन्दर सारकी चीज क्‍या है ? यह शरीर हड्डी, मांतका पिजडा है, चामकी चादरसे मढा है । 
यदि यह चामकी चादर इस पर न हो तो कौवे, चील इसको ग्रत्र तक बचने देते क्या ? न 
बचने देते । ऐसा यह अश्रपविन्न शरीर है । इसमे सर्वत्र ग्रपविश्नता ही समायोी हुई है । 

इस जीवको सबसे अ्रधिक पराधीनताका श्रवसतर श्राता है तो वह इस मनुष्यदेहके 
रूपमे रमनेमे श्राता है । पर इस रूपकी अपविज्नता तो देखो । सर्वत्र वही श्रपविश्रता है । एक 
बार राजवुमारने घूमते हुए एक सेठके लडकेको देखा श्रौर उसके पास सदेश भेजा, लडका 
था चतुर, सोचा राजकुमार है प्रधिक हठी बातोमे पार न पडेगा । १५ दिनका श्रवसर दे 
दिया कि १५ दिनके बाद आप गश्राना | १५ दिनमे क्या किया कि खूब जुलाब और दस्त 
होते है ना ? दवा खूब को । १५ दिन तक दस्त करके उसने एक घडेमे दस्त बद कर दिया। 
घडा भर गया । उप्त घडेको ग्रच्छो त्रहसे ढक दिया । शभ्रब १५ दिनके दह््तोके बाद रूप तो 
बिल्कुल फीका हो जायगा । सो उसका रूप ही बदल गया, हड्डियाँ निकल प्रायी, भ्रृत्त जैसा 
शरीर लगने लगा । राजकुमार श्राया श्रौर हालत देखी तो ग्राश्चयंमे श्रा गया कि यह क्‍या ? 
१५ दिन पहले तो क्‍या देखा था ? श्रब तो यहाँ कुछ भी सुन्दरता नही भर डरावना शरीर 
भी हो गया । तो भी सोचो कि लडका कहता है कि झ्राश्वयें मत करो, सुन्दरता तो भ्रब भी 
रखो हुई है । तुम्हे सुन्दरतासे प्रेम था ना ? श्रावो हम तुम्हे सुन्दरता दिखावें । घडेके पास 
ले गया । घडेका मुख खोला ॥ उप्ने कहां--सूँघो इसको । यह है इसको तुम्हारी युन्दरत्ता । 
प्रपवित्र जो घातुर्वे भरी हुई है उनका ही दिखावा है, वही सुन्दरता है । न तो श्रपने शरोर 
से मोह रखो कि मैं इतना ही सब कुछ हू श्रीर इस शरोरके लिए ही हमे सब कुछ करता है, 
इस शरीरको प्रारामसे रखना है। शरीरको कष्ट हो, शरीरको खूब काममे लगाया तो प्रापदा 


का 
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है यह मत सोचो । भरे शरीर तो शरोर है, मिट जाने वाली चीज है । हमारा इसमे तत्त्व 
न है । इसको तो जितना ही काममे लगावों उतना ही श्रच्छा है। यदि इस शरीरकों ही 
माना कि मैं हुँ प्रौर उसमे ही मोह बसाये रहे तो धर्म कैसे कहा जायगा, बतलावो ? फिर 
भगवानके दर्शन करके लाभ ही क्या पाया ? रात दिन यह क्रिया कि यह मैं हू, यह मेरा है, 
थह लडका मेरा है, यह सब कुछ मेरा है ऐसा सस्क्रार ही समाया रहा तो प्रभुके दर्शन क्या 
किये और घमंका क्या काम किया ? 

ग्ृहस्थीकी तो शोभा है कि वह सही जानता रहे श्रौर इन श्रारम्भ परिग्रहकी बातों 
मे रहनेका पछतावा बना रहे । ग्रहस्थी तो वह है कि सन्चा ज्ञान भी जग रहा हो और परि- 
ग्रहके संगममे श्रानेका पछतावा भी हो रहा हो । इन दो बातोका अपने-अपने हृदयमे परिचय 
तो करो कि इसमे ये दो बातें कितनी है ? ज्ञान कितना ज॑ंग गया है और घरमे रहनेसे पछ- 
तावा कितना श्रा रहा है ? इतना बडा गाँव है । दस पांच ही ऐसे निकलेंगे कि जिनको घर 
मे रहनेका पछतावा हो रहा होगा । ग्ृहस्थ है वही कि जहाँ ज्ञान और वैराग्यक्रा सम्बन्ध 
होता है । (इससे भ्रागेकी कुछ प्रतियां नहीं मिली) 

ज्ञानी सब जीवोके यथार्थस्वरूपका भान कर रहा है | उसकी दृष्टिमे पाप तो घृणाके 
योग्य हो सकता है, पर पाप श्रात्मा या जीवद्रव्य उसके घृणाके योग्य नही हैं, क्योकि बह 
शानी सर्वत्र निरख रहा है कि जीवस्वरूप तो सर्वत्र समान है । उसमे किसीका किसोसे कुछ 
भी अ्रन्तर नही है। ऐसी विशद निर्मेल स्वभावदृष्टि जिन ज्ञानी पुरुषोमे होती है, ऐसे वे 
गृहस्थ हो तो भी उन ग्रृहस्थीका बहुत ग्रादर्श ग्राचरण होता है । विजय है पुरुषोकी तो श्रा- 
रणसे है । ये लोग आदरके पात्र हो सकते हैं तो प्रपने ग्रापसे हो सकते है। धन वैभव 
कितना ही हो यदि श्राचरण मलीन है तो प्रजाजनोके द्वारा वह सनम योग्य नही हो सकता 
है । सेवासे और श्राचरणसे भ्राजके समयमे बहुत बडा स्थान प्राप्त किया जा सकता है । 

भैया ! प्रभ्ुकी भक्ति करते हुए श्रथवा जब-जब प्रभुको याद श्राये या किसी घामिक 
कार्यमे लगें तो श्रन्तरमे यह ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए कि हे प्रभो | मोह हो एक महान 
संकट है श्रौर मेरा वह श्रपूर्व श्रवसर श्राये जिससे क्षण मोह न रहे, यही प्रार्थना है । यही 
घुनि प्रभ्ुभक्तिमे श्लौर धर्मझृत्योमे हमारी होनी चाहिए और अतरकी आवाजसे होनी चाहिए । 
सब कुछ सगम होकर भी इस सगममे यदि आ्ासक्ति नहीं होगी तो अझनाकुलता पायी जा 
सकेगी । सगममे श्रासक्ति हो तो इसका फल सीधा ग्राकुलता है । यह नही होगा कि भाई 
हम उत्तम कुलमे पैदा हुए है तो हमारे ऊपर विपत्ति नही श्रानो चाहिए । 

भैया ! अपने श्रापकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझो झौर श्रपनेमे गुप्त रहकर प्रपनेमे 


गा सुख यहाँ तृतोय भाग 
बसे हुए शुद्ध परमात्माके दर्शन करके, श्रनुभव करके कर्मोका क्षय करो, मोक्षमार्गमे श्रांगे 
बढो । यह काम यदि श्रपने प्रन्तरमे कर सके तो वह श्रपने लिए बडी लाभकी बात होगी । 

प्रभुकी भक्तिमे श्रपन्ती शोर प्रभशुकी समानता देखो जाती हैं ग्रौर वतंमानका श्रन्तर 
देखा जाता है प्रौर जिस उपायसे प्रभु हम जैसी निम्न अवस्थाग्रोंमे उठकर प्रभु बन गये है, 
उस मार्गका 'प्रनचुसरण किया जाता है । यही एक अपनेसे सम्बंधित मार्ग है, बाकी तो यहाँ 
जो कुछ होता है सब जिस जिसके उपयोगसे लगे उप्त उसके भाग्यसे वह उपाजिव होता है । 
जो होता है होने दो, किन्तु श्राप तो प्रात्महितका सकल्प करो, एक महान उहू श्य बनाग्रो । 
ऐसा उदश्य बनाश्रो कि इन विकल्पोकी तरगे शांत हो जाएँ ग्रौर जाननमात्र वृत्तिका रसपान 
किय! करें । एक ऐसी श्रन्तरमे घुनि होनी चाहिए बाकी तो सब वातें जानते हैं, अधर्मसे 
बचनेका यत्न करते हैं शऔलौर बचाये बचाये भी फसते रहते हैं । उन्होने कया मार्ग नही सोचा 
उन्होंने क्या उपदेश नही ढूढा, मार्ग तो उन्होने सोचा, किन्तु श्रन्तर घुनके बिना अरब तक 
नही पाया । 

यथार्थ अहिंसाका मूल है सम्यग्जीन, सम्यग्दशंन प्रौर सम्यक्चारित्र । प्रपने आ्ापके 
ज्ञानानन्दस्वरूपका श्रद्धान हो, श्रपने आत्माके ज्ञानका प्रनुभव हो श्रोर रागरहित वृत्तिमे रह- 
कर ज्ञानानन्दका स्वाद लिए रहना, यही सम्यग्शान, सम्यग्दशंन झौर सम्यक्चारित्रमे रहना 
है । इसका मुख्य ध्येय बना लो श्र श्रपने जोवनमे ऐसी क्रांति लावो । ये सब कुछ ससा के 
कार्य, विकल्पोके लिए होते हैं । मेरा करनेका काम तो एक पात्मश्रद्धान, भ्ात्मज्ञान गौर 
ग्रात्मप्राचरण ही है । जो स्वाध्यायके द्वारा, पढनेके द्वारा जिस तरहसे ज्ञानक्रा विकास हो 
वही एक करने योग्य काम है, तो इसकी ही घुति बनाप्रो श्रोर तो सब बातें होती हैं पर 
फल करनेसे मिलता है | जाननेको सब जानते हैं, पर जो उस मार्ग पर चलेगा विजय वही 
पायेगा । सब जानते है कि कषाय करना ठोक नहीं, पर कषाय उत्तन्न न हो इसका साधन 
प्रनन्तज्ञान है । दूसरा साधन नही है । ऐसे उपायसे अपने भात्मज्ञानकी वृद्धि करो श्रौर बडा 
शांत वातावरण रखो । वचनव्यवहार अ्रपना ऐसा प्रेमयुक्त रखो कि चाहे कोई कितना ही 
कड़वा बोलता हो । बोलता है तो उसकी परिणति है | तुम कडुता बोलने वाले पर विजय 
प्राप्त कर सकते हो । ऐसा अपने श्रापमे गौरव होना चाहिए । कड्वा बोलते वालेपर श्रपती 
विजय प्राप्त हो सकती है मधुर प्रौर हितकर वचन बोलनेके द्वारा । । घर-घरमे लडाइयां क्‍यों 
बढ़ जाती है ? इसने दो कहा, इसने चार कहा । यह नहीं होता कि यह गैंग तो अ्रसार है, 
यहाँ दूसरों पर क्‍या बगराना है ? ये तो रीते है । कैसा भी व्यवहार किसीका हो, पर श्रपना 
व्यवहार मधुर होना चाहिये । देखो श्रभी कोई भश्रापत्ति नही भरा सकतो है । ऐसे शांत वाता- 


हक 


दोहा ६-३ ३ २5७ 
धरणाको बनाकर अपने झापमे ग्रपने श्रात्मधर्मकी साधना बनाये रहे तो धर्म हीगा और नर- 
जीवन प्रवश्य सफल होगा । 
नैमल्य नान्‍्यनिन्दातो मालिन्यं शल्यमेव च । 
कि के कथ घच॒ निन्दानि स्यां स्वस्में सवे सुखी स्वयम्‌ ॥६-३ २॥ 

प्रन्य पुरुषोकी निन्‍दा करके निर्मलता नही आती है । प्रत्युत मनीनता ही होती है, 
शल्य ही होता है । फिर मैं किसकी निन्‍दा करू ? निन्‍्दा करने वग्गला मोहवश समभता है 
कि मैं कुछ अ्रपनी बडाईका काम करता हू, पर निन्‍्दासे उसको कितनी हानि हो रही है भोर 
लोकमे भी कितनी हानि है. इसका वह रुूयाल नही करता । कोई पुरुष दूसरेकी निन्‍्दा करता 
है तो ग्भिमानके कारण करता है । अपनेमे प्रभिमान उत्पन्न होता है तो दूसरोकी निन्‍्दाकी 
चेष्टा बद जाती है । मैं बडा हु, अ्रमुक छोटे है इस प्रकारके भाव श्राये बिता निन्‍दा नही कर 
सकता । जो लोग छोटी ग्ृहस्थावस्थामे रहकर भी बडे-बडे साधुननोकी निन्‍्दा करते है तो 
उनके वित्तमे यह ध्यान है, यद्यपि वे जानते है कि मैं ग्रहस्थ हू, मेरा साधारण पद है, लेकिन 
वे यह भी समझ रहे है कि मैं ग्पने साधारण पदमे रहकर भी उत्कृष्ट काम कर रहा हूँ श्रौर 
साधु जन खोटे है । बडोकी निन्‍दा जब तक नही हो पाती है जब तक अपनेमे अभिमानका 
उदय न हो । उस निन्‍दापे तत्त्व कुछ नही निकलता । एक तो प्रपना उपयोग भ्रष्ट किया 
ग्रौर भिन्‍्दा करनेके फलमे पडौसियोने भ्रपत्ती निगहसे उतार दिया। सो निन्दासे क्केवल 
मलिनता बढती है, शल्य ही होता है | दूसरोकी निन्‍्दा करनेके बाद एक मलिनता बढ़ती है, 
शल्य ही होता है | दूसरोकी निन्‍्ढा करनेके बाद एक पछतावा ग्राता है कि मैंने व्यर्थमे ऐसे 
वचन तिकाले । लोगोके बीच हमने तुच्छता ही जाहिर की "ऐसा विचार कर उनको एक 
पछदावा भी होता है, शल्य भी हो जाता है । 

जो निन्‍दा नही करता तो प्राप उसे बडे प्रेमसे देखते है, वह सभीके श्रादरके लायक 
है । जितने भी संकट है वे सब सकट अ्रपने वचनोकी पद्धतिके कारण है । जीव तो कोई 
किसीका शत्रु नही । जीव सब एकस्वरूप है, पर यह जो ऐसा श्रचुभव होता है कि यह मेरे 
विरुद्ध है या इसकी नजर हमपर ठोक नही है तो उसके कारण खुदका ही अपराध ढढना 
चाहिए । अपने अपराध बिना अपनेको क्लेश नही होता । ये बातें सब जानते है । यह बचनो 
का उपक्रम ही हमारी शांति और तर्शातिका कारण बनता है। विवेकी पुरुष जो होते है वे 
शपने आपसे ऐसा निर्णय रखते है कि भाई बोलनेकी ही तो बात है। जरा भला बोल लिया 
तो उस भला बोलनेसे सब समयके लिए ग्राराम मिल गया, शान्ति प्राप्त हो गयी, किन्तु 
जब अभिमानका उदय होता है, अ्पतेको बड़ा माननेका भूत्त सवार हो जाता है तो वचन 


लक सुख यहां चतुथे भाग 
सुन्दर नही निकल सकते । श्रभिमानी पुरुष कड्भवा ही बोलेगा | श्रभिमान कहो या कठोरता 
कहो एक ही बात है । जब प्रभिमान नही रहता है तो वहां मार्दव प्रेम हो जाता है। मार्दव 
कहो या कोमलता कहो, एक ही बात है। जब तक उपयोग विनयपुर्ण रहता है तब तक 
इसकी बडा श्राराम मिलता है, शांति श्रौर निराकुलता प्राप्त होती है। जिसके हुदयमे 
अन्याय भौर मुखसे जब दुर्वंचन निकलने लगे तो वहाँ वेचेनी श्रपने आप श्रा जायेगी । किसी 
मनुष्यके बुरा बोलनेका परिणाम या निन्‍दो करनेका परिणाम भयकर ही है । उस दुर्व्यवहार 
से शान्ति नही प्राप्त हो सकती है । इसलिए मैं परकी निन्‍्दा त्यागकर, परसे दुवंचन बोलना 
त्यागकर श्रपनेमे बसे हुए सहज परमात्मस्वहूपको निरखू श्रौर उसमें ही लीन होकर श्रपनेमे 
प्रपने श्रीप सुखी होऊें। 
प्रशंसकेन दत्त कि क्षोभ कृत्वा पलोयितः । 
कि हित तेन कि रोच स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६०३४॥ 

जैसे किसीकी निन्‍्दा करतनेसे हमे लाभ नही है श्रीर दूसरीके द्वारा निन्‍दा भरी बातें 
सुनकर श्रपनेमे प्रश्ान विकार उत्पन्न कर लेनेमे लाभ नही है, इसी प्रकार प्रशसाके सम्बधमे 
भी कह रहे हैं कि प्रशंसासे श्रपनेको लाभ क्‍या मिलता है ? प्रशसकने यदि प्रशसा कर दिया 
उप्तकी एवजमे उसे प्राष्त हुआ क्‍या ? वह अ्रपनेमे क्षोभ मचा करके भाग गया । प्रशसा की 
दो चार बातें सुनी ते श्रापको एक क्षोभ उत्पन्न हो गया और प्रशंसा करने वालेने किसी 
प्रकारसे सुखी कर दिया । किसी प्रकार उसको उत्थान दूं ऐसा उसके चित्तमे श्रम करनेका 
भाव श्रा जाता है। प्रशंसा करने घालेसे इसको लाभ नही मिला, बल्कि क्षोभ ही इसको 
प्राप्त हुआ । क्षोभ करके यह अपने स्थानपर झा गया और प्रशसा सुनने वाला जीव श्रपने 
ग्रापमे भ्रनेक प्रकारके विकल्प मचाकर दुखी होने लगा। मोही प्राणी ही अपनी प्रशंसा सून- 
कर अपनेमे सुखका अ्रनुभव करता है । तत्वहृष्टिसे विचारों तो प्रशंसकसे श्रपनी हानि होती 
है । यदि प्रशसक्र न होते तो इसको बहिमु खता करनेका प्रवसर न मिलता । अपने आपमे 
बसे हुए श्रात्मदेवके ध्यानमे इसका उपयोग जमता । वह तो क्षोभका निमित्त बनोकर भाग 
गया, उससे लाभ कुछ नही होता । मेरा लाभ तो मेरे स्वाभाविक निरुपाधि चैतन्यस्वभावक 
उपयोगमे है । इन सब पर्यायोमे जो कि विपरीत भी हो रही है, जिनका निषेव किया जाने 
योग्य है उत्त पर्यायोमे भी यह श्रनस्तानस्त नित्यप्रकाशमान मेरा चैतन्यप्रश्भ विराजमान हैं, 
उसकी दृष्टि को श्लौर सर्वविडम्बनोशोसे दूर होकर मैं अ्पनेमे अ्रपने समता रसका स्वाद 
लू' । जगत-व्यवहारमे जो संकट है वे प्रशसाके सकट है। प्रायः प्रत्येक मानव श्रशंसा सुनने 
का लोभी है झौर भिखारी प्रशसा सुननेका बन रहा है । परसे श्राशा की जा रही है। इनका 
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राग मिटाना यद्यपि बहुत कठिन चीज है, लेकिन शांति यदि पानेकी श्रभिलाषा है तो इस 
रागको समुल नष्ट करना होगा । किसी भी प्रकारकी प्रशंसाकी रुचि न करनी होगी । सबसे 
दूर अपनेमे बिराजमान परमात्मदेवकी उपोसना करनी चाहिए । जिस प्रशसकने मुझे कुछ 
देना नही तो उससे प्रीति करना व्यर्थ है इत प्रकार निन्‍्दकने मेरा कुछ छीना नही, इसलिए 
निन्‍्दकसे ग्लानि करना, निन्दकको संगमे लेकर अपने श्रापमे शौक करना भी व्यर्थंकी बात 
है इसी बातको श्रब कहते है । 

निन्‍्दकेत हत॑ कि में दोषसुक्त्वा स्थिरीकूत: । 

का क्षतिस्तेन कि शोचे स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥६-३५॥ 

निन्‍दा करने वालेने हर क्‍या लिया ? वह तो मेरे दोष कहकर मुझे स्थिर श्लौर साव- 

घान कर गया है । श्रपनो व्यवहार श्रयोग्य है तो दूसरे भी हमसे विमुख हो जाते है । प्रपना 
व्यवहार योग्य है तो दूसरे श्रपनी भ्रोर भ्राकृष्ट होते है। इस कारणा विरुद्ध परिस्थितिमे अपने 
ही भ्रपराधकी खोज करना घाहिणे । यद्यपि जैसे श्रपनां श्रपराध अपनेसे होता है वैसे ही दुसरे 
पुरुषोंमे भी प्रपराध हो जाता है । दूसरे श्रपराध मेरे लिए पीछे करते है, किन्तु अ्रग्राध मैं 
पहिले करता हू । मौलिक श्रापदा वही है | हम यदि ग्रर्शातिका श्रनुभव करते है, जिसकी 
वजहसे जगतके दूसरोका भी उपयोग मेरे विरुद्ध हो गया है । निन्‍्दकने हरा क्‍या ? निनदा 
करने वाला यही तो कहेगा कि यह ऐसा बुरा है | तो यदि बुरा है तो बुराई हटाना चाहिए 
निन्‍्दा करने वालेसे यह श्रर्थ निकालना चाहिए कि हमको यह सावधानीका उपदेश दे रहा 
है, हमारे भविष्यमे कोई बुराई न श्रा जाय | हर प्रकारसे निन्‍्दकके द्वारा अपना भला हो हो 
सकता है, बल्कि प्रशसकके द्वारा श्रपनी बुराई हो सकती है, क्योकि प्रशंसकके संगमे साव 
धानी बत॑नेका उपयोग नही रहता, किन्तु निन्‍्दकके संगमे अपनी सावधानी बर्तनेका प्रयत्न 
रहता है, इसलिए निन्‍्दकने हरा कुछ नही । वह निन्‍्पक तो मुझे स्थिर कर गया है। मै 
क्यो शोक करू ? मेरा हित तो मेरे स्वाभाविक इस चैतन्यस्वभावके बतेनेसे है जो सब 
क्लेशोमे भी सर्व अवस्याग्रोमे भी अ्रन्वय रूपसे रह रहा है, कभी मुभे दिखता नही है, ऐसा 
श्रपने आपमे गुप्त विराजमान ज्ञानस्वभावकी दृष्टि वाले भर श्रपनेमे श्रपने लिए स्वयं सुखी 
होवे । 

शप्तिक्रियस्य मे वृत्ती निवृत्तों चाग्रह* कुतः । 

यत्कतु प्रपि चायातु स्याँ स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-३६॥ 

कहते है जानना हो एक क्रिया है । ऐसे मुझ आत्मामे किसी कार्यंकी ग्रवृत्तिसे क्‍यों 

श्राग्रह हो और किसी बातकी निवृत्तिका क्यो श्राग्रह हो ? जो करनेमे आा रहा हो आधे मैं 
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तो श्रपने शुद्धज्ञानकी वर्तनाकों ही सभालूं । मैं ज्ञानसे श्रतिरिक्त प्रन्य कुछ कार्य करनेमे सम 
नही हू । क्योकि मै ज्ञानस्वरूप हूँ प्रौर ज्ञानकी वृत्तिमे ही रहा करू , ऐसा मेरा कार्य है। सो 
मैं ज्ञान व्तनाके द्वारा ही प्रपनेको पवित्र बनाए रहू । किन्ही बाह्य भावोमे प्रवृत्ति करनेका 
मेरा स्वभाव नही है भ्रौर क्रिसी बाह्यपदार्थसे निवृत्ति करमेका मेरा स्वभाव नही है। मैं श्रपने 
स्वरूपास्तित्वमे हु । सो स्वय ही बाह्मपदाधोसि निवृत्ति हो | भ्रब भ्रौर निवृत्ति कण होना 
चाहिये ? मेरा किसी पदार्थमे प्रवेश ही नही, किसीमे लगा हुग्रा नही ह | लगकर हटना है । 
केवल विकल्प किसी पदार्थभे लगामेका बनाया था सो उन विकऋ्ल्पोको ही हटाना है। वे 
विकल्प ज्ञानभावके द्वारा ही हटाना है । इसलिए मेरी किसी भी प्रवृत्तिमे या निवृत्तिमे कुछ 
हठ न हो, मैं तो स्वभावसे ज्ञानमात्र हु, निस्तरग हू, सो श्रपने ही इस छुद्ध ज्ञानस्वभावको 
ही निरखकर स्वेविकल्पोका मैं परित्याग करू । बडा कष्ट है इस जोव पर कि यह प्रपने 
स्वभावका श्राश्रपय छोडकर बाह्य पदार्थोको श्रोर संलग्न रहता है सो इन करनेकी विषमताग्रो 
को त्यागकर मैं श्रपने ज्ञोनरपसे ही रहूँ । यह ज्ञास कैसा है ? केवल जाननमात्र है । केवल 
जाननमात्र मेरी वृत्ति रहे, इस प्रकारके जाननका ही जो यत्न है बस यह यत्न हमारे हितका 
साधन है । सो हम यह मारने कि में भ्रज्ञानसे दूर होऊं, ज्ञानवृत्तिमे रह श्रोर सर्वंसक्टोसे मुक्त 
होऊ । 
मानापमानता मोहे पर्यायस्य न चान्यथा । 
तद्विविक्तस्प न क्षोभः स्पा स्वस्मे सवे सुखी स्वयम् ॥६-३ ७ 

इस मनुष्यकों सबसे बडा दुख है तो मान श्रप्सानका दुःख है । जितने विवाद श्रोर 
मगडे चलते है उनका कारण मान और प्रपमान है। मान शोर झ्रपमान तो जानते होगे ? 
किसीने गाली दे दी या बुरी तरहसे बोल दिया हो यह समभने लगे कि हमारा अ्रपमान कर 
रहा है । सो इस जीवको यह राग बहुत लगा है जिसके मारे यह परेशान है । घरके बल बाम 
व हहुने बात न मानी तो मानो पर उतना दुख नहीं है जितना कि यह दु।ख है कि मेरा 
ग्रपमान कर दिया । हमारी बात नही रही । सो घर-घरमे, देश-देशमे इस जीवको बडे सकट 
है । पर यह तो बताप्रो कि;दुनिया श्रगर तुम्हारा बुरा करती है, श्रपमान करती है तो 
[ क्या करता ? है था इस ढाँचेका क्‍या श्रपमान करती है ? पहिले यह बत- 
मे उस जीवको कौन जानता है ” उसके 
ग्रापकिे जीवको तो कोई जानते नही । जो 
को ही दुनिया सममती है कि यह फर्लां है। 
रको गाली देगा । जीवकों तो कोई 


तुम्हारी आत्माक 
लागे । तुम्हारा जो जोव है, इस शरीरके अन्दर 


शक्ल नही, सूरत नही तो दसरोकी दृष्टि नही । 
शरीर लगा है यही हाथ, पैर, नाक, कानका इम 
जीवको नही जानते । यदि कोई गाली देगा तो शरी 
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जानती हो सही, वयोकि तम्हारे जीव तक दूपरोको पहुंच नहीं । स्‍श्रोर डिप्तको पहुंच उप 
जीव तक हो जाय बढ़ ज्ञानी हो जाय । मान प्रपमानकोी जो बुद्धि है घरीरसे होती र्‌ 
को मानता है कि मैं हु । इसने मुझे यो किया, ऐसा सोचकर दुःखी होने लगता हैं । सो मान 
प्रौर प्रषमान मोहसे ही होता है । मान ग्रषमान परययिसे होते है । इतना माल प्रयुमाल है 
दुःखी करता है मेरा मान झ्रतमान कोई सही करता । मान अपमान दस हाँचेका होता है । 
मान प्रगम'न मेरे जोवका नहीं क्रिया जा सकता । सी छरोरमे यह जीव ह । शरीरमे मपता 
है तो गरीर मानता है कि मेरा मान ग्पमान है । इस जीवका कोई कुछ नहीं करता, वर 
शरीर सोचता है कि हाय मेरा यह कर दिया । शरीर बहुत संझटोमे प्रा जाता है । पभी 
तुम्हारे घरमे कोई बच्चा चीमार हो जाय तो तुम्हारे भो बुखार चढ़ प्राता है। बचमेफों 
बुखार नही पढ़ता किन्तु मोहबश शाप भी दुःखी हो गए। सो ज्ञानका यही फेल है. कि 
भीतर बसे हुए प्रपने भगवानुको समझ लो। मान और -प्रपमान लोकिक दुनिया करनी दे । 
उसका सब स्थाल छोड़ दो तो सुखी हो जादोगे | सो जब तक घरोरमे यह बुद्धि है कि यह 
में हैं तव तक समझभोगे कि दूमरोने मान किया शोर दूसरोने प्रपमान किया फ्लोर जद न 
जय जायगा कि शरीर प्रलग चीन है ओर मैं प्रात्मा ज्ञानस्थलप है, शरीरसे न्‍्यारा हू नो 
जैमी दूमरो पर बीततो है उसका क्लीभम मतमे ने करो । इस शरीरपर जो कुछ दीने उसका 
ख्याल ने हो, इम शरीरसे श्रपनेको न्‍्यारा समझो तो बहुससी प्रहवट दालें प्रन्‍ने पाप इन हा 
जाती है । श्रभी देखो शरीरभे जिनना मोह लगा है तो १० जगड़े खादों पिर भी भूय लगनी 
है । शरीरशो स्थिति बार -वारके मोजनसे रहती है । शरोरधे मोह लगा है तो पेट भर। है, 
फिर भी कोई चोज दिय जाव तो जो बार जाता है कि पायें । बह जीव फुठ नहीं सराना । 
ये सब नटसट शरीर हो कराता है । खाने-पीने व गष्यों संप्योभि समय गुजार देते 5 । भगदन्‍्न्‌ 
पा हवाले बारना, गण्तला ध्यान करता एसके लिए शक्ति ह नहीं उताखसे होती है इवाकि 
हरी रसे मोह लगा है । सो शरीरमे मोड़ त्वारो योर प्रयनेशि छापने लि सपय शुछी होगो । 
परागु झिछ्तः परे! शियि मोहलेप्टय नास्यनः 
गूरगी ह्ान्पेटविम्म्योपव, सो हइउस्मे रे सशी स्वयध्ध ६-३ दा 

डिलने होगे के उसे सबदे साथ एम सगे 6 प्रोर हा जैये «में ऋरता 3 बड़ शैवा | 
पर शावा | । करें घोर, भोत घोर शेसा प्रस्योद हस दतिया सही कै | नो 7 
भरेंदा । पाप र। शाम बारोगे तो पादका छाद भोगोंग घोर पृश्प हा काश बारेर नी पर्यर] 
एप शोधीरशे * हसा घना घाघरण जये, विश्वाग फोर वा कप शोदवा है ॥ होड़ शव मे 


2 भ 

छू 
हि ईए- इुल दुपच का 4. #%ू कक | आप है“झों का रु 357 हे कु 
| वह टरैसिसा मदद बच है सुस्टारा घर पृरद ५ नो इसरे भी सुसारों मदद बह देह दोर 
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2 तुम्होरा पुण्य नही है तो कोई तुम्हारी मदद न करेगा। अपना व्यवहार अच्छा बनाग्रो, 
दुसरे जीवोको भ्रपने ही समान समझकर उनसे प्रेमयुक्त वचनोका व्यवहार करो । किसीको 
परशानी न उत्पन्न हो ऐसा अपना व्यवहार रखना यही लौकिक युख्ोका उपाय है और इसी 
से परमार्थ सुखका रास्ती मिलता है। कोई जीव किसी दूसरेकों न सुखी करता, न दुःखी 
करता, श्रौर न कोई किसी प्रकारकी दुःखकी परिस्थिति बनाता । यहाँ तक कि जैसे हम 
बोल रहे है तो हम तुम्हे नही उमम्का सकते श्राप लोग तो ध्वयं ज्ञानमय हो, समझना होगा 
तो श्राप लोग स्वयं ज्ञानसे समझ लेंगे । हम नहीं समझा सकते | हमारा भाव है हम कह 
रहे है, बोल रहे है, पर श्राप लोग समभोगे तो शपने ज्ञानसे स्थयं समझ लोगे । में तुम्हे कीसे 
समझा प्कता हू ? कोई किसीको समभ्ाता नहीं है। सब्र अ्रपनेसे समझते है । श्रयर कोई 
किसीको ज्ञान देने लगे तो मास्टर लोग १०-२०-२५ बच्चोको ज्ञान देनेके बाद मास्टर तो 
ज्ञानसे खाली हो जायगा, मास्टर स्वय ज्ञानसे लुट जायेगा | बच्चे स्वय अपने श्राप ज्ञान 
पैदा कर लेते हैं। मास्टर तो निर्मित्त रहना है। कोई जीव किसीका कुछ नहीं करता, सब 
श्रपने ही कर्सि सुख भोगते झऔर अपने ही कमंसि दुःख भोगते है। जैसा ज्ञान है तैसा इस 
श्रात्मीका बर्ताव चलता है। सो इस दुनियाकों प्रसार समझो, ग्रशरण जानो ग्रोर यहाँ यह 
विश्वास न बनाग्रो कि हमारे घरके लोग श्रन्छे है, घरके लोग श्रेमी है, वे हमारी मदद करते 
है--ऐस! भाव न रखो । झ्ाापका उदय ग्रच्छा है तो झ्ापसे बोलने वाले मिलेंगे श्रौर पदि 
ग्राण्का उदय खोटा है तो आपसे बोलने वाला भी कोई न मिलेगा । झआपनो अ्रण्ली बहुत 
बडी सावधानी रखना चाहिए | किसको दुःख पहुंचानेका परिणाम न होना चाहिए । एक 
जीवका दूसरे जीवके साथ कुछ भी सम्बंध नही है कि वे समभाते हो प्रौर दूसरे समभते 
हो । हम आ्रापको न ज्ञान देते है और न ग्राप मुझसे ज्ञान लेते है । इतना भी सम्बंध नही 
है । आप स्वय शानस्वरूप है। सभी जीव आनन्दके निधान है | श्राप प्रपने आपस अपन 
विचार बनाते हो ओर अपने ज्ञान बनाते रहते हो । इसी प्रकार प्रानस्दकी बात है। कीई 
किसीको आनन्द नहीं देता, कोई किसीको सुख दुःख नहीं देता । खुद कल्पनाए करते है श्रौर 
सुखी दू-खी होते है । कोई किसीका कुछ कर सकते वाला इस लोकमे नही है । कर 
जिम्मेंदारी है कि न्याय नीतिका व्यवहार करो। प्रगर अन्याय करेंक अतीत का 
कर लिया तो किस कामका ? प्ररे न्याय बना रहे, नीति बनी 4. लि 007 किक 
रहे तो अपने कर्मोका फल मिलता है ! प्रपनी करतूत पर निर्भर है कि हम घुखी हो, हैंग 
अपने भाव विगाडते हैं, अपनी करतूत विगाडते है और दूसरेपर दोष देते है तो उसका फल 


भ्रशांति रहेगा, शांति नही हो सकती है । 


दं.हा ६-३६ २६३ 
स्वद्रव्यक्षेत्रभावानामीप्ती भवति बुद्धता । 
नानन्‍्यभावविकल्पो5स्तु स्याँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम्‌ ६ ३६॥ 

देखो जगतमे रुलते रुलते चोरासी लाख योनियोमे भ्रमण करते ग्राज ग्रापने यह 
मनुष्यभव पाया है । बहुत बार कीडे-मकोडे, पेड, पक्षों आ्रादि बने । श्राज भी देखो उन नारकी 
जीवोकी गतियाँ सुधरी नही है । पेड खडे है, उनके जीभ नही है, नाक, कान, भ्रांख ग्रादि 
नही है । केवल ढाँचा खडा है | उनके जिह्नला तक नही है और वे कीडे मक्रौडे सुरसरे निक- 
लते है इनके जोभ है, नाक कान नहीं । उनका विकास ग्रब भी रुका है। वे इतनी छोटी 
पर्यायमे है कि उनके नाक, कान, आँख भी नहीं । चोटो चीटा ग्रादिके तो नाक है, पर ग्रांख 
कान नही । मच्छर जो हैं उनके नाक हो गईं, पर कान नहीं झ्लौर कान भी हो गए, अ्राँखें 
भी हो गयी । भैत्त, गाय, मुर्गा, मुर्गी, सूकर भ्रादि है तो भी उनसे क्‍या लाभ ? हम प्राप 
ग्राखिर मनुष्य हैं, हम भ्रपको ज्ञान मिला है, और इस जगत्‌के जीवोको निगाह करके समझ 
लेते है। हम आपको मनुष्य भव मिला है हम आ्रापको मन मिला है, दिमाग मिला है। 
चाहो तो अश्रच्छा काम कर लो तो संसारसे तिर जायें प्रौर चाहो तो विषयोमे लीन होकर 
समारमे घुमते रहे । यह मनुष्य मुक्तिको भी प्राप्त कर सकता है श्रोर नरकमे भी जा सकता 
है । तो इतनो बडी पदवी पायी है, इतना बडा उत्कृष्ट साघन पाया है तो विवेक करना जरूरी 
है । ऐसा विवेक बने कि अपने द्वारा किसी जीवको किसी प्रकारका सकट न पहुचे | श्रहिसा 
अपनाकर सब जीवोको सुखी बनानेको भावना बनाग्रो । कोई जीव मेरे द्वारा दुःखी नहीं हो, 
ऐमी ग्रन्तरमे भावना बनाप्रो । यही है श्रहिसा । सत्यव्यवहार रखो, किसीसे मूठ न बोलो, 
सच्चाईपे रहोगे तो लोग तुम्हे देवताको तरह मानेंगे । सब लोग तुम्हे (्वेवता तुल्य म'नंगे । 
चाहे हजारोकी चीज' पडी हो, लाखोकी चोज पडी हो उसे न छुवो, चोरी न करो । यदि उठा 
लानेसे वह घन प्रापके पास भा भी गया तो प्रथम तो धन घरमे रहता नही । वह किसी न 
किसी बहानेसे निकल जायगा । उस धनका झाप उपयोग नही कर सकते । तो वह चीज भी 
श्रापके पास न रहो और पापी भी बन गए । यदि वह चीज रहे भो तो इस जीवको लाभ 
क्या मिला ? इसके साथ तो श्रपना ज्ञान और प्रानन्द है। बाहरी चोजोसे मनुष्यको सुख 
नही मिलता, किन्तु सच्चा ज्ञान बने तो सुख मिलता है। घन-वैभव कितना ही हो तो सुख 
नही मिलता । सुख प्राप्त करनेका साधन तो केवल अपनी सदृबुद्धि है । 

किप्तीकी चीजपर निगाह न डालो, चोरी न करो । चौथी बात है कि सब स्त्रियोपर 
माँ, बहु, बेटियोपर बराबर निगाह डालो । सब बराबर है । यह शरीर तो एक पिंड है । 
मनुष्य हुए है प्रभशुभक्तिके लिए और ग्रात्मध्यानके लिए हुए है। सो बुरी दृष्टि न हो । सबको 


रे६४ सुख यहां चतुर्थ भाग 
माँ बहिनके तुल्य जानो शवी बात है कि परिग्रहकी बात न रखो | संप्तारकी कोई भी चीज 
भ्राप प्रपत्ती न समझे, क्योकि किसी दित हम मर जायेंगे । साथमे क्या ले जावेंगे ? प्रपना 
तो यह विश्वास हो कि मेरा कुछ नही है । द्रव्यके बिना गृहस्थी नही चलती है सो आ्राप 
रखते है, ढगसे खर्च करते है। सब कुछ बातें हैं। पर भीतरमे यह श्रद्धा बनी रहे कि मेरा 
कुछ नही है । परमाणु मात्र भी मेरी चीज नही है, ऐसी सद्भावना जीवके बने तो आरात्माका 
पोषण होगा । सबसे बडी चोज यह है कि अपनी शुद्ध भावना बनानेके लिए कुछ बातें रोज 
करनी प्रावश्यक हैं। कोई न कोई धामिक ग्रंथ रोज पढो, क्योकि उन धामिक पुस्तकोसे 
पनेको एक प्रेरणा मिलती है । प्रभुक्ी भक्तिमे कुछ समय जरूर बिताग्रो | तीसरी बात है 
कि अच्छी समतिमे बैठो, खोटे पुरुषोके संगमे न बैठो । हमेशा उत्तम कुलमे बैठो । चौथी 
बात है कि जो गुणी पुरुष मिलें उनका गुणगान करते रहो । किसीकी निन्‍दा न करो । यदि 
प्रपना जीवन उठाना है, अपनेको सुखी करना है प्रौर आझात्माका उपकार करना है तो अपनी 
ऐसी उत्तम तैयारी बनांग्रों कि हमेशा यह सोचो कि किसीकी निन्‍्दा मुझसे न बने । किसीके 
प्रति दुवंचन ने निकलें । यह चोज है ५वी । छठ्वी बात यह है कि सबके प्रिय बनो । किसी 
भी प्रकारका क्षोभ करके प्रिय वचन बोलो । वचन ही तो है, इसमे कौनसी दरिद्रताकी बात 
है । प्रिय वचन बोलो श्रोर सुखी होग्नो । क्थांनकमे कहते है कि एक बार दाँत श्र जीभमे 
विवाद हो गया । दांत बोले कि ऐ जोभ ! हम तुझे किसी दिन मरोड देंगे । जी बोली कि 
ऐ दाँतो | भूल जावो, हममे वह कला है कि सब तुडवा दे । अ्रप्रिय वचन बोलकर लांठी डडे 
से दांत तुडवा दें । ७वी बात यह है कि अपनी प्रात्माका ष्यान करो। इस शरीरके भीतर 
कौनसी चीज ऐसी है जो सुखकी आझाशा करातो है प्रोर दुःखसे दूर कराती है। ऐसा णो 
ग्रपना प्रात्मा है उम्र आत्माका भी तो थोडे समय ध्यान करो । और श्रात्माके ध्यौनकी तर- 
कोब है कि (१)इस संसारमे सबको समान जानो, (२) किसी चीजका रूयाल न रखो कि घर 
कैसा है ? मकान कैसा है ? लोग कैसे है ? कुठुम्बर कैधा है ? कुछ खयाल न रखो । शरीर 
तक पर ध्यान न दो । केवल प्रपने इस ज्ञानस्वरूप पर ध्यान दो। मेरा कुछ नही है, ऐसा 
सोचकर विश्रामसे बैठ जावो श्रौर उस प्रभ्ुक्ी ऐसी प्रेरणा होगी कि पआरात्माके दश्शत होगे । 
यदि अपने परमात्माके दर्शन हो जायें लो जिन्दगी सफल है । 
कर्म कर्महिताय स्थाच्चेदह स्वहिताय हि । 
हित॑ नैमेल्यभावो5त: स्याँ स्वस्में सवे सुखी स्वयम्‌ ॥६-४०॥ 
इस जीवके साथ जो कर्म लगे है उत कर्मोको ऐसी प्रकृति है कि वे क्मसि दबते 
जाते हैं। ये कर्म भ्रपना कुट्ुम्ब बढ़ाया करते हैं। तभी तो देखो जिनमे कषाय जगती है 
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उनके कषाय बढती रहती है । सो ये कर्म कितने लगे हैं ? कमोंक्रा काम है कि कर्मोकी वृद्धि 
हो । कर्म अपने हितमे लगे हैं, उन्नतिमे लगे हैं। तो हमे भी चाहिए कि ग्रपनी-म्रपनी उन्नति 
में लगें । जब कर्म अ्रपनी आदत नहीं छोडते ये श्र अपनी वृद्धि करनेमे ही संलग्न है तो मैं 
भी अपने हितके लिए हू । मेरा हित है अपनेमें निमंल परिणाम बनाना । निर्मेल परिणाम 
वे कहलाते है कि जिनमे विषय श्रौर कषायकी बडाई न हो । इन्द्रियोने जो विषय कहा, 
जिन्होंने जो स्वाद चाहा उनमे ही बह गये तो यह मलिनता है । इन्द्रियाँ चाहती है कि बहुत 
सुन्दर भोजन मिले । मगर श्रात्माकी भ्रोरसे ऐसा भाव होना चाहिए क्रि ऐ जिह्न ! तेरे 
स्वादके लिए भ्रव तक क्या-क्या किया ? कंसे-कंसे श्रारम्भ परिग्रह नाज तेरे स्वादके लिए 
किये, पर तू प्रब तक तृथ्त नही हुई । बल्कि ज्यों ज्यो स्वाद लिया त्यों-त्यो तृ८णा बढ़ी और 
स्वास्थ्य भी गयो । इसी तरह भ्रोर इन्द्रियोकी बात देखो । चन्षुप्रोसे रूप देखना । कोई रूप 
ऐसा देख लिया बहुत देर तक, इससे ग्रात्मबुद्धि क्‍या हुई ? कुछ भी तो कल्यागकी बात 
नही है । इन्द्रियोके विषयमे न बहता और प्रपनेमे कषाय उत्पन्त न होने देवा, यह ही साधुता 
है, यही निर्मेलता है । सो अपना हित निर्मल परिणाममे है । स्व प्रकारके यत्न करके अपने 
परिणामोको निर्मेल बनाग्रो । इस जीवकी इच्छा होती है कि मैं बडाईको बातें सुता कह । 
प्रशसाकी बातें सुना करू, निन्‍दाकी बातें नहीं सुनना चाहता । पाप और विन्‍्दाको बातें भर 
पेट सुनेगा, क्योकि दूसरा कोई बात ही बोलेगा | उसका मुख है, उसकी जीभ है उसका 
कषाय है । जो उसे बोलना था बोल दिया, चेष्टा कर लिया । मै ऋलपना बनाके प्रोर उन 
बातोको अपने चित्तमे जमाऊँ तो मुझे क्लेश है । मैं नही जमाना चाहता । हो गया, वहांकी 
चीज वहाँ रहेगी | ऐसा यत्न करो कि जिससे विषय झ्रौर कषायकी बातें गन्तरमें न जमे । 
यहो आत्माका हित है | इससे हितक्ी वृद्धि है। श्रौर यह निर्मेलता जब प्राती है तत्र अपने 
स्वरूपकी पकड हो कि मैं दुनियासे न्यारा केवल ज्ञानानन्दस्वरहूप एक सारभूत चीज हू ऐसा 
उपयोग ञ्रा जाय तो इसमे निर्मेलता बढ सकतो है । तो कुछ क्षग अपने इस घमम्मक्नो पालना 
चाहिए झौर अपने आत्माको अ्रपने ध्यानमे जमाना चाहिए । कर्म भ्गर अपनी बडाईमे लगते 
हैं तो लगा करें, हमे श्रपती बडाईमे लगना चाहिए और श्रपनी बडाई निर्मेलताके न्यायके 
विरुद्ध भाव न रखो । उन्माद करके प्रगर दो पैसे ज्यादा ग्राते है तो उच पैवोकी लानत है । 
दहन सब प्रसार चीजोका सचय करता चाहे तो यह श्रज्ानता है। विश्वासघात बहुत भयकर 
पाप है । किसीको कोई विश्वास देकर रस विश्वासक्रा घात कर दिया, इसे कितने ब्लेण 
होते हैं ? उसका शभात्मा ही जानता है । इसलिए श्रपना प्राचरण बडी सावधानीका होना 


538 सुख यहाँ चतुर्थ भाग 
माँ बहिनके तुल्य जानो भवी बात है कि परिग्रहकी बात न रखो । सस्तोरकी कोई भी चीज 
ध्राप श्रपन्ती न समभें, क्योकि किसी दिन हम मर जायेंगे । साथमे क्‍या ले जावेंगे ? श्रपना 
तो यह विश्वास हो कि मेरा कुछ नही है। द्रव्यके बिना गृहस्थी नही बलती है सो आप 
रखते है, ढगसे खर्च करते है। सब कुछ बातें है। पर भीतरमे यह श्रद्धा बनो रहे कि मेरा 
कुछ नही है । परमाणु मात्र भी मेरी चीज नही है, ऐसी सद्भावना जीवके बने तो ग्रात्माका 
पोषण होगा । सबसे बडी चीज यह है कि अपनी शुद्ध भावना बनानेके लिए कुछ बातें रोज 
करनी प्रावश्यक्र हैं। कोई न कोई घाभिक ग्रथ रोज पढो, क्योकि उन धामिक पुस्तकोसे 
ग्रपनेको एक प्रेरणा मिलती है। प्रश्चुक्ी भक्तिमे कुछ समय जरूर बिताग्रो | तीसरी बात है 
कि अ्रच्छी सगतिमे बैठो, खोटे पुरुषोके संगमे न बैठो । हमेशा उत्तम कुलमे बैठो । चौथी 
बात है कि जो गुणी पुरुष मिलें उनका गुणगान करते रहो । किसीकी निन्‍्दा न करो | यदि 
ग्रपता जीवन उठाना है, अपनेको सुखी करना है प्रौर भ्रात्माका उपकार करना है तो अपनी 
ऐसी उत्तम तैयारी बनाग्रो कि हमेशा यह सोचो कि किसीकी निन्‍्दा मुझसे न बने । किसीके 
प्रति दुवंचन न निकले । यह चोज है ५वी । छठवी बात यह है कि सबके प्रिय बनो । किसी 
भी प्रकारका क्षोभ करके प्रिय वचन बोलो । वचन ही तो है, इसमे कौनसी दरिद्रताकी बात 
है । प्रिय वचन बोलो श्रौर सुद्दी होप्नो । कथांनकर्ते कहते है कि एक बार दाँत श्र जीभमे 
विवाद हो गया । दाँत बोले कि ऐ जीभ | हम तुझे किसी दिन मशोड देंगे । जीभ बोली कि 
ऐ दाँतो | भूल जावो, हममे वह कला है कि सब तुडवा दे । श्रप्रिय वचन बोलकर लोठी डडे 
से दांत तुडवा दें । ७वी बात यह है कि शप्रपनी ग्रात्माका ध्यान करो। हस शरीरके भीतर 
कौनसी चीज ऐसी है जो सुखकी झाशा करातो है औ्रौर दुःखसे दूर कराती है। ऐसा जो 
ग्रपना ग्रात्मा है उमर ग्रात्माका भो तो थोडे समय ध्यान करो । श्रोर प्रात्माके ्योनकी तर- 
कीब है कि (१)इस संसारमे सबको समान जानो, (२) किसी चीजका ख्याल न रखो कि घर 
कैसा है ? मकान कंसा है ? लोग कैसे है ? कुठुम्ब कैता है ? कुछ ख्याल न रखो । शरीर 
तक पर ध्यान न दो । केवल प्रपने इस ज्ञानस्वरूप पर ध्यान दो । मेरा कुछ नहीं है, ऐसा 
सोचकर विश्वामसे बैठ जावो औ्लोर उस प्रभुकी ऐसी प्रेरणा होगी कि प्रात्माके दर्शन होगे। 
यदि अ्रपने परमात्माके दर्शन हो जायें लो जिन्दगी सफल है | 
कर्म कर्महिताय स्पाच्चेदह स्वहिताय हि। 
हित नैमंल्यभावरो5तः स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥६-४०॥ 
इस जीवके साथ जो कम लगे है उन कर्मोंको ऐसी प्रकृति है कि वे क्मसि दबते 
जाते हैं । ये कर्म श्रपना कुठुम्ब बढ़ाया करते है। तभी तो देखो ज़िनमे कषाय जगती है 
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उनके कषाय बढती रहतो है । सो ये कर्म कितने लगे हैं ” कर्मोंक्रा काम है कि कर्मोंकी वृद्धि 
हो । कर्म अपने हि6तमे लगे है, उन्नतिमे लगे हैं। तो हमे भी चाहिए कि प्रपनी-प्रपतती उन्नति 
में लगें । जब कर्म भ्रपनों श्रादत नही छोडते ये और अपनी वृद्धि करनेमे ही संलग्न है तो मैं 
भी झपने हितके लिए हु । मेरा हित है अपनेमें निमंल परिणाम बनाना । निर्मेल परिणाम 
वे कहलाते है कि जिनमे विषय श्रौर कषायकी बडाई न हो । इन्द्रियोने जो विषय कहा, 
जिन्होने जो स्वाद चाहा उनमे ही बह गये तो यह मलिनता है । इन्द्रियाँ चाहती है कि बहुत 
सुन्दर भोजन मिले । मगर श्रात्माको श्रोरसे ऐसा भाव होना चाहिए कि ऐ जिह्न | तेरे 
स्वादके लिए भ्रब तक क्या-क्या किया ? कैसे-कंसे श्रारम्भ परिग्रह ताज तेरे स्वादके लिए 
किये, पर तू प्रब तक तृथ्त नही हुई । बल्कि ज्यो ज्यों स्वाद लिया त्यो-त्यो तृष्णा बढी और 
स्वास्थ्य भी गयो । इसी तरह श्रोर इन्द्रियोको बात देखो । चक्षुप्रोसे रूप देखना । कोई रूप 
ऐसा देख लिया बहुत देर तक, इससे ग्रात्मबुद्धि क्‍या हुई ? कुछ भी तो कल्यागकी बात 
नही है । इन्द्रियोके विषयमे न बहना और प्रपनेमे कषाय उत्पन्त न होने देता, यह ही साधुता 
है, यही निर्मेलता है । सो अ्रपना हित निर्मल परिणाममे है । सर्वे प्रकारके यत्न करके अपने 
परिणामोको निर्मल बनाग्रो । इस जीवकी इच्छा होती है कि मैं बडाईको बातें सुना कह । 
प्रशसाकी बातें सुना करूँ, निन्‍्दाकी बाते नही सुनना चाहता । पाप और निन्‍्दाकी बातें भर 
पेट सुनेगा, क्योकि दूधरा कोई बात ही बोलेगा | उसका मुख है, उसकी जीभ है उसका 
कषाय है । जो उसे बोलना था बोल दिया, चेष्टा कर लिया | मै कल्पना बनाके ग्रोर उन 
बातोको अपने चित्तमे जमाऊँ तो मुझे क्लेश है | मैं नही जमोना चाहता । हो गया, वहांकी 
चीज वहाँ रहेगी | ऐसा यत्न करो कि जिससे विषय ग्रौर कषायको बातें अ्रन्तरमे न जमे | 
यहो आत्माका हित है । इससे हितकी वृद्धि है। श्रोर यह निर्मेलता जब ग्राती है तब पअ्रपने 
स्वरूपकी पकड हो कि मैं दुनियासे न्‍्यारा केवल ज्ञानानन्दस्वरूप एक सारभूत चीज हू ऐसा 
उपयोग शञ्रा जाय तो इसमे निर्मेलता बढ सकती है । तो कुछ क्षग अपने इस धर्मकों पालना 
चाहिए श्र अपने आ्रात्माको अपने ध्यानमे जमाना चाहिए । कर्म प्रगर अपनी बडाईमें लगते 
हैं तो लगा करें, हमे श्रयत्ती बडाईमे लगना चाहिए और श्रपनी बड़ाई निर्मेलताके न्यायके 
विरुद्ध भाव न रखो । उन्माद करके ग्रगर दो पैसे ज्यादा ग्राते है तो उन पैधोकी लानत है । 
इन सब भ्रसार चीजोका सचय करना चाहे तो यह शन्नानता है । विश्वासघात बहुत भयंकर 
पाप है । किसीको कोई विश्वास देकर उस विश्वासका घात कर दिया, इसे कितने क्लेश 
होते है ? उसका श्रात्मा ही जानता है। इसलिए गअ्रपना प्राचरण बडो सावधानीका होना 
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चाहिए । कम बोलो, व्यर्थ न बोलो, प्रयोजन हो तो बोलो । ,जिन्‍्दगीमे दो ही प्रयोजन है-- 
एक तो श्राजीविकाका है श्रौर दूसरों प्रयोजन व्ववहारका है । भ्रौर बाकी प्रगर संग बढे, 
भ्पना प्रचार बनाए, दोस्‍घ्तो बनाए तो वे सब फाल्तुकी बातें है। सो मैं श्रपनी निर्मलताको 
बनाता हू, अ्रपनेसि बढकर रागद्वेषको बाहर कर विश्राम पाऊ और श्रपनेमे स्वय सुखी होऊ । 
स्वज्ञ शत्रु' कुतो मित्रमज्ञ। कस्य सुहृद्रिपु: । 
स्वपरस्य' सहच्छत्र' स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥॥६-४ १॥ 

एक मलीनता झरर विक्ट हुमा करती है कि श्रपने मनमे यह घारणा बना लो कि 
श्रमुक मेरा शत्रु है । अरे जगतके इन जीवोमे जो कि सभी मेरे स्वरूपके समान है और मेरी 
ही तरह कोई मेरेमे सुधार बिगाड नही कर सकता । एक जीवका दूसरे जीवमे अत्यन्ताभाव 
है, कोई वास्ता नही है । उनमें यह छंटनों करना कि प्रमरुक मेरा मित्र है और श्रमुक मेरा 
शत्रु है । यह बहुत बडी मलोनन। है । कौन मेरा शच्चु है ? कोन मेरा मित्र है ? यह विचार 
करो कि कौन मेरी आत्माको जातता है ? यदि प्रात्माको. यथाथ्थंसे कोई जानता है तो वह 
मेरा शत्रु रह नही सकता, क्योकि यह ज्ञानी बन गया। ज्ञानी जीव किसीका शत्रु नही हो 
सकता । मेरी श्रात्माको जिसने न जाना तो वह मेरा शच्चु कैसे ? मुझे तो जानना हो नहीं 
है, शरीरको जानता है । गौर दुश्मनी कोई करता है तो शरीरसे दुश्मनी होगी । ग्रव्वल तो 
कोई शरीरका दुश्मन नही होता । यदि कोई दुश्मनी करता है तो वह श्रपनेमे दुश्मनीके भाव 
करता है । खुद दुश्मन बना है, दूसरोका दुश्पन कोई नही बनता है। दुनियामे कोई मेरा 
मिन्न नही है । हो ही नही सकता । ग्रौर कोई जीव मेरी परिणतिको बना देगो या बिगाड 
देगा ऐसी क्रिसीमे ताकत है क्या ? हम ही ग्रपने भाव खोटे करके बिगड़ गये श्रौर अपने 
भाव ठीक रखें तो सुधर गये । मुझे सुधारने श्रौर बिगाडने वाला दुनियामे कोई नही है । तो 
फिर मेरा कोई शत्रु मित्र कैसे ? जिस विषयका जिसको श्राप चाहते है उसे मित्र मान लेते 
है | जैसे कोई बच्ची सिनेमा देखने जाता है प्रौर किसी दुसरे बच्चेकों भी सिनेमा देखनेकी 
प्रादत हो जाय तो वे दोनो एक दूसरेके मित्र हो जाते है । कोई किसीका न मित्र है श्रौर न 
शत्रु है। यदि मैं प्रपने आपकी ग्रात्माका ज्ञाता होऊ और प्रपने श्रात्माके स्वरूपमे विश्राम 
पाऊँ तो मैं प्रपना मित्र बन गया । और मैं ग्रपनेसि चिगकर किसी बाह्मपदार्थमे उपयोग दूं 
तो मैं प्रपना ही शत्रु बन गया । हममे ऐसी कला है कि अपनेमे श्रपना मित्र बन जाऊं प्रोर 
प्रपना हो शत्रु बन जाऊँ। पर दूसरे जीवोमे कोई ऐसा नही है कि मेरा शत्रु हो श्रोर कोई 
मेरा मित्र हो । सो इस कल्पनाको त्यागो कि मेरा कोई शह्लु है भौर मेरा कोई मिश्र है । मैं 
तो ज्ञानमात्र पदार्थ हैँ । मेरे ज्ञानमात्र भावकों कोई पहचानेगा तो वह खुद ज्ञानी बन जायग्ा । 


रे 
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प्रव वह रागठ्रेष मोह कंसे कर सकेगा ? इस कारण एक निर्णाय मनमे रखो कि कोई न भेरा 
शत्रु है और न मेरा मित्र है। किसीसे मोह मत बढाझ्नो और किसीसे क्रोध मत करो । राग 
द्रेषको तजकर श्रपने आपकी झोर क्रुककर श्रपनेमे विश्वाम लेनेका प्रयत्तन करो । 
स्वैकतवस्थाप्युपायो में साम्यं नॉन्यत्कदापि हि । 
साम्यघात: परे बुद्धे: स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥॥६-४२।। 

मेरा जो निजी स्वरूप है वह मेरा एकत्व कहलाता है । मेरा|निजी स्वरूप है चैतन्य 
भाव, ज्ञानानन्द । उस ज्ञानानन्दकी प्राप्तिका उपाय है समताका परिणाम । रागद्वेष करके 
अपने श्रात्माके दर्शन कोई नही कर सकता है। प्रभ्लुके दर्शन भी कोई नहीं कर सकता है । 
जब समताका परिणाम आयगा, किसी पदार्थमे रागद्वेषकी वृत्ति न जायगी तो समताके परि« 
खामके समयमे ही इस प्रभ्लुके दर्शन हो सकते है । झौर ग्रहस्थीका तो मुख्य काम है कि ग्रह- 
स्थावस्थामे ही पडे है तो कीचड जैसी प्रवस्था है। ग्रहस्थीमे उपद्रव है तो कितनी कठिना- 
इयाँ ग्राती है ? यह केवल एक ग्रहस्थी ही जान सकता है । घरमे ५, ६ आदमियोंसे संग है 
तो कभी न कभी अ्रनबन हो जाती है । कोई किसीसे मेल नही खाता है । श्रपनी-शभ्पनी 
आदतें जुदा होती है । उनको अनेक आपदाएँ होती है । वे श्रापदाएँ ज्ञानसे ही दूर हो सकती 
है । जहाँ यह जाना कि किसका कौन है ? सबकी स्वरूपसत्ता जुदा है, सब अपने आपमे 
प्रपता परिणमन करते है । जो करते हैं करमे दो । उससे मेरेमे कोई 'हानि लोभ नहीं है । 
हाँ, मेरे हितके वास्ते शिक्षाकी बात जरूरी है । यदि तुममे थोडासा ज्ञान है तो मान जावोगे 
श्रौर यदि कुटेब है तो ज्ञानकी बोतोसे उपेक्षा कर जावोगे । अपने ज्ञान, ध्यात और वृत्तिके 
कामोको करते जावो । ज्ञानी गृहस्यीको कभी क्लेश नही होता । क्लेश ग्रहस्थीमे नही होते, 
कलेश तो श्रज्ञानसे होते है । ग्रहस्थीमे रहते हुए जब श्रज्ञान बनता है तो कष्ट होगा श्रौर 
श्रज्ञान नहीं है तो ग्रहस्थीमे भी सुख है । उसको कोई क्लेश नही है, क्लेशकी जड तो भ्रज्ञान 
है । सो वह भ्रज्ञान दुर करो । समता अपनेमे लावो । समताका जो विनाश है वह तो पर 
पदार्थोमे रागबुद्धि करनेसे होता है । परको चाह रहे है, संचय चाह रहे है, श्रपने विषयकी 
वाँछा कर रहे है तो उसमे _्मता परिणाम नही टिक सकता । यह मेरा है, ,यह इनका है, 
धरके दो भाई है, उन भाइयोके अपने लडकोमे जब यह बुद्धि ञ्रा जाती है कि ये मेरे है, 
इनकी खूब समभाल करनी चाहिए श्रोर दूसरे भाईके लड़कोमे यह बुद्धि श्राये कि ये मेरे नही 
है तो यह समताका परिणाम नही रहा । वे सब न्यारे है । घरमे रहने वाले सभी व्यक्तियों 
पर समान बुद्धि रखो । उनमे यह न मानों कि ये मेरे है, ये गेर है । ग्रहस्थाबस्थामे भी यदि 
ज्ञान जागृत है तो क्लेश नही हो सकते है। क्लेश तो अज्ञानसे होते है । और श्रज्ञान क्या 
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है ? मूलमे तो यही भ्रज्ञान है कि यही चोला मै हु, यह शरीर ही मैं हैं । सो इसकी खुशामद 
में रहना श्रज्ञान है। दूसरोकी सेवा करनेमे श्रोलस्य करना, स्वयं भाराम करते रहना यह 
प्रज्ञान है यही तो भिथ्यात्वकी बात है । इससे बडा भिथ्यात्व है कुटुम्ब परिवारका मोह, सो 
कुटुम्ब परिवार भी प्रपने क्लेशोका कारण है। प्ौर भ्रपनी समतासे, घैर्यसे कुटुम्बके साथ 
सद्व्यवहार कर लो । अगर मोह अधिक बनाकर अपनेमे विकल्प बनाऊँ तो यह श्रज्ञान है। 
सबसे ग्रपना समताका परिणाम रखो, श्रपने ज्ञानसे भ्रपने परिणामोकों सावधान बनाभ्रो और 
कलेशोसे दूर होवो, यही क्लेशोके दूर करनेका एक उपाय है। इसी बातपर विशेष ध्याव दो । 
साम्य विशुद्धविज्ञान॑ साम्यं रागविवर्जितम । 
साम्य स्वास्थ्य सुखागारः स्याँ स्वस्म॑ सस्‍्वे सुखो स्वयम ॥६-४३॥ 

समता ही जीवकी सम्पत्ति हैँ। जिस मलुष्यके हृदयमे समता नही है बाहरमे चाहे 
कितने ही भ्राडम्बर हो, वैभव हो फिर भी शांति नहीं हो सकनी है । समताकी बडी महिमा 
है । बडे-बडे ऋषिगण जिसके सामने क्ुकते, राजा महाराजा भी भुकते, जिसको देवतो भी 
बडी पृज्यताकी दृष्टिसे निरखते थे वह क्या था ? समताका पुञज्ञ । जो क्रोध करता हो, भ्रभि- 
मानमे ऐंठा रहता हो, मायाचार जिसके वर्ते रहा हो, लोभकी कितनी ही प्रबलता हो ऐसा 
पुरुष क्या किसीके द्वारा श्रादरके योग्य हो सकता है ? समतामे ही पृज्यता भ्नौर शात्ति है । 
वह समता क्या चीज है ? तो उसे कई विशेषणोसे कह सकते है | विशुद्ध ज्ञानका नाम 
समता है, निर्मेल ज्ञान इस गात्माका ही ज्ञान है। सो वह जानता' रहता है । उस जांननेके 
साथ रांगद्वेष नही | केवल जानन बना रहे इसे कहते है समता । जिसके राग न उप्पन्न हो 
उसका नाम है समता ग्रथवा अपने प्रात्मामे अपने प्रापको स्थिति हो जाय उसको कहते है 
समता । अभी अपने व्यवहार हो मे देख लो, जो जरासी बातोमे भडक जाते हैं, रागद्वेंष करते 
लगते है, गाली-गलोज देने लगते है उनको कितनी अ्रशांति रहती है ? समता सबका काम 
है । यूहस्थ भी जहाँ तक बनें वहाँ चक अपनी समता बनावें । घैयें न खोचे तो जितने गुण 
श्राते है बे समताके माध्यमसे श्राते है ज्ञान सही रहे तो आनन्द स्वतः प्रकट हो । 

ये सब बातें समता पर निर्भर हैं | इसलिए समताका पअ्रभ्यास करता 
बहुत ग्रावश्यक चीज है । सो उस समतापरिणामको रखते हुए अपनेमे सुखी होऊ । समता 
क्या चीज है ? शत्रु और मित्रमे समान प्रेम रखो | शत्रु और मित्रमे समान प्रेम हो इसका 
नाम समता है। शत्रु जिसे समझा है वह भी एक चेतन जीव है भ्ौर जिसको मित्र समझा 
है वह भी एक चेतन है। आत्मा प्रपनेसे बिल्कुल जुदा है । वे अपने परिगामोसे अपनेमे 
झपनो चेष्टी करते है। उनमे से कोई भी न मेरा शत्रु है भौर न कोई मित्र है। ऐसा विवेक 
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करके अपनेमे समता परिणाम बनाए रहना यही सबसे बडी सम्पदा है। महल मकानोकी 
सम्पदा, बडी ऊंची प्रटारी वाले घर मिल गये तो कया ? एक छोटा बर मिल गया तो क्‍या ? 
ये सब बाहरी बोतें है। उन स्थितियोको पाकर मनमे किसी प्रकारका विकार न करो, खेद 
न करो, जो मिल गया सो ठीक है । जैसे मुमाफिर लोग रास्ता चलते जाते है, रास्तेमे कैसा 
भी वृक्ष मिल गया ठोक है, कैसो भी सडक मिल गयी ठीक है । वह समझता है कि मुझे 
गुजरकर जाना ही है, इसलिए उस्ते दुःख नही होता है | इसी तरह घन वैभवक्ी बात है। 
थोडा घन वैभव हो गया तो कया ? अ्रधिक वैभव मिल गया तो कया ? काम तो इस जिन्दगी 
में धैयेंका है| प्रभुके दर्शवक्री भक्ति बनी रहे श्रोर अपने प्रात्माके स्वछपका ध्यान बना रहे 
जिससे कर्म कटते है तो इससे लाभ है । घन वेभवसे क्‍या लाभ है ? घन वैभव थोडा हो तो 
क्या, बहुत हो तो क्या ? घन वैभव बहुत होनेपर लोग इतना ही तो कह देंगे कि यह बडा 
घनी है । वह तो इतना कहकर अलग हो गया झोर यहाँ तृष्णा लग गयी । सो घन कमाने 
की फिक्रमे रात दिन मर गये श्रौर जो लोग कुछ प्रशंसाकी बात कह देते है वे भी तो मलिन 
जीव है । वे मी तो ससारमे जन्ममरणके चक्कर लगाने वाले जीव है | कोई मह॒त नही है । 
कोई प्रभ्नु नहो है। वे भी तो इस ससारमे रुलने वाले प्राणी हैं। उनको बातोका क्‍या ख्याल 
करें ? वे हमारे सहाय तो नहीं है । मरने पर हमारी मदद कर देंगे या इस जीवनमे वे मेरे 
सुख दु खके साथी हो सकेंगे, ऐसा कोई नही है । खुदने जैसे कर्म उपाजित किये है, उनके 
अ्रतुसार मुझे सुख दुःख मिलेगा । हम ही हमारे सुख दुःखके जिम्मेदार है । जितना समतासे 
हटते है उतना ही तो कर्म बाँधते है ओर जितनो ,श्रपनेमि समता बनाए रहते है उतना ही 
कम कटते है । यह समता जब पैद। हो तब अतरमे क्रिप्ती बस्तुके प्रति मोह न जगे । घरमे 
रहते रहे, पर सच्चो बात जान लेनेमें कौनप्ती प्राफप है ? मैं सब्रसे न्‍्यारों हु कि नहीं ? सब 
जुदे है कि नही ? सत्रके कर्म न्यारे हैं कि नही । उनप्ेे कुछ सम्बन्ध तो नही है। सच-सच 
बातें जानते रहो बस यही घमेंका पालन है | श्राप स्तवन करें, मजीरा बजायें, बडे ऊँचे 
स्वरसे गावें तो यह धर्म नही हुआ । घर्मं तो मोह न हो तो होगा और चीजोसे धर्म न 

होगा । इसलिए ऐसा ध्यान बनाग्रो और श्रपने प्रभुसे यह मौगो कि मेरेमे मोह न जगे । सत्य 

ज्ञान बना रहे । सम्यग्ज्ञानसे ही इस जीवकी सफलता है । 

मुनीन्द्रेरपि पृज्यं तत्साम्यं सर्वोत्तम॑ पदम्‌ । 
साम्य॑ स्वस्य स्वय रूप स्था स्वस्म सवे सुखी स्वयम्‌ ॥॥६-४४॥ 
यह समता बड़े-बड़े मुनियोके द्वारा पूज्य है । पूजा किसकी होती है ? किसीकी शक्ल 
सूरतकी पूजा नही है | पूजा तो गरुणोकी होती है । जो अपनेमे गुण रुच गये इससे पूजा होती 
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है। तो अपने ही गुणोकी पूजा है। इसलिए भगवानकी पूजा करते हो तो वह भगवानकी 
पूजा नही है | वह ग्रापके अपने गुणोकी पूजा है । सो जो कोई पूजता है वह श्रपने ही गुणों 
को पूजता है । समताका ही एक महान गुण है । यह समता बडे-बढ़े मुनिराजोके द्वारा पुज्य 
है । सबसे उत्कृष्ट यह है। यह समता कया चीज है ? श्रपना ही स्वरूप है | यह जीव शात्ति 
का समुद्र है । इसमे दुःख झौर अशांति स्वभावसे नही है । पर श्रपने स्वरूपको भूलकर बाहर 
से सुखको श्राशा लगाये है, इसलिए सब आनन्द खत्म हो गया है श्रौर भिखारी बनकर जगह 
जगह भागता फिरता है ! श्रपना स्वछूप संभाल लो तो सब कुछ चीजें न्यारी है ! 

प्रभुकी मुद्रा निरखकर यही अपना भाव ग्राता है कि हे प्रभो | तुमने ससारकों श्रसार 
जाना था और सबसे वेराग्य लेकर अपने आपमे अपनेको पुजा था। जिसके फलमे प्राप सर्व- 
ज्ञाता है, अनन्तानन्दनिधान हैं । ऐसी ही शक्ति प्रभु मुकमे है, क्योकि द्रव्यसे प्रात्मा वही एक 
है| मैं भी बैसा हो सकूं, ऐसी भावना प्रभुके दर्शन करके मानी जानी चाहिये, समताका 
ग्रादर करना चाहिए, तिलमिला नही उठना चाहिए। जरासी विपदा ग्राती है या किसीको 
कोई दुवंचन बोला जाता है तो तिलमिला नही उठना चाहिए, क्षमा करना चाहिए । ग्रापका 
बडप्पन इसीमे है कि दूसरा कोई अ्पराधकी चेष्टा बनाए तो उसे क्षमा कर दो । इससे बहुत 
उत्थान होता है। तो यह समता बडे बडे मुनिराजोके हारा पूज्य है। वह समता प्रपना ही 
स्वरूप है । सो यह मैं अ्रपनेमे ही वर्तता हुप्ना सुखी होऊ। 

मानापमानयो: साम्य कीत्यंकीत्यों: सुखासुखे । 
व्यग्रता पश्यतो न स्यात्स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-४४५०३४ 

मान हो, चाहे भ्रपमान हो, उसमे व्यग्रता न होनी चाहिए । ज्ञानाननन्‍्द निधानस्वरूप 
को देखकर अपने ही अ्रतुपम स्वरूपमे सतोषको पाकर मान और अ्रपमानकी व्यग्रता न करनी 
चाहिए । किसीने सनन्‍्माव दिया तो उससे तिर तो नही जावोगे, तिरना अपने ज्ञानसे होगा । 
किसोने दर्वंचन बोल दिया तो तुम बिगड़ तो नहीं गए। भ्रौर दुसरोकी दृष्टिमि तुम खोटे हो 
तो उसकी ही तो दृष्टि खोटी है, तुम तो ज्योके त्यो ज्ञानानन्दस्वरूप हो । सो अ्रपमावका भी 
क्षोभ न करो । कोई प्रशंसा करे, कोई निन्‍दा करे उसमे भी क्षोभन हो । सुख और दुख 
श्राएँ उसमे भी व्यग्रता न होनी चाहिए । धन्य है वह ग्रृहस्थी, वह पुरुष जो विपदाश्रोरा भी 
स्दागत करता है । दुःख श्राते हैं तो प्रावो, दुःखमे मेरा ज्ञान न बिगडे तो कुछ परवाह नहीं। 


जितने सकट ञ्रा सकते हो झ्रावो | ज्ञान अगर बिगडता है तो वह सम्पदासे बिगडना है वह 
वह सम्पदा बेकार है। श्रपने श्रापकी पवित्रता बनी रहे ऐसा 


सम्पदा अपने कामकी नही है, 
श्रपना ज्ञान जमाना चाहिए। सो सुख और दुःखमे व्यग्रता न हो ऐसा उपाय,करो । वह 


जि 
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उपाय यह है कि सबसे न्‍्यारा केवल एक ज्ञानानन्दमय अपने आ्रापकों देखो, इसमें ही संतोष 
रहे । मैंने ग्रपता स्वरूप पाया तो सब कुछ पा लिया | ये बातें श्रात्मज्ञानकी हैं जब तक 
ग्रपने प्रात्माके स्वछूपका भान नहीं होता है तत्र तक अपने धर्मका कुछ भी पालन नहीं हो 
सकता । और प्रात्माका ज्ञान होना बहुत प्तरल है, जो चाहो सो कर सकते हो । केवल 
इतना ही तो करना है कि जगत॒फे सब पदार्थोको भिन्न और ग्रहित जानकर उनका विकल्प 
छोडना है और स्वयं शांत होकर निविकल्प बैठना है। अपने ग्ापसे ग्रपना ज्ञान प्रकट हो 
जायगा । सो ग्रात्माका ज्ञान करो श्रौर साथ हो साथ सद्व्यवहार करो | अपना ऐसा व्यव- 
हार हो कि किसी जीवको क्लेश न उत्पन्न हो । कित्तनी ही विदा श्राये, पर झूठ न बोलो । 
किसीकी गवाही न दो । किसीको फेसानेका जाल न बनाग्ो । परिग्रहके सचयमे अ्रपनी बुद्धि 
न फेंसावो । परिग्रह तो गुजारेके लिए ग्रावश्यक है ऐसा नहीं है। गुजारा तो होता है । परि- 
ग्रहकी धुन न बनाग्रो । प्रपनी धुन तो सदाचारकी बनाग्रो। मेरा ग्राचरण श्रच्छा रहे, 
पवित्र रहे, ऐसा यत्न करो तो उसमे शांति मिलेगी, परिग्रहसे शांति कहाँ निलती है ? वे तो 
जड पदार्थ है, लौकिक वैभव है, उनसे ग्रात्मामे निराकुलता नही होती । अपने ज्ञानका आदर 
करो । अपनेको पवित्र रखो ग्लौर दूसरे जीवोका सम्मान करो । अपनेको चाहे दुःख हो जाय, 
पर दूसरोको दु खी न हाने दो । ऐसा यत्न करो तो यह व्यवहार सुखका कारण हो रुकता 
है । 
शसा निन्‍दा विप्त्सपत्स्वाकुलतैव केवलम । 
नेहन्द्रच ज्ञानमात्रेडस्मात्स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥६-४६।॥ 

इस जगतमे जहाँ देखो वहाँ श्राकुलतायें ही आ्राकुलतायें नजर आ्रो रही है। धरमे 
रहने वाले लोग है वे समभते है कि मुझे बडी परेशानी. है, जो कुटुम्बसे भरपुर है वे समभते 
है कि हमे बडी परेशानी है, जो गरीब है थे अपनेमे बेचैनी मांनते है, जो धनी हैं वे प्रपनेको 
बेचेन मानते है । तो फिर यह बतलावों कि इस जगत्‌पे सुखी कौन है ? किसी आ्ादमीका 
नाम तो बतलावो कि अमुक सुखो है | श्राप मिनिस्टर देखे चाहे राजा देखें ये सब दुःखी है, 
क्योकि वे सब जीव हैं उनके साथ कर्म लगे है। कर्मोक्रो उदय है। सब दुखी हो रहे है । 
कौनसी बातसे सुखी हैं तो बतलावो । घनसे भी तो सुख नही है । प्रशप्ता निन्‍्दासे भी सुख 
नही । सुख तो अपने भीतर बसे हुए शुद्ध ज्ञानस्वभाव पर दृष्टि देनेसे ही हो सकता है | बाहर 
देखो तो सूख नही मिलेगा । बाहरसे श्रांखें मीचो और अपने अंदर ही कुछ पता पडे तो सूद्ध 
मिलेगा । बाहरमे सुख नही है । यह सारो दुनिया ब्राहर बाहर ही मे है । इसलिए सुख नही 
नजर गया रहा है। अपने निज अंतर ज्ञानका पता पड़े तो मैं सुखी बना बनाया हैं। कोई 


कि के सुख यहा चतुर्थ भाग 
मको घनाना नही है । सुख मेरा ही स्वष्प है, 
अहम जे सु हे प है, ऐसा मालूम हो तो मोह हठे तो इस 

श्रभी चाहे भ्रारामसे भी हो, पर परस्परमें कलह चलता है, विवाद खलता है। 
डक फारण क्या है कि कषाय ग्रन्दर है श्रीर कषायके वश है सो जैसा कषाय ग्रा गया 
बे कर लिया । जहाँ प्रशंसा है तो वहाँ प्राकुलता है जहाँ निन्‍दा है तो वहां ग्राकुलता है । 
रोब हो तो वहाँ भ्राकुलता श्रौर सम्पत्ति प्रा जाय तो वहाँ ग्राकुलता बाहरी पदार्थोमे प्रपनी 
दृष्टि देनेसे सुख नही हो सकता है | धुख मिलेगा तो अपने प्रत्तरसे ही मिलेया । मेरा स्वरूप 
तो निह॑न्द्रता है। इसमे कोई दूसरी खटपट नही लगी है । शरीरके भीतर जो ग्रात्मतत्त्व है, 
जिसके निकल जानेसे लोग कहते है कि यह मर गया । झौर लोग मृत शरीरकों जला देते 
है । ऐसी जो चीज है वही तो मैं हु । मैं शरीर नहीं श्रौर बाहरी चीज नहीं । इस शरीरके 
अ्रन्दर जो चेतना है जिसके निकल जानेसे लोग शरीरकों मृत कहने लगते है, वह चेतना मैं 
हूं। वह मैं चेतना सुत्री हैं, निद्वेन्द्र हु, ज्ञानमात्र हू, जो भीतरमे एक उजेला है, बस वही मैं 
हु । इससे प्रागे अ्रपनेको और कुछ माना तो दुःख ही है । मैंने शरीरको माना कि यह मैं हू 
तो फिर दूसरोको माना कि ये मेरे शत्रु है और ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई है । इससे ही 
दु ख है, नही तो दु.खका कोई काम नहीं है । यह ब्रह्म सुखस्वरूप है “प्रावन्दम ब्रह्महपम | 
यह खुद सुखस्वरूप है, इसका किसीमे रच भी सम्बन्ध नहीं । बाहरको श्रपना मानते है, 
इसलिए क्लेश होते हैं । बाहरसे दृष्टि हठाग्रो श्रोर भ्रपनी प्रोर भ्रात्रो तो इसमे सुख प्राप्त ही 
सकता है । 

प्रन्न्यवृन्ते नें में बाघा स्वस्थ विकल्पतः । 
प्रज्ञयाध्नाश्रयीकृत्य स्पा स्वस्म स्वे सुखी स्वयं ॥६-४० | 

एक तो यह निर्णय कर लो कि हमे जो दुःख पैदा होता है वह बयो होता है प्रौर 
किस तरह होता है ? लोग यह समभते है कि अमुकने इस तरहका कार्य क्रिया, इसलिए 
दुःख हुआ | श्रनेक प्रकारको बातें मानते हैं। पर दुःख किसी इसरेके कुछ करनेसे नही होता । 
दुःख होता है अपने विकल्पोसे । बडे-बड़े राजा महाराजा प्रपना राज-पाठ छोड करके बन 
मे लले जाते है भौर बडे सुखसे वहां रहते हैं । जहां खाने पोनेका ठिकाना नहीं, ग्रत्तको 
सुविधाएँ नही, फिर भी वे अपने प्रानन्दमे मस्त रहते हैं, क्योकि भ्रानन्द किसी चीजसे नही 


मिलता । झ्रानन्द तो झपनेमे मिलता है | दुःख तो बाह्यवदा्थोकी प्रवृत्तिसे होता है । भ्रपना 
ख देने वाला दुनियामे कोई दूसरा नहीं है । प्रभी 


श्राचरण खराब रखनेमे दुःख होता है । दुः 
नी चेष्टाए है उसे बुरी लगती हैं। जिप्से 


किसीके प्रति बुरा रूवाल हो जाय तो उसकी जित 
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लडाई हो वह पभ्रगर दूर खडा हो तो उप्तको खा होना भी बुरा लगता है । उसका कोई 
मानों काम हो, उसे लगेगा कि यह मेरा बुरा फरनेके लिए कर रहा है । दूसरा बुरा नहीं 
करता है | भ्रपना रुयाल बुरा बना लिया इसलिए बुराई प्रा गयी। श्रपना हृदय स्वच्छ हो 
तो भगवान्‌ प्रसन्न होगा श्रौर थदि हृदय मलोन है तो भगवान्‌ दर्शन नही दे सकता है | यह 
मनुष्यजीवन बहुत दुर्लभ जीवन है । ऐसे दुर्लभ नरजीवनकों पाकर यदि भपना जीवन तक 
न बनाया तो भला बतलाश्रो कि कोनसी ऐसी गति मिलेगी जिसमे श्रपना सुधार कर लोगे ? 
इस मनुष्यभवकों पाकर श्रपने कल्याणके श्रतिरिक्त श्रौर बातें न सोचो । ऐसी बातें तो पशु 
पक्षियोमे भी मिलती है । स्त्रो पशु पक्षियोके भो होती है, बच्चे होते हैं । मनुष्य खाते है तो 
पशु पक्षी भी खाते है । अगर खाने पीनेके लिए श्रपनी जिन्दगी समझी तो मनुष्यजीवनमे 
श्रोर पशु पक्षियोके जीवनमे क्या ग्रन्तर रहा ? श्रतर तो ज्ञान प्रोर धमंका ही है । यदि ज्ञान 
प्रौर घर्म न किया तो मनुष्यजीवन बेकार है। कोई तत्त्व नही निकला । सो ऐसा निर्ण॑य 
रखो कि चाहे तुम्हारा कोई बिगप्ड कर दे, पर तुम किसीको बाघा न पहुंचाग्रो । बाघा तो 
तब ध्ायगी जब ख्याल बुरा बनेगा । हमारा ज्ञान सही है, हमारा ज्ञान ढगका है तो कोई 
कुछ करे उससे बाधा नही प्रा सकती है। भला बतलाग्रो कोई ऋषि सतत जगलके भ्रन्दर 
बैठा है श्रौर फोई शेर ग्रादि खा ले या कोई शत्रु प्राकर उसपर उपसर्ग करे तो उस साधुका 
ख्याल जरा भी खराब नही है । प्रभुमे लो लगाये है, श्रात्मस्वरूपमे हो दृष्टि गडाए है तो 
उसको रच भी बाधा नही है | देखने वाले जरूर जानेगे कि उस साधुको बडा कष्ट हो रहा 
है, पर वहाँ उसे रच भी कष्ट नही है । क्योकि श्रपना उपयोग, श्रपना ज्ञान श्रपने प्रभुमे लगा 
रहा है | ज्ञानरसका पान कर रहा है | इससे यही निर्णय रखो कि हमको दुसरोसे तकलीफ 
नही होती । यह विचार रहेगा तो जिन्दगीमे झाराम मिलेगा । नहीं तो दसो बहाने ऐसे 
मिलेंगे जिससे क्लेश होते रहेगे । हमको दूसरे यो बातें सुनाते हैं, काई मेरी परवाह नही 
करता है, दसो रुयाल करने लगते है और अगर यह रूयाल बनाते है कि मुझे दुः्खी करने 
वाला कोई नही है तो मैं प्रभुकी तरह शुद्ध ज्ञान प्रौर श्रानन्दका पुञ्ञ हूँ। मैं बिगडता हु तो 
अपने आपसे ही कल्पनाएँ करके दुःखी हो जाता हू । मुझे दु.खी करने वाला दूसरा कोई नही 
है । मैं यहां वँठा हु और णहरमे कोई दुकान है उसमे चाहे हजारोका फायदा हो गया हो 
प्ोर वातावरण ऐसा सुननेमे ग्राया कि दुकानदारोपे हुजारोका नुक्सान हो गया है, चाहे वहां 
लाभ ही हुमा हो, पर रूपाल बनाकर दुःखी हो जाते है | सो मुझे दु.खी करने वाला कोई 
नही है । मैं ही झ्रपना ख्याल बनाता हु और दुःखी होता हु । और चाहे दुकानमे टोटा हो 
पड गया हो, पर यह धुन लिया कि दुकानमे लाभ हुआ, लो सारा दुःख मिट गया । भौर 
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श्रगर यह दृष्टि गडाएं रहे कि तुक्‍्सान हो गया तो दुःख ही मिलते ,रहेगे । सो दुःख अ्रपने ही 
हरा मिलते है, दुसरोके द्वारा हमे दुःख नही होते है--यह निर्णाय बनाप्रो | हु 
स्वास्पेच्छाजाबन्यनिन्दा स्पात्तस्मान्निन्धों हि निन्दकः 
स्व दृष्ट्वाउनिन्दका निन्य स्पा स्वस्म॑ स्वे सुखो स्वयम ॥॥६-४८॥ 
मनुष्योमे सबसे बडा ग्रवगुण है दूसरोकी निन्‍दा करना । क्‍या निन्‍दा करनेसे कुछ 
मिल जता है ? सबको अपने जीवनमे इसका परिचय होगा । किसीकी निन्‍द। कर लिया तो 
तुम्हे क्‍या मिल जायगा ? मिलना तो दूर रहा, श्रापदाएँ जितनी चाहे श्रा सकती हैं । जिसकी 
निन्‍दा की जाती है उसमे यदि सामथ्यें है तो वह श्राफत डालेगा । जिसने निन्‍्दा की है उसके 
कोौनीमे यह बात थ्रा जायगी कि सम्भव है कि वह ग्राफत्त डाल सके श्रथवा किसी उत्तम 
सतकी निन्‍्दा की हो तो लोगोकी हृष्टिमे वह स्वयं बुरा बन जायगा । इस कारण निन्दा करके 
लाभ नही मिलता, आ्रापत्ति ही ग्रापत्ति ग्राती है। सो निन्‍दक जो पुरुष है वह स्वयं निन्‍्दाका 
पात्र है । निन्‍दा जब कोई करता है तब उसको श्रपने यश श्रोर कीर्तिकी इच्छा होती है। 
जब्न कोई अपनेको बडा समझने लगता है, प्रहंकार उत्पन्न होता है श्रोर श्रपनी मान्यता 
दुनियामे चाहता है तो कुबुद्धिकि कारण इसके दूसरोकी निन्‍्दा करनेके भाव होते है। निन्‍्दा 
करना मनुष्यका एक बडा ग्रवगुण है और जीव तो निन्‍्दा कर नहीं सकते । गाय, बैल, भेप्त, 
सूकर, घोडा जो तुम्हारे घरमे है, पडौसमें है, वे क्या निन्‍दा करेंगे ? मनुष्य एक ऐसा प्राणी 
है नो बोलता है प्रपने भाव दूसरोको बताता है दूसरोकी बातोको सुनकर उसका अर्थ लगा 
लेता है । यह बात औरोमे नही पायी जाती है । इतनी बडी बात यदि पायी है तो इसका 
उपयोग करना चाहिए । मनुष्यका वैभव वचन है । वचतोसे ही यह |समभरा जाता हैं कि यह 
बडा पुरुष है । 
एक कथानक है कि राजा मंत्री और सिपाही तीनो कही जा रहे थे । रास्तेमे ये 
तीनो किसी कारणसे ऐसे ही रोस्ता भूल गये, श्रलग-प्रलग हो गये | पहले सिपाही उस रास्ते 
से निकला जहाँ एक अधा बैठा था | सिपाहोने पूछा कि अबे अ्रधे | यहाँसे राजा या मत्री 
कोई निकला है ? तो सूरदास कहता है कि नही सिपाही जी ग्रभी तो कोई नहीं निकला ! 
बादमे मंत्री निकला तो उस अधेसे पूछता है कि सूरदास यहाँसे श्रभी कोई निकला है ? तो 
बहु बोला कि मत्री जी सिर्फ एक सिपाही तिकला है भौर कोई तही निकला । बादमे राजा 
निकला तो पूछता है कि सूरदासजी यहाँसे कोई निकला है ? तो वह कहता है कि हाँ राजा 
जी पहले तो सिपाही निकला, उसके बाद मत्री निकला । यह सुनकर सब श्रागे जाकर इकट् 
हो गए ? बादमे सूरदासकी चर्चा श्रायी कि उस सूरदासने कैसे बता दिया ? सिपाहीने कहा 
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कि मुझे सिपाही बताया, मंत्रीने कहा कि मुझे मन्नी बताया और राजाने कहा कि मुझे राजा 
बताया । तो वे सूरदासके पास भ्राये । राजाने पूछा कि आप हम सबको कैसे जान गये ? 
बोला--महाराज वचनोसे परख लिया । अबे अ्रघे जिसने कहा वह छोटा ही व्यक्ति हो सकता 
है तो मैंने श्रन्दाज कर लिया कि यह सिपाही है। कुछ कोमल वचन जिसने बोल दिये वह 
मत्री हैं। श्ौर अंतमे प्रति कोमल वचन थे तो मैंने समझ लिया कि यह राजा है। मनुष्य 
का घन वच्रन ही है । वचनोसे ही मनुष्य श्रौदर पाता है श्रौर वचनोसे ही जुते खाता है । 
वचनोसे हो दूसरोका प्रीकषरा रहता है प्रौर वचनोसे ही विमुखता हो जातो है तो मनुष्यका 
जो एक अनुपम वैभव है जो प्रन्य जीवोंमे नही पाया जाता है, वह वैभव है वचन बोलनेका | 
सो ऐसी अमूल्य बातको पाकर हम उश्चका दुसुययोग न करें। वचन संभालकर बोलें, वचन 
प्रिय लगें ऐसे बोलें, निन्दाकी बात कभी न करें । सो अपने आ्रापके स्वरूपको तो देखो कि 
इसका स्वरूप न तो निन्‍दा करनेका है और न दूसरे जीव इसकी निन्‍्दा करने योग्य है। ऐसा 
यह मैं प्रनिन्‍्दक हू, प्रानन्दमय हूँ। ऐसे शुद्ध ज्ञानस्वभावको अपने उपयोगमे लेकर श्रपनेमे 
सुखी होता चाहिए । निन्दाकी बात तो अपने जीवनमें बिल्कुल दूर कर दो । सकल्प कर लो 
चाहे कैसी भी स्थिति ग्राये, पर दूसरोकी निन्‍दा न करो । एक यह ही गुण मनुष्यमें श्रा गया 
तो श्रादरका पान्न बन जायेगा । 
सर्वे समा: समे मेत्रो मैत्या शान्तिर्मतेह च॑ । 
सुख साम्यं हि तत्स्वास्थ्ये स्थां स्वस्मै सवे सुखी स्वयम्‌ ३६-४६।। 

जितने जीव हैं सब समान हैं । किसी जीवका स्वरूप मुझसे बढकर हो या मुझसे 
कम हो ऐसा नही है । सब जीवोका स्वरूप एक चैतस्यमात्र है। कीडा हो, पतंगा हो, पशु 
हो, मनुष्य हो सबका स्वरूप एक समान है । श्रौर मित्रता /समानमे ही होती है । जगत्‌के 
जीव यदि मित्रता चाहते है तो उनको पहले भपनी दृष्टि पविन्न बनानी होगी, जिससे सब 
जीव समान दिखें | एक रूप ही दिखे । यदि मैत्रीका रूप है तो दुःख नही उत्पन्न होता। 
ऐसा भाव बनाग्रो कि किसी जीवको दु.ख न उत्पन्न हो । ऐसा परिणाम ही मैत्रीभाव कह- 
लाता है । सो मैत्री परिणाम होगा तो शांत्ति श्रायेगी और यदि अपनेमे श्रहकारको बुद्धि हुई 
तो उसमे श्र॒शाति ही होती है। इसका परिणाम क्‍या हुप्रा कि समता परिणाम ही सुख है ? 
सब जीवोमे सताको बुद्धि हो तो उसके फलसे श्रपने ग्रापकी दृष्टि रह सकती है । श्रौर जब 
प्पने आपको दृष्टि हो तो उसमे ही शांति मिल सकती है । सब जीवोको एक शुद्ध चैतन्यमात्र 
निरखो । किप्तीके ग्रगर ऐब भ्राये है तो जानो कि इस जीव पदार्थमे ऐब नहीं है । कर्मोदिय 
इस जातिका है मि इसमे दुराचार भ्थवा कोई अवगुण श्रा गया है । यह तो प्रनन्तज्ञानस्व- 
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रूप पविश्न पदार्थ है । ऐसी दृष्टि सब जीवोके प्रति होनी चाहिए । बालक हो, तुच्छ हो, छोटी 
जातिका हो, किसी भी प्रकारका जीव हो, यहाँ तक कि पेडोको भी देखकर ऐसा विचार 
करो कि इन पेडोमे भी जो जीव है, वह पदार्थ भी मेरे स्वरूपकी तरह है। यह पर उपाधि 
की, भ्रन्य उपाधिकी वजहसे जैसा इसका कर्म है उसके भ्रनुसार इस जीवको देह मिली है श्रौर 
इसको रचना हुई है | है तो यह जीव मेरे ही जीवके समान । ऐसा परिणाम सब जीवोके 
प्रति रखो तो उससे दूसरोको दु ख़ उत्पन्न करनेका भाव न रहेगा ग्रौर इससे बढ़कर क्या 
पवित्र हृदय कहा जायगा ? जिस हृदयमे यह भाव भरा जाय कि किसी भी प्राणीझों क्लेश न 
हो । इस भावके फलमे ग्रात्मामे शांति उत्पन्न होती है। 
इण्टे न हषे भावश्चेदनिष्टे स्थान्त खेदतों । 
रन्ध्वेष्टेच्छा स्वबोधेन स्याँ स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥२-५०।॥ 
इंष्ट पदार्थीके सयोगमे यदि हषेभाव न होवे तो न रहनेपर उसका खेद नहीं होगा । 
गृहस्थ जीवनमे ग्रहस्थीकी ये बडी तपश्याएँ है कि एक तो जो समागम मिला है, इृष्ट, प्रिय, 
श्राज्ञाकारी, मनपसंद जो समागम प्राप्त हुए है उनके श्रति ऐपा विश्वास रखो कि ये सबके 
सब कभी न कभी जरूर अलग होगे श्रौर जब तक हैं भी तब तक ये परपदार्थ है । इनसे 
भेरेको प्रानन्‍्द नही हो सकता है। श्रानन्‍्द तो मेरे ज्ञानसे हेता है। ये समागम श्रवश्य 
वियक्त होगे । ऐसे इष्ट पदार्थोके सम्बन्धम सोचो तो जब्र उन पदार्थोका सम्बन्ध है, जब तक 
उन पदार्थोका समागम है तब तक इस जीवको हपेका अ्रतिरेक नहीं होगा । जब किन्‍्ही इषट 
पदार्थोमे श्रासक्ति न होगी तो वियोग होनेपर क्लेश न होगा । सो सबसे बडी तपसुयों जो 
गृहस्थीमे बता रहे है उनमे सबसे बडी तपस्या यही है कि इष्ट पदार्थमि ऐसी बुद्धि रखकर 
कि ये भिन्न है, कभी मिट जायेंगे, उनमे हषष न मानो, आसक्ति न करो | ग्रौर दूसरी तपस्या 
यह है कि गृहस्थके' पुण्यके उदयके काररण जो कुछ भी मिलता है, जितना भी लाभ होता है, 
जितना भी द्रव्य प्राप्त होता है उसमे सतोष रहे । क्योकि जगतुके ग्रनेक् पुरुषोपर दृष्टि दो । 
किसीके पास २०-२१ झुपये महीने तकका रोजगार न हो और श्पना गुजारा करता है । 
इसमे कोई सीमा नहीं कि हमको कितनी आ्रामदनी हो जो शाति हो । धनके हिंसाबमे संतोष 
नहीं होता । जो भी पुण्योदयसे प्राप्त होता है उसमे ही संतोष रहे उसमे ही सब विभाग हि 
लें, उससे आगेकी वाञ्छा न करों । किसी भी वस्तुसे मुझे हानि नहीं है, ऐसा विश्वास कर 
" । जिसके काररा ग्रृहस्थ जीवनमे भी 
परिग्रहकी चिन्ता नही करनी चाहिए । यह बडा तप है 
पर इसके विरुद्ध परिणाम हो जाय याने जो इष्ट पाया है उसमें 
सती त ज रि ग्रे बिल्कुल भूल गये । अपनों 
झासक्ति हो रही है तो सब कुछ यही है कि ढुंतियाकी लीलाको बिल्कुल भू 
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श्रागा पीछा सब भूल गए । एक प्रासक्ति है घनमें, स्त्रीमे, इज्जतमें, यदि इतना मोह बढ़ 
गया, प्रासक्ति हो गयो तो श्राप समझ लें कि पग-पमे ठोकरें खानेको मिलेंगी, क्लेश होगे 
झौर भुगत भी चुके होगे । इसी तरह दूसरी बातोंके विरुद्ध परिणाम हो जाय श्रर्थात्‌ परिग्रह 
की लालसा ही करते रहे तो इस लालसाका परिणाम श्राप समझते हैं कि कभी सुख नहीं 
हो सकता । जो कुछ पाया है उसका भी आनन्द न पा सकेंगे । इससे ग्रृहस्थकों इन दोनों 
बातोसे कभी न हटता चाहिए और प्रगर हटते है तो नियमसे दुःख होगा । दृष्ट पदारधोमि यदि 
हष॑ भाव नही होता है तो ग्रनिष्ट भावमे उसे खेद नही होता है | तब क्‍या इन दो बातोंके 
लिए करना है कि ग्रपने श्रात्माके ज्ञानक्रे प्रसादसे इृष्टकी इच्छा रोककर मतको सयत करके 
श्रपने आपमे श्रपना झ्ानन्द प्राप्त करो । इश वह कहलाता है जो अपनेको सुहावना लगता 
है। जिसमे अपनी प्रीति जगती है उसमे जो इच्छाएँ बढ रही है उनको रोको । श्रासक्त 
होकर एकदम विषयोमे न लग जावो । एक एक प्राणी एक-एक इन्द्रियोके वशमे होकर प्राण 
गंवा देता है | स्पर्शन इन्द्रियके वशमे हाथीका उदाहरणा प्रसिद्ध है। हाथी इसी तरह गड्ढ़ेमे 
पडता है कि फाँसने वालोके द्वारा एक मझूठमूठकी हथिनी बना लो जाती है, उपमे प्रासक्त 
होकर वह हाथी ग्रोता है श्रोर उस गड़ढेमे गिर जाता है। रसना इन्द्रियके वशमे मछनी 
ग्रपने प्राण गँवा देती है। मछली पकड़ने वाले लोग किसी गंदी चीजको कांटेमे लगा देते हैं 
तो उस कांटेसे श्राकर वह मछली फंस जाती है | प्राण इन्द्रियके वशमें श्रमर कमलके फूजमे 
अपने प्राण गवो देता है । चक्षुइन्द्रियमे पतंगोका उदाहरण आ्राता है। दीपकको पाकर पतगे 
श्रपने प्राण गवो देते है । कर्ण इन्द्रियसे साँप पकडा जाता हैं। सौंप राग रागनोका बडा 
शौकीन होता है । जब्च बीन बजती है तो सांप एकदमसे कहीसे फंस जाता है। प्रत्न जरा 
मनुष्यको देखो, किस इन्द्रियपमे कम बन रहा है । मनुष्यकी पाँचों इन्द्रियाँ एकदम आ्रागे बढ़ 
रही है । जो मनुष्य पाँचो इन्द्रियोके वशमे है उस मतनुष्यकों दुःखसे बचा सकने वाला कोई 
है क्या ? कौन बचा सकता है ? सो एक यही जिम्मेदारीकों भव है | इममे यो ही उपेक्षा न 
- करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त करो । सबम करो, चारित्र बनाग्नो, श्राचरण पवित्र रखो | एक 
भी व्यसन न श्रा सके, एक भी बुरी आदत न भरा सके, इसलिए भ्रच्छा सत्सग बनाप्रो | प्रश्न 
को भक्तिमे विशेष समय लगावो अपने श्राप ज्ञान जगेगा और इम ज्ञानकी विभूतिसे वैराग्य 

बना रहेगा श्र ग्रपने गझ्रापमे वेराग्य बना रहेगा । यदि अपने ग्रापमे वैराग्यक्री पूजी है तो 

श्राप सकटोसे बच जायेंगे । यदि ज्ञान वैराग्यका नही है तो सकट प्रनेक ग्राते ही हैं । प्रभी 

कोई बीमार हो, कभी कोई गुत्रर गया, किसीने निन्‍दा कर दी इत्यादि ग्रनेक ब्राधायें इस 

गृहस्थावस्थामे भ्रातों है । यदि ज्ञान और वेराग्यमे कुछ बल नही है तो हर जगह यह जीव 
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रूप पविन्न पदार्थ है । ऐसी हृष्टि सब जीवोके प्रति होनी चाहिए । बालक हो, तुच्छ हो, छोटी 
जातिका हो, किसी भी प्रकारका जीव हो, यहाँ तक कि पेडोको भी देखकर ऐसा विचार 
करो कि इन पेडोमे भी जो जीव है, वह पदार्थ भी मेरे स्वरूपकी तरह है। यह पर उपाधि 
की, श्रन्य उपाधिकी वजहसे जैसा इसका कम है उसके श्रनुसार इस जीवको देह मिली है श्रीर 
इसको रचना हुईं है । है तो यह जीव मेरे ही जीवके समान । ऐसा परिणाम सब जीवोके 
प्रति रखो तो उससे दूसरोको दु ख उत्पन्न करनेका भाव न रहेगा ग्रौर इससे बढकर क्या 
पवित्र हृदय कहा जायगा ? जिस हृदयमे यह भाव ग्रा जाय कि किसी भी प्राणीकों क्लेश न 
हो । इस भावके फलमे श्रात्मामे शांति उत्पन्न होती है। 
इृष्टे न हघ॑ भावश्वेदनिष्टे स्थान्न खेदतां । 
रुत्ध्वेष्टेच्छां स्ववोधेन स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥२-५०॥ 
इष्ट पदार्थेके सयोगमे यदि ह्षंभाव न होवे तो न रहनेपर उसका खेद नहीं होगा । 
गरृहस्थ जीवनमे गृहस्थीको ये बडी तपल्‍्याएँ है कि एक तो जो समागम मिला है, इृष्ट, प्रिय, 
श्राज्ञाकारी, मनपसंद जो समागमम प्राप्त हुए है उनके प्रति ऐसा विश्वास रखो कि ये सबके 
सब कभी न कभी जरूर भ्रलग होगे श्रौर जब तक हैं भी तब तक ये परपदार्थ हैं। इनसे 
मेरेको श्रानन्द नही हो सकता है। श्रानन्द तो मेरे ज्ञानसे हेता है। ये समागम श्रवश्य 
वियुक्त होगे । ऐसे इष्ट पदार्थेके सम्बन्धमी सोचो तो जब उन्त पदार्थोका सम्बन्ध है, जब तक 
उन पदार्थोका समागम है तब तक इस जीवको हषका अ्रतिरेक नहीं होगा । जब किन्‍्ही इष्ट 
पदार्थोमे ्रासक्ति न होगी तो वियोग होनेपर क्लेश न होगा । सो सबसे बडी तपस्यों जो 
गृहस्थीमे बता रहे है उनमे सबसे बडी तपस्या यही है कि इश्ट पदार्थोमे ऐसी बुद्धि रखकर 
कि ये भिन्‍न है, कभी मिट जायेंगे, उनमे हर्ष न मानो, आसक्ति न करो | और दूसरी तपस्या 
यह है कि गृहस्थके पुण्यके उदयके कारण जो कुछ भी मिलता है, जितना भी लाभ होता है, 
जितना भी द्रव्य प्राप्त होता है उसमे सतोष रहे । क्योकि जगतृके ग्रनेक पुरुषोपर दृष्टि दो । 
किसीके पास २०-२४ रुपये महीने तकका रोजगार न हो श्रौर ग्रपना गुजारा करता है। 
इसमे कोई सीमा नहीं कि हमको कितनी ग्रामदनी हो जो शाति हो | घनके हिंसाबमे संतोष 
नही होता । जो भी पुण्योदयसे प्राप्त होता है उसमे ही सतोष रहे उसमे ही सब विभाग बन 
लें, उससे आ्रागेक्नी वाहछा न करो । किसी भी वस्तुसे मुझे हानि नहीं है, ऐसा विश्वास करके 
परिग्रहकी चिन्ता नही करनी चाहिए । यह बडा तप है । जिसके कारण गृहस्थ जीवनमे भी 
रहकर सुखी हो सकता है । और इसके विरुद्ध परिणाम हो जाप 2 जो इष्ट पाया है उसमें 
भ्ासक्ति हो रही है तो सब कुछ यहो है कि दुनियाकी लीलाको बिल्कुल भूल गये । अपनों 
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श्रागा पीछा सब भूल गए। एक ग्रासक्ति है घनमें, स्त्रीमे, इज्जतमे, यदि' इतना मोह बढ़ 
गया, प्रासक्ति हो गयो तो श्राप समझ लें कि पग-पगमे ठोकरें खानेको मिलेंगी, ब्लेश होगे 
झौर भुगत भो चुके होगे । इसी तरह दूसरी बातोंके विरुद्ध परिरणाम हो जाय भ्र्थातृ परिग्रह 
की लालसा ही करते रहे तो इस लालसाका परिणाम झ्राप समझते हैं कि कभी सुख नहीं 
हो सकता । जो कुछ पाया है उसका भो आ्राननद न पा सकेंगे । इससे गृहस्थको इन दोनो 
बातोसे कभी न हटना चाहिए श्रौर श्रगर हटते है तो नियमसे दुःख होगा । इृष्ट पदार्धोमि यदि 
हर्ष भाव नही होता है तो अ्रनिष्ट भावमे उसे खेढ नहीं होता है। तब क्‍या इन दो बातोके 
लिए करना है कि प्रपने प्रात्माके ज्ञानक्ते प्रशादसे इष्टकी इच्छा रोककर मनको सयंत करके 
अ्रपने ग्रापमे भ्रपना आ्ानन्द प्राप्त करो । इंश्ट वह कहलाता है जो शअ्रपनेकों सुहावना लगता 
है । जिसमे अपनी प्रीति जगती है उसमे जो इच्छाएँ बढ़ रही है उनको रोको । आसक्त 
होकर एकदम विषयोमे न लग जावो । एक एक प्राणी एक-एक हइन्द्रियोंके वशमे होकर प्राण 
गंवा देता है । स्पर्शन इन्द्रियके वशमें हाथीका उदाहरणा प्रसिद्ध है। हाथी इसी तरह गड्ढेमे 
पडता है कि फाँसने वालोके द्वारा एक 'मूंठपूठकी हथिनी बना लो जाती है, उप्तमे श्रासक्त 
होकर वह हाथी श्रोत्ा है श्रौर उस गड़ढेमे गिर जाता है। रसना इन्द्रियके वशमें मछनी 
झपने प्राण गँवा देती है । मछली पक्रडने वाले लोग किसी गंदी चीजको कांठिमे लगा देते हैं 
तो उस कांटेमे श्राकर वह मछली फंस जाती है । प्राण इन्द्रियके वशमें श्रमर कमलके फूनमें 
अपने प्राण गवां देता है। चल्षुइन्द्रियमें पतंगोक। उदाहरण श्राता है । दीपकको पाकर पतगे 
अ्रपने प्राण गंवो देते हैं। कर्ण इन्द्रियसे साँप पकडा जाता है। सांप राग रागनोका बडा 


शौकीन होता है । जन्र बीन बजती है तो सांप एकदमसे कहीसे फंम जाता है। प्रत जरा 
मनुष्यकों देखो, किस इन्द्रियमे कम बन रहा है । मनुष्पकी पाँचो इन्द्रियाँ एकदम ग्रागे बढ 
रही है। जो मनुष्य पांचों इन्द्रियोके वशमें है उस मतुष्यकों दुःखसे बचा सकने वाला कोई 
है क्या ? कौन बचा सकता है ? सो एक यही जिम्मेदारीकों भव है । इसमे यो ही उपेक्षा न 
करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त करो । सवम करो, चारित्र बनाप्रो, आचरण! पवित्र रखो । एक 
भी व्यसन न प्रा सके, एक भी बुरी आदत न श्रा सके, इसलिए प्रच्छा सत्सग बनाप्रो । प्रश्न 
को भक्तिमे विशेष समय लग्रावों अपने ग्राप ज्ञान जगेगा झ्लोर इम ज्ञानकी विभूतिसे वैराग्य 
बना रहेगा और अपने आपमे वैराग्य बता रहेगा । यदि अपने प्रापमे वैराग्यक्री पूत्री है तो 
श्राप संकटोसे बच जायेंगे । यदि ज्ञान वेराग्यका नही है तो सकठ प्रनेक ग्राते ही हैं। प्रभी 
कोई बीमार हो, कभी कोई गुत्तर गया, किस्तीने निन्‍्दा कर दी इत्धादि श्रनेक बाघायें इम 
गृहस्थावस्थामे श्रातो है । यदि ज्ञान और वैराग्यमे कुछ बल नही है तो हर जगह यह जीव 
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दु/ली होता है । ऊपरी बातें करनेसे शांति न मिलेगी । भीतरमे यदि ज्ञानकी बात जगती है 
प्रौर उस ही के कारण वेराग्य कुछ बनता है तो इसे शांति मिलेगी, धैय॑ प्राप्त होगा अन्यथा 
यह श्रधीर होकर ही श्रपता समय ग्रुजर गया । सो ज्ञानका प्रालम्बतन लो, इश्का हु ने 
मानो, भ्रनिष्टमे खेद न मानो, ज्ञाता हष्टा मात्र रहो प्रौर अपने सुखका उपभोग करो । 
प्रात्मरूपेडन्ययोगो न वियोगस्य च का कथा । 
कर्थ हृस्याणि सिन्दानि स्याँ स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥६-४१॥ 

इस आत्माका स्वरूप जगत्‌के सब पदार्थोसे जुदा है। पदार्थ जितने होते है वे सब 
जुदे जुदे होते है। किसी पदार्थका दूसरे पदार्थके साथ कोई सम्बन्ध नही । अत्येक पदार्थ अपने 
ही स्वरूपमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ग्रपने रूप ही है । तब यह मै प्रात्मा अपने प्रनन्‍्तानन्त 
गुणोसे तन्‍्मय हू । मुझमें किसी दूसरी चीजका प्रवेश नहीं है। तब फिर वियोगकी बात ही 
क्या कहना है ? श्र्थातृ-उसका न तो इष्टका सयोग होता है श्रोर न वियोग होता है । मैं तो 
अपनेमे श्रकेल। हु । पर हम श्राप सोंचते रहते है कि ये श्रच्छे हैं, ये मेरे पास है, ये बुरे है । 
इन सब बातोके सोचनेसे तो वियोग होगा । परद्रव्य रहे चाहे न रहे, उनसे मेरी आत्मामे 
कुछ नही गरुजरता । पर हम आप कल्पनाएँ.करके सुख दुःख मानते है | किसी चीजको पाकर 
हम हर्ष मानते तो ण्ह मूढता है मेरी कि नहीं ? जब कोई चीज मेरी है नहीं तो उसको 
पाकर खुश होना यह मृढता है कि नहीं ? इन चीजोका वियोग होगा तो दुःख होगा । यह 
सब मोहका जगल है जो भ्रपने श्रापके स्वरूपका ज्ञानी है वह न संयोगमे हर्ष मानता है और 
न वियोगमे दुःख, वह तो हमेशा ज्ञाता हश रहता है । कभी किसी मनुष्यकी ऐसी प्रकृति 
देखी होगी कि ये परवाह नही करते है । कुछ भी श्रावे या जावे । शिवपुरीमे, ग्वालियर 
जिलेमे एक गाँव बदवाँ है | वहाँ एक जैनी छोटासा हलवाई दुकानदार था। उसका इकलौता 
लडका जवान अचानक गुजर गया तो गाँवके सभी लोग दुखी हो गये कि हाय देखो उत्तका 
एक ही सहारा था, इकलोता लडका था, गुजर गया। लोग उसके घरमे झ्राये समझानेको 
झ्रौर वहाँ देखा तो बाप प्रसन्न है । उसके जरा भी विषाद नही। लोग बोले कि तुम्हे जरा 
भी दुःख नही तो वह बोला कि दुःख क्यो हो ? वह श्पनी झायुसे रह रहा था प्रौर श्रायु 
पुरी हो गयी तो चला गया । हम तो प्रपने फेस हुए थे मो अब प्रश्नुभजनमें हमको स्वत्तवता 
मिल गयी । बहुतक्षा भार हट गया । तो जो ज्ञावी होता है वह ने सयोगमे हंषे कक 
श्रौर न विषादमे दुःख । नही तो ग्रहस्थीमें 'दू ख क्या है बततलाओो ? सिवाय हृष्ट अ्रनिष्ट बृद्धि 
के और कोई क्लेश नही है । सयोग वियोग सुख दु ख मानकर बहिमूं खता बनाकर श्रपनी 
प्रात्माकों भूलकर विकल्प बनानेमे पड गये, यही तो दुःख है। सो जो ज्ञानी गृहस्थ होगा 
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वह इन मंभटोमे न पडेगा । वह तो उपासक मुनि धर्मका होता है | उसे ये सब जगजाल 
दिखते है श्र चाहते हैं कि हम इस जालसे कब निकले ? ऐसी बुद्धि ज्ञानी ग्रहस्थके होती 
है सो कैसी भी परिस्थिति गुजरे वह अ्रपनेको विह्ुल नही करता है । ज्ञानीके यह ज्ञान है कि 
मै तो समस्त बाह्यपदार्थोके सयोग वियोगसे परे हूँ । इस मुझमे जो तरंग उठती है उससे मैं 
जुदा हु । इसलिए न किसी स्थितिमे हष॑ मानूं भौर न किसीमे विषाद श्रोर समता परिशाम 
रखकर ज्ञानस्वडूपका भ्रनुभव सम्वेदन करता हुम्ना प्रपनेमि स्वयं सुखो होऊे । 
कल्पितेडर्थनुतकेंडश शमनन्‍्वर्थे च कल्पिते । 
स्वतन्त्रो्यों हि सर्वोतिः स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥६-४२।। 

पदार्थोक्ना स्वछूप है कि वह उत्पाद, व्यय, श्लौव्य रहे । पदार्थ हैं प्रौर निरतर परि- 
णमते रहते है। उन पदार्थोमि ग्रपनी कल्यनाके पअ्रनुपार परिणमनका विचार करनेसे तो क्लेश 
होते है ओर जैसे वे पदाथ है उनके स्वरूपके अनुसार प्रपना ज्ञान बनानेसे सुख मिलता है । 
जैसे परिवारमे ही जैसे श्रपती इच्छा है इस तरहसे ये लडके बनें, परिणमे, काम करें, ये सब॑ 
घरके लोग, मित्र लोग मशामाफिक चलें, ऐसा जब ध्यान होता है तो दुःख मिलता है, क्योकि 
इच्छाके प्रनुसार वैसे तो बन जायेंगे नही । उनका जैसा कषाय होगा, जैसा परिणाम है वैसी 
ही उनकी परिणात्रि बनेगी । श्राप प्रतिकूल परिणति मानत्कर श्रपने हृदयमे दुःखी रहेगे श्रौर 
जैसा उनका स्वरूप है उस तरह जानेंगे तो प्रापको क्लेश नहीं हो सकता । जानोगे कि सब 
जीव है, स्वतत्र है, अपने अपने कर्मोदयके अ्नुमार भिन्‍त भिन्‍न गतियोको त्यागकर यहाँ इकट्ठा 
हो गये है, उनकी परिणति जुदी है, इनका स्वामित्व इनमे ही है, इनपर मेरा कोई भ्रधिकार 
नही है, ऐसा जब वह जानता है प्रोर भ्रपने विचारोकों परपदार्थोक्रे स्वरूपके अनुसार बनाता 
है तो कोई कैसा ही परिणमे उसे क्लेश नहीं हो सकतां। जैसा पदार्थ है उसके श्रनुकूल 
तुम्हारा विचार बने तो सुख होगा श्रौर जैसी तुम्हारी कल्पना है उसके भ्रनुकूल पदार्थ परिणमे 
तो उसमे क्लेश होता है । इस तरहसे निहारो कि सब पदार्थ है, अपने श्राप अपनेमे वे प्रपनी 
दशा बनाते है । किसीके कारण किसी औरमे कोई दशा बनती नही है, इस तरह ही मिरखो 
तो फिर वहाँ क्लेश नही हो सकता । क्लेश तो हुम स्वयं ही बनाया करते है। जैसे और 
पदार्थ है वेसे यह श्रात्मा भो एक पदार्थ है । इसमे क्लेशोका काम क्या ? यह तो स्वभावसे 
ज्ञाता और आनन्दस्वछूप है । प्रपने स्वरूपमे अपना उपयोग न लगानेसे नाना विरुद्ध धारणायें 
बनती है, इन कल्पनाभ्रोके कारण यह क्षोभ उत्पन्न होता है । यदि बे कल्पनाएँ दूर हो तो 
श्रशांति दूर हो । सो शॉतिके लिए बडा भारी प्रयत्न करते हैं, घत कमानेका, मकांत दुकान 
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बनानेका, बच्चोके पालन-पोषणका । किन्तु अ्रपने श्रापको यदि ज्ञान मिले स्वाध्यायके द्वारा, 
किसी पडित, गुरुजनोके उपदेशके द्वारा तो उपयोग बने, वस्तुस्वरूपकी स्वततत्रता अपनी हृष्टिमे 
बनी रहे तो वहाँ किसी प्रकारका क्षोभ नही हो सकता है । क्षोभ मिटानेका कारण, क्लेश 
दूर होनेका उपाय ज्ञान है । ज्ञानके बिना क्लेश दर हो ही नही सकते है । इसलिए ज्ञानके 
प्रजनमे श्रालसी मत बनो श्रौर कामका आ्रालस्य ञ्रा जाय तो श्रा जाय, मगर श्रपने ज्ञानका 
झालस्य न श्राना चाहिए । ज्ञान ही श्रपना अ्सलो धर्म है । श्रपने ज्ञानकी दृष्टिमे प्रमाद मत 
करो । कमसे कम एक घटा किसी प्राध्यात्मिक प्रन्थके स्वाध्य।यके मननमे लगाप्रो, श्रपनी 
श्रात्माको ज्ञानसे सीचो ताकि यह ग्रात्मा श्रानन्द्से भरपुर हरा-भरा हो जाय | क्योकि जो 
मोहकी बात है वह सब बुद्धि उत्पन्न करतीं है। जगत्‌के जीव सब चैतन्य है । उनसे श्रापका 
क्या सम्बन्ध है ? मगर मान रखा है कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा कुटुम्ब है श्रौर इतना 
ही नही, किन्तु उनके खुश करनेके लिए बडढेसे बडे कृत्य करते है । लोकमे श्रौर भी जीव है, 
उनको खुश करनेका क्यो यत्न नही करते हो ? जैसे प्रौर जीव है तैसे ही घरमे बसे हुए 
जीव है । मोहका पर्दा ज्ञानको श्राँखोके श्रागे बेंधा हुम्आा है । वे सब जीव उस एक स्वरूपका 
दर्शन नही करने देते । श्रवन्‍्त जीवोमेपते दो चार जीवोकी छुटनी कर लो कि थे मेरे हैं, बस 
उनके लिए हो सारा श्रम करते है, श्रपनी सुध भूल जाते है, श्रपनी शांतिका यत्न नही करते 
है । सो जब तक अपना उपाय न बदलेगा तब तक शातिका दर्शन नहीं हो सकता है । सो 
अपनी कल्पनाओोमे न दोडाकर और अ्रपनी कल्पनाग्रोके माफिक परमे १रिणमन हो ही जावे 
ऐसा हठ मत करो । सब स्वतन्त्र पदार्थ है । जैसा सहज संयोग बने उसके ज्ञाता हश रहो तो 
यह उपाय शांतिका है। 
हुथ साम्यं रती मोहे सस्माज्ज्ञायकरूपिणम । 
जानन्‌ मुक्त्वा रति मोह स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥६*५३॥ 

राग श्रौर मोह होनेपर हृदयमे समता नही रहती । श्रभी दो सगे भाई है, बढ़े हो 
गए, विलग हो गए, श्रब अपने बालकोमे राग हुआ तो समता खत्म हो गई । श्रब भाईसे 
वह आत्मीयता नही रही । भ्रब जानने लगे कि ये मेरे लडके है। ये दुसरोके लडके है । इस 
प्रकार मेरा और दूसरेका उनमे भाव श्राने लगा | उनके समता कहाँ रह सकती है ? बाजार 
से यदि श्रमरूद भी खरीदकर लाओ, भाईका लडका ओर तुम्हारा लडका श्रगर दोनो ही 
सामने श्रा जायें तो उन दो भ्रमरूदोमे से विचार करते है कि कोन अ्रच्छा भ्रौर बड़ा है, श्रपने 
लडकेको दे दें भर छोटा या रह्दी कौन है दूसरेको दे दें । तो देखो दो पैसेकी चीजमे ऐसी 
बुद्धि हो जाती है । जब राग ओर मोह श्राता है तो हृदयमे समता नहीं रहती । पर श्रपने 
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पवित्र स्वरूपको तो देखो । कहाँ तो प्रभ्नुके समान शुद्ध ज्ञानानन्दके स्वभाव वाला यह ग्रात्म- 
तत्व श्लरौर कहाँ कहाँ इन बाह्य दो-चोर जीवोमे ऐसी मोहकी हृष्टि लग जाना यह इस मुझ 
पर महान सकट है । इस श्रज्ञानफ्ों छोडो ज्ञायकस्वामी ज्ञानानन्दमात्र अपने श्रापको जानो 
ग्रौर ज्ञानबलसे बाह्यपदार्थोके विकल्प छोड़ते हुए अपने इस सामान्य ज्ञानानन्दमे श्रार्वें प्रौर 
निस्तरग निविकल्त हो जायें यहो शुद्ध भ्रानन्‍्दके अनुभवका उपाय है। जो ऐसा नही कर 
सकता, बांह्यपदार्थोमे ही ग्रासक्ति होती है, वह निरंतर क्लेश ही भोगता रहता है, वह 
प्रात्मतत्त्व श्रनुभव नही कर सकता । परिग्रहकोी बुद्धि लगी है, चैन नही है, दिमाग उन्मत्त 
है, घमंकी बात, धर्मका श्रद्धान नही समाता है | गेंदकी तरह उचकता रहता है । कभी इस 
पदाथ॑में लगे, कभी उस पदार्थमे लगे, इससे ही क्लेश पाते रहते है । सो राग और मोहको 
त्यागकर ज्ञायकस्वरूप अपने तत्त्वमें जगो, वस्तुस्वरूपको जानकर ज्ञाता दृष्टा रहो, यहो हित 
का मांग है । यह आत्मा किसी भी परपदार्थमे कोई सुधार बिगाड हेर फेर नही कर सकता । 
क्योकि इसकी शक्ति परस्वरूपमे है ही नही । जो कुछ यह कर सकता है, मात्र अपने स्वरूप 
का परिणमन कर सकता है। दूसरोका यह बुरा नही कर सकता है। ऐसा भाव बनाना 
श्रावश्यक है | बुरा करनेका भ्रधिकार नही है । दूसरोका यह भला नही कर सकता है। 
इसका भला हो जाए, ऐसा भाव बनाना ग्रावश्यक है । तो हमारी श्रौर आपकी भाव बनाने 
तककी ही गति है | इसके भ्रागे तो हम श्राप कुछ नहीं कर सकते | तब आप ही बुरे भाव 
क्यो बनाएँ ? जब भाव हो बना पाते है इसके अतिरिक्त कुछ नही कर पाते तो फिर भाव 
बुरे क्यो बनाएँ ? भ्रच्छा भाव बनाएँ जिससे स्वयंक्रों शान्ति प्राप्त हो और दूसरे जीवोको भी 
लाभ हो । अपने निभित्तस्ते किसीको अ्रशांति नहीं प्राप्त होती है । एक ज्ञानस्वरूप ज्ञानमात्र 
ग्रपने ग्रात्माको जानता हु, इसमे ही प्रपता भाव जमाता हुश्रा मैं कुछ ग्रानन्दस्वरूपका श्रत्रु- 
भव करू श्रोर कर्म कलकंसे दूर होऊं, जन्ममरणके बन्धन दूर करनेका पुरुषार्थ 
करू | 
यस्मिच्‌ साम्ये विनष्टा स्थुराणा साम्यं सदास्तु तत्‌ । 
साम्पेन सहजानन्द, स्पा स्वस्मे स्‍वे सुखो स्वयम्‌ ॥॥६-५४।॥ 

समता परिणामके होनेपर श्राशा नष्ट हो जाती है तो व” समता मेरे सदा रहे । हम 
आर शभ्रापको दुःखी करने वाली चीज झाशा है । अत्र देखो अपने आ्रात्मामें ही व रहे हो, 
ग्रात्माको छोडकर कही बाहर नही जाते, मगर यही बसे-बसे बाहरी पदार्थोक्री श्राणशा बनाते 
हो भौर दुःखी हो जाते हो । चीजें तो प्रापकी कुछ भी नहीं है | जो चोजें पासमे हैं वे भी 
नष्ट हो जायेंगी, साथमे न रहेगी तो फिर अभीसे प्राशा छोड दो । श्राशा जब उत्पन्न होती 
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है तब इस प्रात्मामे बडा फ्लेश होता. है । श्राणा दूर करो शोर समताका परिणाम बनांझो, 
छमके प्रसादसे शाश्वत सहज आनन्दका भ्रतु भव करो ।, यह आशा, कैसे. दूर हो ? जब बाह्य 
पदार्थ मेरे हिंतकर नही है भ्रत्युत श्रहितकर है, ऐसा ज्ञान जगेगा- तो उन परपदार्थोंकी भाशा 
दूर होगी और जब तक चित्तमे यह बना हैं कि स्‍्त्रीसे हमारा हिंत, है ऐसी दुबुं दि जब तक _ 
रहेगी तब पक चलेश ही रहेंगे । इससे तो यदि आप चाहे. कि भाशा खत्म हो जीय, प्राशाका.. 
(विनाश हो जाय, तो ऐंसा नहीं हो सका है। सो उस,सम्यस्शानकें: उपयोगसे आशाकों दूर. 
करो । ऋब तक जिन्दगी है भौर कितनो उम्र हो चुकी है, श्र तक बहुत श्राशा की है, पर 
धाणा करके क्या आज श्राप मुद्ली हैं ? श्राप सुखी तो नहीं नजर आते । भ्राशा सुखका कारण, ' 
नही है । सूरदासजी मे लिखा है कि ' भाशा नहिं मरी भव तक” शरीर मर गया, अब मर - 
गया, थक गया, पर श्ाशा तो बढ़ती ही जा रही है। भत्र दृद् ग्रव॒स्था है, बुढ़ापा. है मगर. 
धाशा और बढती ही जाती है । काहेकी बाबा श्राशा रखते हो, कुछ समग्र बोदमे तो मरण 
होने वाला है, यहाँके सारे समागम छूटने वाले हैं। अब मनमे किस बात॒की ग्राशा बनाएं. 
हो ? भाशाको त्याग दो प्रौर अपनेमे विशाम पावों । यह भाशा प्राराम नहीं लेने देती । | 
भनको अमाये रहती है । यहाँ जाता, वहाँ जोनो, वहाँ कष्ट, उत्त को भी कष्ट, इस तरहसे . 
अपना प्लेंटफाम बताए अपना तेत्र बनाएं, कितने प्रकारकी इनके प्राशा लगी हुई है. ड्ंता 
खोटी कल्पना प्रोके कारण परमात्मतत््व विरोहित हैं, छिप गया है, जिससे झाननद. प्रकट, 
होता हैं वह कुचल गया है । केवल एके झअपराधके कारण कि बाह्यपदोर्थोकी उसने झाशा 
लगा रखी है । बाह्यपदार्थोकी भीशा त्यागों तो अपने प्रापमे ज्ञानस्वहूपका प्रतुभव होगा झौर - 
अपने आपके ज्ञानरसका स्वीर् प्राए तो तीन लोकका बैभव नीरस 'लगने लगेगा ॥ इसमें फिर. 
रस नहीं भा सकता । यह भ ; 


व झा गया, कब उसे छोड़ें ? देखो पुराने समयमें ऋषिगश 85 
है, बढे-बडे महाराजा हैं५ हैं, बडा वैभव त्यागकर वे ज्ञॉतरसके लिए उसके हुए थें। और. 
यहाँ इस वैभवमे इतती ममता, इतनी आसक्ति है कि घर्मकी बात वे ज्ञानके स्वरूपकों सम“ 
ऋतनेका उत्साह ही नहीं जगता । तो उन पुरुषोमे और आपमे कितना श्रन्तर हो' गया ? पर- 


स्परासे हम उत धर्मात्मा पुरुषोके पुत्र ऋहलाए । उप धर्मेपरम्परासे हम वीतराग सं्वज्ञ देवके 
से अपने परिणाम मलिन बनाते 


पुत्र हैं । हम उनके कुंलकी ने बढ़ायें । अपने विषय कंषायो ॥) 

रहे तो हम उनके 37 कहलानेके वंया अ्रधिकारी हैं ? हम उनके समाति, बनें तो उनके सूती, 
शकर समता परिणामकी लायें भौर भ्रपने सहन श्रंव्दका प्रनुभव करे! 
श्रद्धावुत्त शत शान सत्यं साम्य॑ ' भवेद्यरि व आ हम 
- तद्ेव स्वसुखं स्वास्थ्य स्थी स्वस्मे स्व, सुखी स्वृय् ५६४१४ 7 
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यह श्रद्धा, यह चारित्र, यह ग्रांगमका अभ्यास, यह ज्ञान जब हमारा सत्य है तब 
मेरेमे समता परिणाम जगे । बडे परिश्रमसे तो कोई रसोई बनावे और रसोई बनाकर पूखेंता 
से, पागलपनसे या किसीसे लडाई लड भंगडकर बादमे कूडेमे फेक दे तो श्राप उसके भोजन 
बनानेके पुरुषार्थमो क्या सच्चा काम कहेगे ? क्या आप बेवकूफी न कहेंगे ? इसी प्रकार 
जितनी श्रद्धा है, चारित्र है, ज्ञान है ये सब किसलिए किए जाते है कि मेरेमे समता पैदा हो, 
झौर धर्मके इतने केट्ट सहकर भो चित्तमे समता परिणाम न लाना चाहते हो तो उसे विवेक 
नही कहा जायगा । वह सब असत्य है। जैसे श्ररद्धा सेठसे ८ सेठानियोंकी बात हुई थी । 
सेठने रानियोसे पूछा कि तुम्हे कैसे सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ ? जरा ग्रपनी कहानी तो बतलावो । 
तो बडी सेठानीने सम्यक्त्वकी कहानी कही । उसने कहा--सच है, मगर छोटी सेठानीने कहा 
भूठ । सब सेठानियोने अपने-अपने सम्यक्त्वकी कहानी कहो तो सबने कहा--स्च है श्रौर 
छोटो सेठानोने कहा--भूठ है । इन बातोको राजा मकानके पीछे खडा सब सुन रहा था। 
पहिले राजा लोग प्रजाका सुख दुःख जाननेको रातमे गश्त लगाया करते थे | जब राजाने 
यह हाल श्रपने भ्रखों तेखा तो सोचा कि सुबह होने दो । सुबह सेठानीको बुलाऊंगा और 
पूछगा कि इन सब कथाओ्रोक्ो तूने कूठ क्यो कहा ? कुछ कथाएँ राजापर 'गुजरी हुई थी । 
जब सुबह हुई तो राजाने बडे सम्मानसे छोटी सेठानोको बुलाया प्रौर पुद्धा कि राभिमे जो 
सम्यग्द्शनकी कहानी हो रही थी सो तू भ्रूठ क्यो केहती थी ? कहा--सच तो है । तो छोटी 
सेठानीने मुखसे तो कुछ उत्तर नहीं निकाला ग्रोर सब पहने आभूषण और कपडे श्रादि उत्तो- 
रकर केवल एक साडी पहिवकर वहांसे जगलके लिए चल दी और यह कहा कि महाराज वे 
सेठानियाँ केवल बातें कर रही थी, उसको व्यवहारमे तो नही ला रही थी । सच त्तो यह है 
कि जैसे हमे भाव उत्पन्न होते है, वे तो केवल बाते ही बातें थी । समता परिणाम उत्पन्त 
होता है तब तो श्रद्धान सच्चा, ज्ञान सच्चा, बाह्यहश्यां सच्ची और समता श्रगर नही जगती 
तो इस जगतके बाह्मपदार्थोमे यह छटनी बनाए रखते है कि यह मेरा है, यह दूसरेका है, 
सब अलग-ग्रलग । विश्वके समत्त पदार्थोमे अत्यन्ताभाव है, कुछ भी सम्बंध नही है । फिर 
भी ह्ैत बुद्धि बने वो यह ज्ञान भ्रसत्य है, वे सारी क्रियायें श्रसत्य है। धर्मका काम तो श्रपने 
श्रापके आ्रात्मा हो मे लीन होनेके लिए होता है । सो समता परिणाम जगे, उस ही मे सत्य 
ग्रानन्‍द है श्ौर वही आ्रात्माका सुख है, वहो प्रात्माका वास्तविक स्वास्थ्य है । जब तक श्रपने 
झ्रापका ग्रात्मतत्त्व श्रपने उपयोगमे हढतासे स्थित न हो जाय तब तक कर्म नही कठते । 
जन्मम्रणका ससार नही छूटता । यदि संसोरसे मुक्त होना चाहते हो तो श्रपने श्रापके स्व- 
रूपको भ्रतुभवमे लो । अपने इस पवित्र ज्ञान सिंहासन पर मलिन परिणामों वाले संसारजनो 
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को मत्त बिठाग्रो । स्त्री-पुत्रादिक सम्बन्धी जनोकों श्रपने ज्ञान सिंहासन पर मत बिठाओ । 
उनके ज्ञाता दृष्टा रहो और अपना यह उपयोगसिहासन प्रभुके विराजमान करनेके लिए सदा 
स्वच्छु आप केवल बनाए रहो । जब जब ज्ञानमे प्रभ्रुका स्वरुप श्राता रहेगा तब तब इस 
जीवके कर्म कलंक ध्वस्त होगे ओर मुक्तिके मार्गकगा अनुभव होगा । मोक्षका जो प्रानन्द है 
वह भ्रात्माके शुद्ध स्वभावका हो प्रानन्द है । कही दूसरे पदार्थोक्रा श्रानन्‍्द नही है । ग्रानन्द 
जो यहाँ भरा हुआ है उस आ्रानन्दको खोलकर यह उपयोगमे ने ला सके वही आनन्द है, 
वहो मोक्षका मार्ग है । मोक्ष कोई न्‍्यारी चीज नही है । जो ज्ञान और शआ्रानन्द दबा पड़ा है 
वह ज्ञान श्रौर श्रानन्द विकसित हो गया इसीका नाम मोक्ष है। पर ऐसा पुरुष जो अपने 
ज्ञान श्रौर प्रानन्‍्दका पूर्णा विकास कर लेता है उसके कर्म तो रहते नहीं । शरीर श्रौर कर्मों 
का सम्बन्ध इस प्रात्मामे, इस ससारमे या उस स्थानसे नीचे रोके हुए हैं। सो जब रोकने 
वाले कर्म श्रौर शरीर न रहे तो यह श्रात्मा मोक्षस्थानमे पहुच जाता है। पर उस मोक्षस्थान 
में अनन्त निगोदिया जीव भी भरे हैं, जहाँ सिद्धप्रभु विराजमान हैं । उन निगोदिया जीवोमे 
ऐसे ही निगोदिया जीव है जैसे कि ये निगोदिया जीव है । इसलिए किसी खास स्थान पर 
पहुचनेसे श्रानन्द नही, किन्तु अपने शुद्ध ज्ञान श्रौर झानन्दके विकासमे ग्रानन्‍द है और इस ही 
सिद्धस्वरूपके विकासका नाम मोक्ष है। 
को दृश्यं नश्वर स्व दुःखमूल पृथक हि तत्‌ । 
निन्‍्य हेयमदस्वस्मात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-१॥ 
इस ससारमे जितने भी पदार्थ हृश्यमान हैं वे सब विनाशीक है श्रौर श्रपनेसे बिल्कुल 
जुदा है । साथ ही वे दुःखोके मूल कारण है । देख लो, जितना जो कुछ दिखता है, विना- 
शीक है या नही ? जो कुछ दिखता है वह सब नष्ट होगा कि नहीं ? पहिले तो इसीका 
विचार करो । जो भी मिला है वह पदार्थ हेय है या उपादेय ? हेय है, त्यागने योग्य है, तो 
जो विनाशीक चीज है उसमे प्रीति करनेसे अहित ही है । उससे कुछ सम्बन्ध नहीं । विना- 
शीक अ्रवश्यम्भावी है । जिसका विनाश जहर होगा उसमे प्रीति करो तो हित नही है । इसी 
कारण ये सर्व समागम मेरे लिए निन्‍्ध हैं। इन समागमोमे प्रोति करनेसे हित नही है । यह 
3 सब मायारूप है । मायाका श्र्थ है जो परमार्थ तो नहीं है मगर है जरूर, 


जो कुछ दिखता है 
उसका ताम माया है। भ्रगर यह परमार्थ हो तो सदा कांल टिका रहना बाहिए था, सदी 


नहीं रहता, इस कारण यह परमार्थ नही है | किन्तु परमार्थभृत पदाथके मेलसे बना हुग्ना 
यह मायारूप है । तो जितनी भी माया है वह सब नष्ट होने वाली होती है | परमार्थस्वरूप 
एक श्रविनाशी है सो चेंतनतत्व तो जीव पविनाशी है भर वेतनतत्वमे घर्मद्रव्य, अ्रधर्मद्रव्य, 


कर 
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श्राकाशद्रव्य और कालद्रव्यपर भ्रवस्थित है, श्रौर पुदूगलमें परमाणु भ्रवस्थित है । दिखनेमे 
जीव तो श्रात्ता नही, क्योकि वह अमृत है । इप्ती प्रकार धर्म, अधर्म, श्राकाश शौर कालद्रव्य 
ये भी दिखनेमे नही आते, क्योकि ये भी श्रभूर्त है । दिखनेमे पुद्गल ही श्रा सकते है। सो 
पुदूगलमे जो परमार्थभूत है,वह भी दिखनेमे नही शञ्राता। श्रनन्तपुद्गल परमाणुवोका जो 
पिड है ऐसा यह मायामय स्कघ दिखनेमे आता है तो इन मायामय पदार्थोकी प्रीति करनेप्रे 
हित नही है । किन्तु मोही जीवोको इस मायासे ही प्रेम लग रहा है श्लौर इतना घत्िष्ट प्रेम 
लगा लिया कि आ्रात्मकल्याणकी बात भी कुछ समझ नही सकता । आत्महितकी रुचि ही नही 
है । जो कुछ है सो परिवार है, धन वेभव है, बस इन्हीकी उन्‍ततिकी चिता रग-रगमे बसी 
हुई है | दूसरे जीवोका तो कुछ मुल्य हो नहीं श्राकता है । जो कुछ है सो घरके लोग है, 
ऐसा ये मोही जीव अपना परिणमन बना रहे है। सो इन विनाशीकठाट- बाटोकी प्रीति करने 
में कुछ भी भलाई नही है । फिर ये चोजें सब पर है। परका आश्रय करनेसे, परकी श्रोर 
दृष्टि लगानेसे ग्रात्माको शांति मिल ही नहीं सकती । परपदार्थोकी दृष्टि श्राकुलताग्रोका निमित्त 
ही बनेगी । शांति तो स्वाश्रित चीज है, यह हृश्यमान जगजाल मुझे न्‍्यारां है, इस कारण 
निद्य है, हेय है। जिस समय अपना उपयोग अपने श्रात्मामे श्री जाय तो यह सारा मायाजाल 
भी बना रहे, पर उससे आत्माका अ्रहित नही होता । किन्तु भ्रज्ञानव्शामे जब हम है तो 
किसी भी भी मायाभूत पदार्थंका विचार करके हम दुःख उठाते है, क्लेश किया करते है सो 
इन भिन्न पदार्थोके देखनेके कारण मुझे सुख नही होता । मैं स्वयं हो श्रपने स्वरूपके दर्शन 
करके सुखो होऊं, ऐसी भावना होवी चाहिए | यह भावना न रहनी चाहिए कि मेरे घरके 
लोग, कुटुम्बके लोग घतर वैभवकी वृद्धिकों प्राप्त हो, उससे हित नही है । 
न को$पि शरण भूतो न च कश्चिद भविष्यति । 
शररास्य भ्रम हत्वा स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वथम्‌ ॥॥७-२॥ 

इस लोकमे मेरा कोई शरण नही हुग्ना श्रोर न कोई शरण होगा । जब पापका उदय 
श्राता है तो सगे लोग भी मुख मोड लेते है। जब तक पृुण्यका उदय है तब तक पड़ौसी भी 
बड़ी सम्वेदता प्रकट करते है । तो इस लौकिक तपश्चरणमे हमारी शरण तो हमारा पुण्य- 
कर्म है श्रौर पुण्यकर्म जो बना है, बध है वह हमारे श्रच्छे भावोके निमित्तसे बँधा है । तत्र 
हमारे लिए शरण हमारी भली करनो है | हम अच्छा काम करेंगे तो पुण्यका बध होगा श्रौर 
जब उस पुण्यका उदय आशायेगा तब हमको सामग्री मिलेगी । तो हमारे सुखो होनेमे हमारी 
करनी हो काम देने वाली है । इसलिए निरन्तर ऐसा यत्न करो कि हमारी करनों शुद्ध रहे । 
मेरे मतमे किसी भी जीवको दुः्खी करवेका भाव न उठ्पत्त हो । किसी भो जोवकों मैं दुश्मन 
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न मान सकूँ। कोई मेरा दुश्मन नही है, किन्तु मेरे कारण यदि मेरी स्वार्थशाधना न हो तो 
वह शब्चुताकी कल्पना कर लेता (है । कोई किसीको शत्रु माने तो कही वह शत्रु नही हो 
जायेगा । जीव तो कोई शत्ु है ही नही * हमारी खुदगर्जी नही सिद्ध हो पाती है तो इस 
कारण हम दूसरोको श्रपना शत्रु मान लेते है। वस्तुतः हमारा कोई शत्रु नही है । इसी प्रकार 
मेरा कोई मित्र नही है । शत्रु और मित्र सबंधी रागद्वेषोकों छोडकर अपने भाव शुद्ध बनाग्रो । 
तुम्हारे भाव शुद्ध होगे तो पुण्यकम बढेगा श्रौर पुण्य पल्‍ले होगा तो लोकमे सुख साता रहेगा। 
पुण्य खत्म है तो सुख साता नहीं रह सकता है । हम आपके मनमे झूठ बोलनेका इरादा त 
हो । भूठ बोलनेका इरादा रहे श्रीर भूठ बोल न सके तो झूठ बोलनेका इरादा होना भी 
मलिन परिणाम हो गया । शौर जब परिणामोमे मलिनता श्रा गयी तो पापोका बंध हो 
गया । पापोके उदयम्रे जीवको सुखसाता नहीं प्राप्त हो सकती | तो हमारे लिए शरण तो 
हमारा निर्मल परिणाम ही है श्रोर फिर कोई यदि चाहे कि मैं प्रमुकका रक्षक बन जाऊँ तो 
वह दूसरोका रक्षक बन हो नही सकता है क्योकि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि केवल अपने 
भाव बनानेमे समर्थ है। दुूसरोका सुधार भ्रौर बिगाड करनेमे समर्थ नही है । यहाँ कुछ कोध 
की या रागद्वेष भावोकी बात नहीं कही जा रही है, किन्तु न्‍्योय ही ऐसा है कि कोई जोब 
किसी दूसरेका शरण हो ही नही सकता श्रौर शरण माननेकी आवश्यकता क्‍या है ? मै एक 
पदार्थ हु, सत्‌ हूँ तो सत्‌ होनेके नाते हो मैं स्वरक्षित हु । मेरा कोई बिगांड नही करता। 
जैसे पुदंगलमे उनका कोई विनाश नहीं कर सकता । 

मांन लो कोई काठ जल गया तो कांठ नही रहा, पर परमार तो नष्ट नही हो गये । 
काठ नष्ट हो जानेके बाद वह राखरूपमे भ्रा गया या ग्राकाशमे फैल गया । तो छोटे-छोटे 
श्रणुवोके छपमे फैल गया । मगर वह॒विनाशीक तो नहीं हुआ्ना ।' जो चीज सत्‌ है उनका 
कभी विनाश नही होता । मैं भी सत्‌ हू, मेरा भी कभी विनाश न होगा तो फिर किसी दूसरे 
की शरण ढढनेकी प्रावश्यकता क्‍या है ? मैं हु श्रौर परिणमनशील हूं, स्वय रहने वाला हू । 
स्वरक्षित हैं, इसको भय माननेकी जरूरत हो नही है। पर यह जीव जो निरतर भयकी 
वासनाएँ बनाए है, इसका कारण है परपदार्थोमे मोह बुद्धिका होना । मरते समय यह जीव 
शरीरपते अलग होता है इसका दुःख मरने वाला नही करता, किन्तु हाय यह मेरा मकान छूट 
जायगा, मेरा यह घर छूट जायगा, ऐसा परपदा्थोके छूटनेका गम उसे बना है श्रौर इसी 
कारण वह दुःखी है । सो ऐसा जीवनमे यतन करो कि मरणके समयमे मोहका प्रिणाम न 
जगे । देखो मरते समय तो दो मिनटमे ही सब॑ खेल समाप्त होनेको है, सब कुछ छूट जानेको 
है । ये चीजें जबरदस्ती छूट जायेंगी, यदि इनके रहते हुए हम श्पने भावोसे इन पद्रर्थोंको 
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छोड दे तो कुछ महत्त्व भी है । जबरदस्ती पदार्थ छूट जायें पश्लोर फिर उससे अपनेको त्यागी 
मानें तो ये सब मोहकी वातें हैं । त्याग तो तब है जब खुद अ्रपवी इच्छासे सारे पदार्थ त्याग 
जायें । जगत्‌मे कोई भो पदार्थ मेरी शरण नही है--यह बात युक्तिसे भी सिद्ध है और प्रनु- 
भवसे भी सिद्ध है। इस युक्तिसिद्ध अपने प्लात्माको क्‍यों नहीं देखा जाता ? कोई भी पुरुष 
मुझे लत तो मरणसे रोक सकेगा श्रौर न मेरे दु'खोमे कुछ मदद दे सकेगा। इस ही भवमे देखो 
कितनी बार तो अ्रसाधारण रोगी हुए, उस समय कुट्रम्बके लोग बैठकर बाते तो बहुत करते 
रहे, प्यार भी जताते रहे, मगर मेरे रोगकों बाँटनेमे समर्थ नहीं हो सके । ग्रभी देखो आप 
कुछकी कुछ कल्पनाएँ बनाकर चित्तमे दु खी होते हो श्रोर तुम्हारे बाल-वच्चे हस खेल रहें 
है | उन्हे कुछ भाव ही नही है । तो अपना दुख अपने सिर रहता है प्रौर बच्चोका दुःव 
बच्चोके सिर रहता है शऔर ससारमे भटकना बना तो अ्रकेले ही भटका करते हो प्रौर संसारसे 
यदि मुक्ति मानते हो तो मुक्ति मातनेका उपाय भी झ्राप अकैले ही कर सकते हो । आपका 
आप ही प्रपोे लिए सर्वस्व है, यह किसी दुसरेका शरण नही हो सकता है । ऐसा वस्तुका 
स्वतत्र स्वरूपास्तित्व देखकर व्याक्रुलताप्नोको, छल कपटोको खोटे परिणामोक्रो प्रपन लोग 
त्याग दे तो इस त्यागके माहात्म्यसे अपने झ्ोपमे सच्चे सुखका त्रिकास होगा | श्रव मैं शरण 
के अ्मको समाप्त करके स्वय शरणास्वरूप निजब्रह्ममे ही ठहरकर घपने आपमे ही सुखी होऊ | 
न भूतो न भविष्यामि कस्यचिच्छरण कदा । 
कतृ त्व वारुणी क्षिप्त्वा स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥98-३॥॥ 

जैस कोई मेरी शरण न हुम्ना शोर न होगा, इसी प्रकार मैं भी किसी दुमरेका शरता 
नही हू श्र न हो सकूंगा । छीटे बच्चेका जब मरनेका समय हो तब्र गोदमे वैठाये हुए हैं, 
देखते नाते है कि बच्चा मरने वाला है, पर उस बच्चेक्ो बचानेका उपाय करते हैं। किसमे 
वच्चेकी वचानेक्री सामथ्य है ? कोई दुसरेकी शरण हो ही नही सकता | यदि मान लो कि 
श्रापने किसी दूधरेको बहुतसी सहायता दी, जिससे उसका बहुतसा स्थिरीक्रणा हुमप्रा, उसे 
सुखसाता मिला तो भी आपने उसे झपतनी शरण नही दी, किन्तु उसका पुण्यक्ता उदय था तो 
फोई न कोई शरण उसे मिल ही जाता है। प्रापके छोटे बच्चे जिनको श्राप इसने चावमे 
देखते है, उनसे प्रीति करते है, उनको खुण करनेक्ा यत्न करते हैं तिसपर यदि प्राप ऐसा 
समभतें है कि में बच्चोको पालता हु, बच्चोकी रक्षा करता हूं तो यह प्रापका दुबारा गलत 
ते । उस बच्चोडा इत्तना उत्कृष्ट भाग्य लगा हुवा है कि आप जैंगे दसोडों उनकी पुशामदम 
रटना पड़ेगा । मैं किसीकी शरण नही हू श्लौर न किसीकफ़ा शरण होकेंगा | यह मोह सहामद 
झसादिकालसे जीव ये हुए है घोर सोटो बोटी यत्तियोमे अमणा कर रहा है । बह मोहफ। 
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नशा कंसे मिटे ? इसका उपाय है ज्ञान । खोटे ध्यानसे इस जगत॒मे शौति न मिलेगी। कई 
वर्षोस्ति यही धृमघाम श्राप कर रहे हो, पर कभी शांति मिलो हो तो बतलाबों ? यदि एक- 
एक वर्ष एक एक दिनको श्राप जोडते रहते तो कितनी शांति भाप देखते | पर शाँति तो कभी 
नही हुई, कभी बुद्ध कल्पनाएँ हैं, कभी कुछ कल्पनायें है। शांति पानेका मार्ग दिखने वाली 
यह प्रभुकी सूरत है जिसके हम दर्शन करने झाते है। जिस मू्तिके हम दर्शन करते है उस 
मू्तिस हमे यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमे शांत होना हो, सुखो होना हो तो बाह्य आड- 
म्बरोके परिग्रहकों तजकर उसके समान ही अपने झ्रापमे ज्ञान बनाग्रो श्रौर उस ज्ञानको बनाए 
रहो तो तुम्हे शांति मिलेगी । ऐसी प्रावाज मानो मूतिकीं श्रोरसे श्राए तो समझो कि हमने 
श्रब प्रभुके दर्शन किये प्रन्यथा यहु भी एक श्रम है कि नहांया, मंदिर श्राये, थोडासा सठ-भाट 
बोल गए । भजन करनेमे भी भ्रच्छा नही लगता, जब कोई चिता सवार हो, जगत्‌को धुति 
बनी हो तब वहाँ कोई मार्ग नही सूकता । कतु त्वको बुद्धि इस जीवोके साथ निरंतर लगी 
रहती है । मेरा यह किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैं मित्रोंकी अ्रच्छी व्यवस्था करता हैं, मेरा 
घरके लोग बडा हुक्म मानते है--ऐसी कितनी ही बातोका रुूयाल करके यह जीव व्यर्थमे 
दुःखी हो रहा है । मैं कभी भी किसीका शरण नही हू श्रीर न हो सकूंगा । फिर परपदा्थीकि 
करतनेकी तो बुद्धि लगाए रहना क्या विवेक कहला सकत्ता है ? भ्ररें मनुष्य जन्म पाया, संयम 
से रहो, शुद्ध खान-पानसे रहो, किसी जीवको मर्मभेदी वचन न बोलो | यह जीभ मिली है 
तो इस जीभका सदुपयोग करो; सरस, मधुर, हितकारी वचन बोलो । श्रापसे दूसरे जीवोका 
भला न हो सके तो पाप करनेकी चेष्टा तो न करो ) भाव पवित्र बन गये तो स्वय ही ससार 
श्रापकी ओर भुकेगा । चाहो तो यह कि जैसा चाहे भाव बना रहे । हमारे विषयमे प्रानन्द 
ने छोटी भ्रौर थोडी टीमटामके साथ श्रपने घर्मेका रक्षक बनाया तो उससे क्या दुःख मिट 
सकते है ? दुःख दूर होनेका उपाय मात्र सम्यम्शान है। तो भैया, ज्ञान सीखो, यह वेहातका 
ग्राम है इसमें कुछ ऐसा काम नहीं है कि रात-दिन श्राप धघेमे ही जुठे रहो | दुआन चलाने 
को बहुत टाइम पडा है । दुकानदांरी करो, पर बाकी समय तो श्रपता अच्छे उपयोगमे 
लगावो । पर उपयोग तो दूर रहा, बाकी समय शायद गप्पोमे ही बीचता हो, लडाईमे बीतता 


हो । अपने कामसे काम रखो । जिससे अ्रपना सम्बंध है वह काम करो था तो प्रापकी कमाई 
होवे तब बोलो या श्रापका घर्म सद है वहां बात बोलो । फाल्तू बातें बोलनेसे गप्पन्सप्पमे 
समय बितानैसे यहाँ वहाँकी दूसरोकी निन्‍्दा करनेसे कौनसा आपको लाभ हो जायेगा सो 
बतलाबों ? तो व्यर्थंके बचन बोलनेकी क्रियायें, चे्ठायें करनेसे हिंत नही है । इसलिए घत 


कमाओ्रो, खूब कमाश्रो, जितना बन सके उतना कमाओ, हम मना नही करते । कमाईके काम 
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के श्ललावा जो समय बचता है उस समयका श्राप सदुपयोग क्यो नहीं करते ? गप्पो सप्पोमे 
ग्रपता समय न लगावो सो यह मनमे निर्णय रखो कि मै किप्तीका शरणा हुआ प्रौरन 
होऊँगा | मुझे कोई शरण न मिला श्लोर न मिलेगा । इस ससार वनके श्रत्दर हम आ्राप केवल 
प्रकेले ही घृमते फिरते है । कोई सुयोगवश एक घरमे चार छः जीव इकट्ट हो गये । श्रचानक 
ही कुछ बुद्धिपुवंक इकट्ठ| नही हो गये कि प्रगर मै ऐसे यत्त करके भेले न होता तो यहाँ न 
पैदा होता । जो जीव थ्रा गए, झा गये, उन जीवोसे आपका रिश्ता नही है | श्रा गये है, 
बिखर जायेंगे । तो यो दुनियाको श्रसार जानकर यहांकी प्रीतिकों छोड़कर अपने ज्ञानकी 
प्रीतिसि लगावो तो यह ज्ञानस्वरूप ही आपका शरण होगा। 
बन्धुमिन्न सुतो दारा भृत्यः शिष्य: प्रशंसक । 
एश्पो मे न हित शक्यं स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७०४॥। 

बधघु, मित्र, पुत्र, स्त्री, नौकर, शिष्य, प्रशसक श्रादि किन्‍्ही भी जीवोसे मेरा हिंत 
नहीं हो सकता है | भाई मेरो क्‍या हित करेगा ? बंधु तो एक बधन है । बधुमे मेरा हिंत 
नही है, राग या हेषरूप बधनका वह कारण है । कहो उससे मन मिल जाय तो विकट राग 
हो जायगा । उससे यदि भाव न मिले तो विकट द्वेष हो जायगो | भाई-भाईसे बढ़कर प्रेम 
कही नही हो सकता है श्लौर भाई-भोईसे बढ़कर हेष कही नहीं हो सकता है । भाई तो एक 
बधन है । बधुसे हित कैसा ? श्रनुराग हो गया तो हित नही प्रौर द्वेष हो गया तो हित नही । 
बधु शब्दका सरल श्र है-- बधयति योजयत्ति स्वहिते इति बघु ॥ जो अपने हितमे लगावे, 
उसे बधु बहते है । दूसरा कोई जीव मुझे श्रपने हितमे कैसे लगा सकता है ? हित तो सम्य- 
ग्दशंन, सम्पग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रसे है, सो भला यह रत्तमय श्रात्माकी परिणाति है। 
सो मेरी श्रात्माकी परिणातिकों कोई दूसरा कैसे कर सकता है ? अभी यही लोकमे देख लो 
जिस क्िसीको वलेश होगा उसे इृष्ट वियोगका ही क्लेश होगा । उसे कोई घन वर्गरा नष्ट हो 
जानेसे क्लेश होगा तो वह श्रपने चित्तमे श्रत्यन्त दुःखी है, उसको समझाने वाले बहुत-बहुत 
समझभाते है, किन्तु उसकी समभमे नही बैठता । रिश्तेदार भी बहुत समभाते है जितनी) हो 
सकता है उत्तना सहयोग भी देते है, पर दूसरोके हृदयकी व्यधाको कोई दूसरा नही मेट 
सकता । और व्यथा भी कुछ नही, केवल अपना भ्रम है परवस्तुका लगाव है, सो उस भ्रम 
के कारण यह जीव दु.खी होता फिरता है । अपने हितसे लगाने वाली आत्मा ही है । इस 
कारण बधुसे हित न रखो । मित्र किसे कहते हैं ? 'मात्ति रक्षति विपध्यव: इति मित्र ।? जो 
विपत्तिसे बचावे उसे मिच कहते है । श्रव विपदाएँ जीव पर जया हैं ? केवल अपने अ्रमका 
रागह्ेपका भाव विपदा है, झ्लौर कोई विपदा इस जीव पर नहीं है । जो जीव बढ़ी चिन्तामे 
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बैठा है वह कहो दुसरे पदार्थोके कारण विपदाप्रोसे ग्रस्त नही है, किन्तु श्रपने ही भाव खोटे 
बनाकर श्रपनेकों विपदाग्रोमे डालता है । दुसरा कोई हम पर विपदाएँ नहीं डोल सकता । 
हम खुद श्रपनेमे रूयवाल बनाकर विपदाएँ डाल लेते हैं । सो मैं ही अपनेको विपदाग्रोमे डालता 
हू श्रौर मैं ही सदविचार करके अपनेको विपदाग्रोसे बचाता हू । मुझे विपदाग्रोमे डालने वाला 
कोई दूसरा पुरुष नही है। मैं ही मेरा मिश्र हू । लोग यह हृश्ंत दिया करते है कि पुत्र तो 
अर बनेंगे । पृत्रोसे बडी-बडी भ्राश।एँ रखते है । क्‍या पुत्र उसके दुख परिणमनकों मिटा 
सकते है ? पुत्रको यदि उसकी प्रवृत्ति सह जाय तब तो बाधक नही बनता है भ्रौर यदि न 
सुहां जाय तो उल्टा क्लेश देनेको तैयार रहता है । सुतकों श्रर्थ है--'सुइते इति सुत' ॥' जो 
उत्पन्न किया जाता है, उसे सुत कहते है । श्रापका ज्ञानानन्दघन श्रमृतें प्रात्मा किसको पैदा 
किया करता है ? आ्राकाशवत्‌ निर्लेप श्रमूर्त ज्ञानमात्र श्रात्मा क्‍या शरीरको, पुत्रकों उत्पन्न 
कर सकता है ? नहीं । झ्रात्मा अपने ही सस्क्रारोको रचा करती है, इस कारण ग्रात्माका सुत 
श्रात्मा ही है श्रौर इस श्रपने सुतसे तो श्रपना हित सम्भव है, पर बाहरके जीवोसे जिन्हे पुरे 
मान रखा, उनसे प्रपना हित सम्भव नही है । सुतसे हिंतकी क्या प्राशा रखनी ? इसी प्रकार 
सस्कृतमे दाराका अर्थ स्त्री है | स्त्रीका नाम दारा है। दारासे भी क्‍या हित है ? दारा शब्द 
का श्रर्थ है--'दारयति भेदयत्ति इति दार। ।? जो भेद करा देवे उसका नाम दारा है। अब 
किसका भेद करा देवे ? यह श्रपने आपसे श्रथ॑ लगा लो । जो भाई-भाईमें भेद करा देवे 
उसका नाम दारा है। विवाह होनेके बाद फिर भाई भाईमे राग नहीं रह पाता | भ्रबो 
भादइयोमे विरला ही कोई भाइयोका जोडा ऐसा होगा कि स्त्रीके होते हुए भी भाई-भाईमे प्रेम 
बना रहे । विवाह होनेके बाद भाई-भाईमे प्रेम नही रह सकता है | इसी कारण स्त्रीका नाम 
दारा है । जो भाई-भाईमे भेद कर दे वह दारा है । भ्रच्छा अब्र प्रपने सम्बंधमे श्र्थ लगाझो | 
जो विभावोगे भेद करा देवे उसका नाम दारा है। मेरा शानघन शुद्ध स्वरूप प्रौर राग द्ेषा- 
दिक विभाव इसमें भेद करा देवे, इसको जुर्दा-जुदा समझो देवे ऐसी परिणतिका नाम है दारा 
प्रज्ञा, भेदविज्ञान । सो प्रज्ञा ही मेरा हिंत कर सकनेमे समर्स है । पर यह लौकिक दारा, स्त्री 
भेरा हित करनेमे समर्थ नही है । इसी प्रकार अत्य याने नौकर । अत्योसे भ्रपना सम्बंध हो 
सकता है बया ? वे भी परपदार्थ है। उनसे मेरा सम्बन्ध कस ? भत्यका शब्दार्थ है-- भरत- 
विशेषणानि इति भ्रत्यः । जो दूसरोका भरण-पीोषण करे, उसका नाम अरत्य है । दुकोनमें 
जो मुनीम श्रादि लगे है, वे उस घनी परिवारका भरण-पोषण कर रहें है। जो परिवारका 
भरण पोषण करे उसका नाम अत्य है । मेरी भ्रात्माका भपख करने बाला कोई दूसरा नहीं 
है । मेरी ही श्रात्मा मेरी प्रात्माको पोषित कर सकती है । तो यह मैं श्रात्मा ही श्रपने लिए 
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हिंतकारी हू । पर लोकमे कहाने वाले अ्रत्य, नौकर-चाकर ये मेरा हित करने वाले नही है । 
फिर भी कोई मेरा हित करनेमे समर्थ नही है । शिष्य कहते है-- शिष्पत्ते हिते इति शिष्यः ।? 
जो हित करना अपनेसे सीखे उसका नाम शिष्य है | तो परमार्थसे मेरे हितकी बातको मैं ही 
सीख 'सकता हु । दूसरेके हितकी बातको वे दूसरे ही सीख सकते है। कोई किसीको हित 
सिखा नही सकता है । परजीव मेरा द्वित क्या करेंगे ? वे तो श्रपने श्रापके हित करने अ्रयवा 
श्रहित करनेके भाव बनाते है। मेरा हित करनेमे मैं ही समर्थ हुं। इसी प्रकार प्रशंसक लोग 
मेरा क्या हित कर सकेंगे ? जो प्रशंसा करे उसका नाम- प्रशंसक है--प्रशंसेण ससते इति 
प्रशसक 0 जो बहुत ग्रधिक रूपसे प्रशसा करे, उत्तम निरूपण करे उसका नाम प्रशंसक है । 
तो दूसरा जीव यदि कोई प्रशसा करता है तो उस प्रशंपा करने वालेसे मेरा हिंत तो दर 
रहा, उल्टा श्रहित ही होता है । मैं प्रपने गुणोको भूल 'जाऊँगा श्ौर यथा तथा विचार बना 
डालूंगा । और प्रशंसा रुच जानेके कारण बडवारीमे लग जाऊँगा। प्रशंसकसे मेरा कोई हित 
नही है । मेरा प्रशक तो परमार्थसे मैं हो हूं। मैं तो श्रपने श्रतुभवके द्वारा श्रपने गुणोसे 
ज्ञानरसका रवाद लू तो यही मेरी सच्ची प्रशंपा है। बाहरो प्रशंवकसे मेरा हित नहीं है । 
तो इन 'सबसे हितकी भावनाप्रोकों त्यागकर मैं अपने आपको ही अपना हितकारी समक्ू ओर 
अपनेसे अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ । हे 
मृत्यों सर्त्या न यास्यन्ति केडपि ये रागदशिनः । 
केभ्यः कुर्यामसदध्यानं स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-५॥। 

जितने भी रागके दिखाने वाले है, मृत्यु होनेपर मेरे साथ तर जावेंगे । पति पत्नी पर 
कितना श्रनुराग दिखाता है ? पर पत्तिके साथ पत्नोकी प्रात्मा क्‍या जायगी ? पित्ता पुत्र पर 
कितना भी अतुराग रखे, कदाचित्‌ पुत्रकी मृत्यु हो जाय तो पिताकी श्रात्मा क्‍या पुत्रके साथ 
जाती है ? पुत्र कितना ही श्रतुराग पिताके साथ दिखाबे, पर क्‍या पिताके मरने पर पुत्रक्ी 
श्रात्मा साथ जाती है ? कितना भी रागदर्शी हो, मृत्यु होने पर कोई साथ नही जाता है। 
बल्कि एक कथानक है कि एक स्त्री श्रपने पतिसे बढ़े प्रेमकी बातें क्रिया करती थी कि आपके 
जीवनके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है । एक बार पतिने सोचा कि पत्नीकी ररीक्षा करें। 
रात्रिकों भोजन करने वाली जातिके लोग थे । जब राजिको नौ-दस बजे तो प्रपनी श्वाँसको 
रोककर मरनेका ढंग बताकर पैर पसारकर मरनेका स्वरूप दिखा दिया कि हम मर गये । 
श्रब १० बजे भोजन करनेको बुलाया तो बच्चा बोला कि पिताजी मर गये । वहाँ जाकर 
स्‍त्रीने देखा तो पतिदेव मरे पड़े थे | श्रब स्त्री सोचती हैं कि यह तो १०' ही बजे रात्रिको 
मर गये और अभीसे रोबें तो लोग जूड जावेंगे और सारी रात्रि रोना पडेगा। अभी हल्ला 
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न करू । पहिले जो यह खीर बनाकर रखो है, खा पी लू, फिर सोकर ५ बजेसे रोना शुरू 
करूँगी । जो बनाया था; खूब खाया, खूब सोई । सुबह ५ बजेसे रोना शुरू किया । लोग 
जुड गये । सब समझाते कि रोनेसे क्या लाभ है ? इनको जल्दी मरघटमे ले चलो सो वह 
तो पैर पसारकर मरा था । भ्रव दरवाजेसे निकालते तो निकलता नही । बहुत यत्न किया, 
श्रौधा सीधा, तिरदधां टेढा किसी प्रोरसे फिट नहीं बैठता । दरवाजेसे न निकला । लोगोने 
कहा कि देर क्‍यों करते हो ? कुल्हाडी मंगावी और दरवाजेको काटो फोडो । सो दरवाजा 
फोडनेको पंच लोग कहते हैं | तो प्र लोगोसे स्त्री कहती है कि ये तो मर ही गये, मैं विधवा 
हो गई, मेरे कमाने वाला कोई रहा नहीं सो इसको बनवायेगा कौन ? इसमे २०० रुपया 
लगेंगे । ये तो मर ही गये हैं, इनको जलानेके लिए ही जा रहे हो, सो इनकी टाँग काट लो, 
यहाँ नहीं काटते तो वहाँ तो जलेगा हो | सो कुछ नये विचारके लडके लोग थे । उनकी 
समभमे झा गया कि मरे हुएको क्‍या है ? टांग तोड देना ही भ्रच्छा है। दरवाजेका काटना 
ठीक नही है । कुल्हाडी मंगायी । जब कुल्हाडी सामने भ्रा गयी तो श्रब मरे बननेसे तो काम 
नहीं चलेगा । सो धीरे-धीरे श्रगडाई लेकर जिन्दा होनेका हंग दिखा दिया। लोग सब खुश 
हो गये कि यह जिन्दा है | प्रब सब्र लोग चले गये । श्रव दूसरे दिन उसने समझ लिया कि 
स्त्री कितनी प्रीत्िकी बातें करती थी, अब वे सब बाते कहाँ चली गयी ? यह पति पत्नीका 
प्रेम कब तक है जब तक वासना सरती है, नहीं तो देखो थ्वांह होनेके दो चार साल बाद 
तक बडा प्रेम रहता है प्रौर फिर ४-५ साल गुजर जानेपर प्रेम नहीं रहता है । कोई विसीसे 
प्रेम नही करता है । सब अपना-अ्पना प्रेम करते है। जितने ये राग दिखाने वाले जन हैं ये 
सब कोई भी मरण होनेपर मेरे साथ नही जाते । फिर मैं किनके लिए खोटा ध्यात करूँ । 
खोटा ध्यान करनेका फल परिवारके लोग, मित्रजन न भोगेंगे । मेरे ध्यानका फन्न तो खुदको 
ही भोगना पडेगा। 'को वा कुर्यामसध्यानम । किनके लिए मैं खोटा ध्यात करू । कोई भी 
प्रात्मसथोगके समयमे मेरी परिणतिक्रे साथ नहीं परिणमत्ता । जैसी मेरी इच्छा हो, शत अति- 
शत वैसी ही इच्छा दूसरोकी हो जाय, ऐसा कही मिलेगा नहीं । हो हो नहीं सकता । सब 
अपने झपने राग श्रौर कषायके अनुसार परिणमते है । जीवनमे भी तो लोग मेरे साथ नहीं 
चल रहे है । जैमा मैं चाहूं तैसा लोग चलें ऐसा तो जीवनमे भी नही हो रहा है। मरने पर 
मेरे साथ कोई जायगा यह बिल्कुल अ्सम्भव बात है। मेरे साथ जावेगा तो मोह राग करके 
जो हमने अपना बुरा सस्कार बनाया, वह साथ जायगा, झौर उस संस्कारके कारण जो कम 
बध गए, वे कर्म मेरे साथ जायेंगे । श्रौर श्रगले भवमे खोटे वरमेकि उदयका फल ही हाथ 
प्रायगा । फिर मै किनके लिए श्रवना खोटा ध्यान कहूँ । इस खोटे ध्यानके फेलका श्रध्र 
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दूसरों पर नही होता । मैं किसी दूसरेका बुरा विचार करूँ तो मेरे बुरा विचारतेसे उस । 
बुरा हो जायगा ऐसा नहीं हो सकता है| बल्कि बुरा विचार करनेसे दुविचारका अमर मुझ 
पर ही होगा । तो विचार बनाने मात्रसे मेरा कल्याण होता है भ्ौर विचार ही बना लतस 
ग्रकल्याण होता है । तो मैं भपने शुद्ध विधारोको बनाए रखनेकी सावधानी रखू । जिन 
पदार्थोमे राग किया जा रहा है वे पदार्थ थोड़े समयको भो मेरे सहायक नही है | वे तो जड़ 
हैं, और जो चेतन परपदार्थ है वे अपने कषायके पोषणामे लगे है | वे मेरा शरण नही है । 
यदि दूसरोका विचार करके अ्पत्ता ध्यान खराब न करो । अपनेमे अपने प्रापके ही चेतनस्व- 
छूपका, परमात्मस्वरूपका ध्यान करके अपनों ग्रात्माकी पुष्टि कर लो । विवेकी पुरुष वही है 
जो ऐसे प्रसधोके बीच भी इनमें श्रलिप्त रहकर झ्पने कल्याणकी धुत रखते है, रागद्वेषोसे परे 
रहते है । इन रागद्वेषोसे लाभ कुछ नही है । तो इन विकल्पोसे परे रहकर मैं श्रपने आपमे 
अपने ज्ञान रसका स्वाद लूँ ग्रोर सदाके लिए संकटोसे बच । 
| यथात्रत्यस्य नार्था. प्रागन्यत्रे मे न केडिप में । 
वव हित क्‍्व युख मृज्याँ स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयंम्‌ ॥७-६४ 

वैसे इस समय मुझ आत्माको पहले भवकी कोई चीजें मिली नहीं है। जिस भवसे 
मरकर हम यहाँ श्राये उस भवकी कोई भी चीज मेरे पास है कया? जिस घरको छोडकर 
भ्राये उसकी कुछ खबर हैं क्या ? जिस कुटुम्बको छोडकर आये वह कुदुमब श्रापकी मदद 
करता है क्‍या ? उस कुटुम्बको तो खबर ही नही है भौर न श्रापको उस कुटुम्बकों खबर है । 
जेसे पहले भवके समोगमकोी बातें कुछ भी ग्राज नही है तो ऐसा ही यह निरणणंय रखो कि 
इस भवमे जो मुझे समागम मिला है इममेंसे रच भी मेरे साथ जाने वाला नही है | ये तो 
सब अपने-अपने स्वार्थेक साथी है। देखो मोहका विकट सकट ऐसा है कि ज्ञानकी बातें कुछ 
जानते भी है तो भी उनसे दूर नही हटा जा सकता कया उन्हे पता नही है कि सब अपने- 
प्रपने स्वार्थंके साथी है ? लडके यदि कोई बात न मानें तो मनमे ग्राता है ग्रोर कह भी 
डालते है कि सब अपने श्रपने स्त्रथेंके गर्जी हैं, पर दो मिनट बाद फिरसे उन्हीमे मोह होने 
लगता है। ये सब श्रपने स्वार्थंक साथी है--ऐसा कहना ज्ञानसे नही होता है, किन्तु घबडा* 
कर होता है । ज्ञानपुर्वेक यदि भेदविज्ञानकी बातें ञ्रा जायें तो इसे सम्यग्ज्ञान हो गया । कोई 
भी जीव मेरा साथी नही है । किन्‍्ही भी जीवोसे मेरा हित नही है फिर मैं किनमे हित खोजूं 
प्रोर किनमें सुख खोजूं ? बडे बडे पुराणोकी बातें देख लो तो वहाँ यही दृश्य नजर प्राता है 


कि एक घरमे कहाँ कहाँसे कैसे कैसे लोग इक हुए और कुछ हो समय बाद किस किस 
घिधिसे लोग बिखर गये, उनका वियोग हो गया । 


त्> 


बन 
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न अर 8 92608 88 है मर प्रपने गाँवमे देखो है यही नजर ग्राता 
मान्नसे श्राप उन्हें प्रपना भोनिने गे कि 0 औकाए / गजल 3 हल 
नही श्राया उसका भी स्व तलब हम वा हज > बिग 
हे रूप मेरे हो जैसा है श्लोर जो घरमे आ्राया उतका भी स्वरूप मेरे 
ही जेसा है । कुछ अ्तर नही है । जिन्हे झ्राप पुत्र मानते हो, जिन्हे श्राप गैर मानते हो प्ब 
जीवोमे कोई अंतर ज्रही है । रहो समय पर सहयोगको बात तो श्रापके पुण्यका ज़दय है तो 
पडौस वाले भी झ्रापका सहयोग देंगे और यदि पापका उदय है तो घरमे जाया बालक भी 
आपका सहयोग नही दे सक्रता । तो प्रापका सहयोग आपका पुण्यकर्म है । सो झपने पुण्यका 
भरोसा रखो, श्रपनी करनोका भरोसा रखो, किसी दूसरेका भरोसा न रखो । दूसरे लोग भी 
तभी मददगार होगे जब श्रापका उदय ठोक है। असलमे तो प्रापका उदय हो प्रापकौ मदद 
हर है श्रीर दूसरा कोई मदद करता नही है । सदा अपने शुद्ध विचार रखो, उदारता व 
प्रेम रखो । भ्रभी देखो इस ही गांवमे हजारोका नुक्सान हुआ, किसीका क्यों यह विचार हुप्ना 
कि पापका उदय श्राया था सो १० हजारका नुकसान हुआ्ला । यह तो जबरदस्ती हुआ शौर 
अपने मनसे ५ हजारका झ्ौर दान कर दें जिससे कि पापोका एकदम क्षय हो जाय । विरले 
ही पुरुष ऐसे होते है कि वे विवेक रखते है। मान लो १० हजारका चुक्सान हो गया तो 
पया ११ हजारका चुवसान नहों हो सकता था ? पर अपने भसनसे एक हजारका भी त्याग 
किया जा सकता है क्या ? जिसको जो कुछ मिला है, क्या वह किसीके पर पीटनेसे मिला 
है ? पूर्वमे जो कर्म किए उससे यह प्राप्त हुआ है | यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो यह कतंव्य 
है कि अपने उत्तम विचार बनाओ । अपना हिल प्रपने श्रापमे सोचो, बाहर हिंच न ढूढो, 
बाहर सुख न ढूंढो । तुम्हे क्लेश क्या है ? तुम तो सुवरी हो । तुम्हारा स्वरूप ही ग्रानन्‍्दमय 
है । पर मोह बनो रखा है परपदायमि तृष्णा बना रखी है तो निरन्तर आकुलताग्रोका अचु- 
भव करते हैं । उस तृष्णाकों हटावो तो तुम्हारा ग्रानन्द ग्रभी प्रकट है | पर यहाँ बंठे हुए 
तुम शरीरमे भी न हो तुम शरोरको 'भी भूल जावो। जो शरीर पर कपडे पहिन रखे है 
उनको भी भूल जावो और जो शरोरका बधन लगा रखा है उसको भी भूल जावो । और 
जिनमे मोह किए जाते हो उनको भी श्ूूल जावो झौर अपने शुद्ध ग्रात्मस्वरूपके दर्शन करो 
तो तुम यहाँ ही पूरे सुखों हो। सो अपने आपको देखो और सुखी होवो । 
पास्ता दूरे पुरे वास: संगो दूरे जनैषिणाम्‌ । 
दूरे प्रशसकाः सन्तु स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-७॥ 
यह नगरका निवास, जिसमे लोगोकी बडी रुचि रहती है यह दूर रहे, क्योकि तगर- 
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वासी जनमोहमे लिप्त है सो यह देख ही रहे हो उनके'संगमे निविकल्पकी भावना श्रानी कठिन 
है। उनके आरामको देखकर, 3नकी यश कीतिको देखकर स्वयमे भी वैसी आरामकी इच्छा 
हो जाती है । उनसे हित कुछ नही मिलता है । श्रौर ऐसे पुरुषोका भी सग दूर रहे जिनकी 
यश झ्ौर को्तिकी हो सदा चिन्ता रहती है। कीपिकी चाहुका नाम है लोकेषणा | प्रशंसा 
करने वाले दूर हो । किसीकी प्रशसासे आत्मामे निराकुलता नहीं होती । ये जीव स्वय दु.खी 
है । जो स्वय दु.खो है वह दसरोंके दुःख दूर होनेमे निमित्त कैसे हो सकता है ? प्रभु स्वय 
ग्रानन्दमग्त है । श्रभुके दर्शन भी न हो, किन्तु प्रश्रुकी मूतिकी स्थापना भरकी है'तो यह मूर्ति 
दर्शन भी हमारे आनन्दका ओर प्रार्गद्शनका साधक हो जाता है। अ्रब किसो भी देहाती 
पुरुषके दर्शन करके हम अपने हितका क्‍या मार्ग ढूढ़ सकते है ? इसी प्रकार जिसे ज्ञानको 
उपासनासे प्रेम नही है, किन्तु मोह कलकसे दूषित होकर इस असार दुनियामे अपने पर्याय 
तामको फैलानेके यत्नमे' रहता है, ऐसी कलुषित आत्माग्रोके सगमे ही क्या हितका मार्ग मिल 
सकता है ? प्रशसा करने वाले लोग हमारे हितके साधक नही होते, किन्तु उनकी प्रशसाको 
सुचकर हम अपने आ्रागामी दुःखोको भूल जाते है । इस जगतमे हम हितके लिए उत्पन्न हुए 
थे इस मनुष्य पर्यायमे, किन्तु प्रशसाके व्यामोहमे श्राकर हम अपने हितकी बातें सब भूल 
जाते है श्रोर प्रशसा करता भी कौन है ?' जो लोग प्रशसा करते है वे मात्र श्रपने कषायकी 
चेष्टा करते है । प्रशंपामे ज्यादासे ज्यादा क्रोई क्‍या कहेगा ? यह बडे धनी है । तो घन तो 
मेरा स्वरूप नही है । धनकी बडवारों करनेसे मेरी क्‍या बडवारी हो जायगी ? यही कहेगा 
कि यह बडे परिवार वाले है । तो परिवार मेरा स्वरूप नही है । उनकी बडाईसे मेरी बडाई 
नहीं होती । कोई कहेगा कि इनके बड़े ऊंचे मकान है। तो मकानकी बडाईसे कही मेरी 
बडाई नही होती । कोई यह कहेगा कि ये बडे घर्मात्मा है, पूजन करते, पाठ करते, स्वाध्याय 
करते तो ऐसा कहने वालोने तुम्हारे वास्तविक धर्मको देखकर नही कहा, किन्तु ऊपरी जो 
बाते है, उनको श्रात्मा करता ही कहां है ? ये घर्मकी ऊपरी बातें' मेरा स्वरूप नही है । धर्म 
की ऊपरी बातें करते हुए भी शांति और भ्रानन्‍्द हो सकता है । दुनियामे यश लूटनेके लिए, 
दुनियामे अपना नाम रखनेके लिए कुछ त्याग कर दिया जाता, ऐसा भो हो सकता था। 
बाहरी पदार्थोके त्यागसे वास्तविक त्याग तो नहीं कहलाता है । वास्तविक त्याग तो बह है 
कि. जिसमें दृष्टि समस्त पदार्थोसे स्यारी तिज ज्ञानमात्र आत्मामे लग गयी है--ऐसी दृष्टिका 
जिन्हें पता है वे मेरी क्या प्रशसरा करेंगे ? वे तो स्वय ज्ञानके पुजारी हो जायेंगे । जो लोग 
मेरी प्रशंसा करते है वे मेरे स्वरूपको नही जानते है और ऊपरी बातोकी प्रशसा करते है । 
सो उनकी प्रशंसा सुननेसे हमारा अ्रहित ही होगा । हित नही हो सकता है। तो प्रशंसा करने 
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वाले भो दूर रहे, यह भ्रन्तरध्वनि उस ज्ञानी संत महंतके है । चाहे गृहस्थ हो, घाहे योगी 
हो, जिसने श्रपने स्वरूपकों देखा, सर्वे परपदार्थोप्ते म्यारा अपने ज्ञानमात्र प्रभुको देखा उसकी 
यह भ्रन्तरध्वनि है कि सुभे घरके निवाससे प्रेम नहीं । घरमे रहते हुए भी घरसते विरक्त रह 
सके ऐसा ज्ञानका ही प्रताप है । मैं घरके निवासकों नहीं चाहता, नगरके निवासको नही 
चाहता, न मैं लोगोके संगको चाह करता हू | मैं तो केवल प्रयने छुद्ध ज्ञानस्वरूपकी हृष्टिको 
चाहता हूं । ये लोग मेरे कुछ शरण नही होगे । जब संकट श्रायेंगे तब ये मुझ्के बचा न लेंगे। 
उनकी खुदगर्जी उनके पास ही रहेगी । पदार्थोका स्वरूप हो खुदगर्जी लिए है | कोई पदार्थ 
किसी दूसरे पदार्थंसे नही श्राता है। यो मेरा स्वरूप सबसे न्‍्यारा है। इस स्वरूपमे हो मैं 
रहू । भ्रन्य किन्ही प्रसंगोमे न रहूँ । सम्बन्ध तो सुखी होनेके लिए मिलाया जाता है, पर यह 
जगत्‌का कैसा विकट सम्बन्ध है कि यह सम्बन्ध सुखी होनेका कारण नही है प्रत्युत दुःखी 
होनेका ही कारण है । मान लो इन मिले हुए समागमोमे खूब आसक्तिसे मिल जुलकर भी 
रहो तो अ्तमे क्‍या मृत्यु न होगी ? ये लोग छोडकर जाना न होगा ? किस गतिमे जायेंगे ? 
वहाँ क्या बीतेगा ? इसका भी रुयपाल रखना चाहिए | ऐसा वही है कि मेरे मरनेके बाद ये 
रहेंगे नही । जगव्मे जितने भी पदार्थ है वे सत्र सदा रहेगे । जो है उसका नाश नही होता । 
वैज्ञानिक लोग भी इस बातको सिद्ध करते है कि जो भी श्रणु हैं, जो भी सत्‌ है उसका नाश 
कभी नही होता । जैसे श्रांखो दिखता है ना कि जो लक्कडी है उप्को जला दिया तो कोयला 
बन गया । उसका नाश तो नही हुग्ना श्रौर जल गया, राख हो गयी तो कुछ भी प्रभाव नही 
हो गया ) राख उड गयी, परमार बिखर गये, फैच गये, श्रभाव फिर भी नही है । अपने 
प्रापकी भी बात विचारो कि मैं भी हु या नहीं हु | यदि मैं नही हु तो इससे बढकर श्रौर 
बात क्या होगी ? मैं भी नही हू तो भ्रच्छा है । घुखी दुःखी होनेका स्वरूप ही नही तो सुख 
द'ख कैसा ? हू मै श्रोर इसमे सकट है, सुख है, दुःख है, उपद्रव है, तरंगे हैं। जिसमे यह 
सुख दुःख है, जिनमे ये तक वितर्क है यही तो में हु। में हु इसलिए मेरा विनाश कभी नहीं 
होगा । इस शरोरको छोडकर जाऊँगा तो भी रहूगा। कया रहूगा ? जैसे वर्तमानमे इस शरीर, 
रूप हू तो भ्रागे भी किसी शरोररूप रहूँगा | किस शरीररूप रहुगा ? कैसा रहुगा ” यह इस 
प्राजके भावके अनुसार बात है। सो इस जगत्‌मे यह सब चांदनी जो दिख रही है, चमक 
बैभव दिख रहा है इसमे राग हो गया तो इसमें कल्याण नही है । बडी संभालका यह अवसर 
मे । यदि इस मनुष्यमवमे सभल गये तो एक शरीर सभल जानेये संभलते संभलते बढते 
० गेगे ग्रौर यदि कुछ मनसे ढीला कर दिया प्रौर भोगोमे आ्रापत्तियोमे बह गये तो बहते ही 
'ले जायेंगे । इसलिए अपनी संभालका उद्यम हो, मतमे लालसा व आये श्रोर अपने स्वरूप 
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के दर्शन करके श्रपने श्रापमें सुखी होनेका यत्न करो । 
सुख सत्त्व हितं तन तेभ्यः किज्चिन्न वर्तंते । 
न वत्स्यामि तत्राह स्था स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-८॥ 
इन बाह्मपदार्थोसे मुझे सुख है क्या ? यदि मुझे सुख हो तो बाह्य पदार्थोमे लग । 
इन बाह्मपदार्थोकों हृदयमे लगाकर परीक्षा करके देख लो, सुख कैसे कैसे है ? कुछ श्राह्नाद 
रूप परिणाम हो, कुछ श्रानन्द हो उसे सुख कहते है | आह्लाद भर ग्रानन्द इन बाह्यपदार्थों 
में कहाँ रखा है ? ये दिखने वाले बाह्यपदार्थ अ्रचेतन है, जड है| इनमे ज्ञान और आ्रानन्‍्दका 
मादा ही नही है | में तो रूप, रस, गंध, स्पर्शके पिंड है । इनसे पेरा हित नही । कया इनमे 
मेरा सत्व है, बल है, शक्ति है ? मेरा बल मुझमे ही तन्‍्मय है | ज्ञानका बल होना, श्रद्धाका 
बल होना, चारित्रका बल होना--ये बल मेरेप्रे ही रहते है, बाह्ययदा्थोमि यह बल नही 
होता है । लोग बाह्य पदार्थोमि प्रतीक्षा करते है, ग्रपना बल बढानेका । मेरा बडा बल है, में 
बलिपूु हू, मेरे पास इतनी सेना है, इतना वैभव है, मै इतने बल वाला हू, भेरे इतने बलके 
आगे दूसरे क्‍या करेंगे ? इस प्रकार भ्रन्य पदायोमि बलका अपभिमान रखकर, बलका भ्रम 
रखकर जगत्‌के जीव व्यर्थ ही दुखी होते है। मेरा बल किन्‍्ही भी बाह्मपदार्थोंमे नही रखा 
है । मेरा बल तो मेरे गुणोका बल है। जो श्रनादि भ्रनन्त प्रहेतुक प्रसाधारण गुण मुझमे है, 
उनका ही मुझमे बल है । सो भपने ही ग्रापके बलका भरोसा रखो और बाह्मवदार्थोका बल 
प्राप्त करनेकी श्राशा न रखो । स्वभावमे मश्न हो जाते है, तो हमारा बल हममे हो प्रकट 
होता हैं। इस बलसे ही सभी लोग ज्ञाता बन जाते है ।। परौर ऐसे अनन्त ग्रसीम प्रानन्दके 
भोक्ता हो जाते है कि जिस आनन्दकों कभी चाह ही नहीं सकते है । यह ग्रपना बल क्‍या 
परकी ग्राशा रखनेसे बढ गया ? मेरा बल मेरेमे ही आनेसे बढ गया । परकी ग्राशा रखनेसे 
तो यह बल घटता है । सो इस बलके लिए भी मैं दूसरोकी आशा न रखूँ | क्या मेरा हित, 
कल्याण दूसरोमे है ? मेरा हित निराकुलता है, श्रौर निराकुलता कहां है ? मोक्षमे है, मुक्तिमे 
है, अपने इन विकल्पोसे छुटकारा हो जाय, ऐसी स्थितिमे ही प्रपना हित है । विकल्पोमे हित 
नही है, किंतु मोहके भावोमे यह जीव ऐसा रगा हुम्ना है कि इसकी तो यह गांठ बन गयी है । 
. अपना हित, प्रपना सुख अपने परिवारमे ढूंढते है। ओऔरोमे, परिवारभे सुखका अ्रम करनेसे 
इसको समय-समय पर नाना सकट श्राते रहते है। जिन सकटोको यहाँ देखा जा रहा है । 
दु.खी रहने पर भी यह मोह करनेकी भ्रादतकों नही छोडता । जितने क्लेश है ये सत्र मोह 
करनेसे है । श्रपते घरमे जो जीव इकट्टु हो गये उनको मान लिया कि ये पुत्र है, ये फलाँ है । 
घरमे श्राये हुए लोगोकों मान लिया कि ये मेरे है। फिर उनमे मेरा है कौन ? कोई नही । 
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प्रापका मोह पुन्न बन रहे हैं । तो श्राप जिसे पुत्र मानते हो । कभी कोई बात बिगड जाय, 
कभी कोई बात कहनेसे बिगड जाय, चित्त पुत्रोमे,न रहे तो वे पुत्र श्रापके पुत्र नहीं रहते । 
पुत्र क्या दुश्मनसे भी अधिक हो जाती है ? यदि किसी पुत्रने श्राज्ञाको भग कर दिया तो 
श्राप उसे देखना तक नही पसन्द करते । तो कौन पुत्र है ? श्रापका मोह है तो प्रापका पुत्र 
है । मोह है तो वहाँ श्रापका कुछ भी नही है ! पुराणोमे श्राप पढते होगे कि कोई पुरुष साधु 
हो गया,। उसके बड़े लडकेने छोठेक़ो ले जाकर मुनिजी के सामने पटक (दिया श्रौर कदांचित्‌ 
छोडकर चला जाय । जिनके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया ऐसा पुरुष कया मान सकता है कि 
यह मेरा पुत्र है ? तो जब तक श्रज्ञान है, मोह है तब-तक इस जीवको यह श्रात्मा बडा प्रिय 
दिखता है और विवेक हो जाय तो.फिर इस दुनियासे प्रीति नही हो सकती । इन बाह्मपदार्थों 
मेन कीई सुख है, न सत्य-है, न हिंत है, फिर मैं उनमे क्‍या कछो ? अर्थात्‌ अपनी उपयोग 
किसी परपदार्थमे न लगाऊं। आप स्वय ज्ञानमय है, ग्रानन्दनिधान है, अपने प्रापकी दृष्टि 
देते हो तो यहाँ इतनी सिद्धि बढती है कि अ्रगन्त भवोके बाघे हुए कर्म [कट जाते है । पाप- 
कर्म पुण्यरूप बध जाते है और पुण्यथमे श्राकर थोडा रस [हो तो श्रधिक (रस बन जाता है। 
एक श्रपने झ्रापकी दृष्टि करनेमे इतना गुण है कि जिसके प्रतापसे इस' लोकके वैभवका सुख 
भी आप पाछे है पश्रोर परलोकके आनन्दको श्राप पायेंगे श्रौर मुक्तिका मार्ग भी श्राप पायेंगे । 
तो इन लोकिक वैभवोमे न बसूँ, इनसे दूर होकर में अपने भ्रापके स्वभावमे रहूँ, अपनेमे स्वय 
सुखी होऊ । 
दुःख सुख विपत्सम्पत्कल्पनामात्रमेव ततू । 
कि भिन्‍न॑ खेदद कल्प स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७--६५ 

दु.ख है, सुख है, विपदा है, सम्पत्ति है--ये सब कल्पनामात्र है। श्रापके पास एक 
काँचका टुकडा हो और यह कल्पना बन जाय कि यह तो रत्न है तो श्राप बडफ़ गौरव मानेगे 
कि-में धनी हू । श्रौर हाथमे यदि रत्नका ठुकडा रखा हो, श्रोर यह र्याल बन जाय कि.यह 
काच है तो श्राप श्रपनेको धनीका श्रचुभव न करेंगे । हाथमे हजारो लाखोका धन है, पर 
प्रापक्रा अनुभव गरोबका हैं श्रीर एक कांचके खडमे रत्नकी कल्पना हो जाय तो अपनेकी यह 
प्रनुभव करेंगे कि में धनी हूँ तो सुख दुःख और क्‍या चीज है ? ये तो एक कल्पता-मात्र है । 
विपत्ति क्या चीज है ? लोगोमे यह कल्पना बन गयी है कि देख लो मेरे कहे माफिक नहीं 
चलते । भरे नही चलते तो न चलें । विपत्ति कहासे भ्रा गयी ? श्रगर मोह बसा हुश्ना है, 
यह टेक पडी हुई है कि जैसा मैं चाहू वैसा लोग करें-तब तो मेरी शान है, तब तो मेरा 
प्रस्तित्व है और नही करते तो मे कुछ नही रहा । इतने बडे मोहके-अंधकारके कारण यह 
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जीव परेशान है। कोई मामना हो माने, न मानना हो न माने, ग्राप स्वयं अपने श्रापको मना 
लें । श्रपने श्रापको भ्रपने वशमे तो कर लो । जरा-जरासी बातोकी सुनकर प्रपनेसे ही चिगरकर 
बाह्य प्रसार बातोमे लग जाते है| पहिले अपनेकोी वशमे कर लो | आात्माकी चिता करनेसे 
लाभ नही है । बस जैसी यहाँ इच्छा होती है त॑सा बाहरमे काम नहीं मिलता है तो हम 
अपने झआपमे विपत्तियोका अनुभव कर लेते है । जरा व्विकपूर्वक तो सोचो | ये सढ बाहरी 
समागम मेरे कुछ लगते है क्‍या ? उनकी सत्ता उनमे है । मेरा स्वकहूप मुझमे है | वे किसी 
प्रकार परिणमे तो उससे मेरा क्या बिगाड है और कया सुधार है ? एक कथानकमे जैसे 
कहते है कि दो भाई थे । उनमे से एक भाई दूसरेसे बोला कि अपनी मंदिर्की बारी है तो 
हुम जंगल जाकर लकडी बीन लांवें श्रौर तुम मन्दिर पहुंचो । एक लकडी बीनने गया । एक 
मदिर गया । मदिरमे पूजा करने वाला सोचता है कि वह भाई तो किसी छामके पेडपर चढ़ा 
होगा, श्राम खाता होगा या किसी जामुनके पेड पर चढा होगा, जामुन खाता होगा । लकड़ी 
बोनने वाला यह सोचता है कि वह मेरा भाई भगवानके स्वरूपके चितनमे श्रानन्‍द ले रहा 
होगा । हम यहाँ कैसे श्राकर फस गये । अब यहाँ यह उतलावो कि लकडी बीनने वालेको 
लाभ मिलता है कि मंदिरमे दर्शन करने वालेको ? जो लकडी बीनते गया उसे लाभ हो रहा 
है भ्रौर जो मदिरभे हैं, अ्रन्य-श्रन्य बाते सोच रहा है सो उसे लाभ नही मिलता । सो सुख 
दुःख विपत्ति सम्पत्ति सब अपने भावोसे भरी हुई चोजें हैं । बाहरी चीजोसे विपत्ति व मानो । 
हम ग्राप स्वयं ज्ञानस्वरूप है । गृहस्थीके ज्ञान प्रकट होता है तो ग्रहस्थोके समागममे रहते 
हुए भी वह संत है, मोक्षमार्गी है। इस सम्वरज्ञानकी कितनी धच्छी करामात है कि घरमे 
रहते हुए भी वह मोक्षमार्यमे चल रहा है श्रीर इमीमे इतनी भी करामात है कि वह चरक 
निगोदके रास्तेमे चला जाता है ओर ज्ञानम ऊुछ लगता नहीं हैं। बल्कि श्रपने गुद्ध विचार 
बनाना है । वस्तुके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करना है। इतना दरनेमे कौनसी व्याकुलता है ? 
खूब देख लो, परख लो । वस्तुका स्वरूप जैसा है वसा देख भर लो तो मोक्षका मार्ग बिल्कुल 
खुला हुआ है । पर ऐसा मोह हो जाय कि ग्रन्थ चाहे कुछ लिखें, झाचायंत्रन चाहे कुछ कह 
झौर भगवोन्‌के उपदेश चाहे कुछ हो, मगर हमे तो रागद्वेपमे द्री रहना है तो इसमे मेरा नाण 
ग्रवश्य हो जायगा । ऐसा कुटेब लगा हुग्रा हो तो यह कितनी ख्लेददी बात है । इनमें हटे ता 
प्रपना कल्याण नियमसे होगा । 
पराघीन सुखाभास परकीर्या कृति मुधा । 
लव्धुं डिलिश्वानि कि स्वस्थ: रया स्वेस्म सवे सुपो रदयम ७-१ ०॥। 
यह मोही जीव परके निमित्तसे होने वाले झूठे सुतों पानेंड्री लेछा किया +रसा | 
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श्रौर परपदार्थोकी परिणतिकों पानेकी चिता किया करता है । पर सोचो तो सही कि परके 
निमित्तसे होने वाला जो सुख है जैसे इन्द्रियका सुख श्ौर प्रतिष्ठाका सुख, उस सुखमे स्वयं 
क्या बल है ? माया रूप है, स्वयं एक विकार परिणति है, होकर नष्ट हो जाने वाला है। 
उस सुखकी चाहसे क्‍या लाभ है ? चाहो तो उसे जो सदा रहता हो ।,जो मिट जाने वाला 
है, पराधीन है, उसकी चोहसे तो कष्ट हो है । इस जगतके स्नेहमे क्या दम है ? यह जगत 
श्रपने श्राधीन नही है । अपनेसे पृथक है । उसके स्नेहसे फायदा क्‍या है ? 

जैसे रास्तेमे चला जाता हुप्ना मुसाफिर किसी चौराहे पर मिल गया, राम राम हुई, 
कुछ बातें हुईं और चल दिये । यदि उससे स्तेह करने लगे तो वह मेरी बुद्धिमानी तो नह 
है । अरे रास्तेमे चलते हुए मुसाफिरसे स्नेह करनेसे लाभ तो कुछ नहीं मिलता है। इसी 
प्रकार ये ससारके प्राणों एक चौराहे पर इकट्ु हो गये है। कोई किसी गतिप्त श्राया, कोई 
किसी गतिसे आया । फिर कुछ क्षणो बाद श्रपने-अपने भावके अनुसार श्रन्य भवमे चले 
जावेंगे । इन प्राशियोसे स्नेह करनेका फल बडा कट्ुक है, केवल श्रतमे क्लेश ही है। इस 
पराधीन सुखाभासको पानेके लिए में क्यो क्लेश करू और पराधीन परकी परिणतिको कुछ 
बनानेकी क्यो में चिता करू ? 

यह जीव स्वय. झ्रानन्दस्वरूपको लिए हुए है। पर ऐसा ही मावकर रहें तो इसे 
आ्रानन्द प्राप्त हो, किन्तु यह श्रपने भ्रापके ज्ञानानन्दस्वहूपकों तो मानता ही नही । इसके यह 
समझ बनी है कि मेरा सुख मेरे बच्चोके प्राधीन है । मेरा सुख घरके श्राधीन है, इन बातो 
से श्रपना बडप्पत समभते है । फिर बतावो मिथ्याभावसे शान्ति कैसे आ्रावे ? जीव तो सब 
पुरे है, अपने स्वरूपसे भरपूर है, क्ृतार्थ है । प्रत्येक जीवका चैतन्यस्वरूप है । सो कितना 
बडा यह अपराध है कि हम अपनेको अधुरा मानते श्रोर दु खी हुप्रा करते है । श्रचेतन पदार्थ 
तो कोई नहीं दुःखी होता । पुदुगल है, जल जाय तो जल गया, उसको क्या कष्ट है ? धर्म- 
द्रव्य, अधर्मद्रव्य, श्राकाशद्रव्य और कालद्रव्य हैं, जैसे भी हो, वे हैं श्र परिशमते है । मगर 
जीव है सब द्रव्योमि सरतान, सब्र द्रव्योकी व्यवस्था करने वाले है । ज्ञानमय हैं, लेकिन ये 
सब भूलसे शभ्रपने दुःख बचा रहे है । कुछ भी हो, ज्ञाताह॒श रहो श्र प्रसन्न रहो यही भगवा 
का उपदेश है । जो भगवाच्‌का उपदेश नही मानेगा, वह कितना ही ऊधम मचावे, जब तक 
पुण्यका उदय है, भ्राखिर परिणाममे उसे क्लेश ही होगे । 

भगवाच्‌का यह उपदेश है कि जो भी समामम प्राप्त हुए हैं, उसमे मोह न करो । 
प्राधीनताका सख प्रौर प्रतिष्ठीका सुख और दुसरोकी परिणति, इनकी प्राप्त करनेको इच्छा 
ही बडा संकट है। धन्य है वह ग्रहस्थ जिसके दुकान भी है, न्याप्रार भी है, श्रन्‍्य भ्रौर तरह 
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के व्यवसाय भी है, लेन-देन है, चारो श्रोरकी समृद्धि है, पर चारो श्ोरकी समृद्धिम भी वह 
प्रासक्त नही है । वह गृहस्थ घन्य है, वह सब ज्ञानका बल है। मोही जीवको यह बात नहीं 
रुच सकती । वे तो किसी विरक्त सतको देखकर यह कहेंगे कि यह तो आ्ाघा पायल है। 
इसको अ्रपती जायदांदकी खबर नही । मगर फिक्न करनेसे होता कया है ? जब तक जीवके 
पुण्यका उदय नहीं है तब त्तक उसमे शांति नहीं है। अगर पुण्यका उदय हैं तो उसमे शांति 
है। 

एक दिन दो भाइयोमे विवाद हो गया । एक तो कहता था कि तकदीर बडी और 
एक कहता था कि तदबोर बडी । दोनोक़ा यह मामला राजाके पाप्त गया। राजाने एक 
कोठरीमे दोनोको २४ घंटेके लिए बंद कर दिया । तब तदबीर वाला देख रहा था कि क्या 
करना चाहिए ? भूख लग रही है । यहाँ देखा, वहाँ देखा, एक जगह दो नड्‌डू पड़े हुए उसे 
मिले । एक लड्डू इसने खाया श्रौर थोडी देरमे उसको दूसरे भाईपर दया श्रायी । कहा-- 
भ्राखिर विवाद है, विवादके पीछे भूखा क्यो पडे रहे ? उमने दूसरा लड्डू दूसरे भाईको दे 
दिया । भ्रव जब दुरूरे दित दोनो निकाले गए तो तदबोर वालो कहता है कि महाराज तद- 
बीर बडी है । प्रगर तदबीर हम न करते वो भूखों मरते । शोर देखो तदबीर करनमेमे हमने 
भी लड॒इू खाया ओर इनको भी खिलाया । अ्रब तकदोर वाला बोलता है क्रि महाराज मेरी 
तकदीर चोखी थी तभी तो दास बनकर इन्होने मुझे लड्डू दिया | ये जगत्‌के जितने वैभव है 
सब पुण्य पापके वध हैं | यहाँ बिल्कुल व्यर्थंका प्रभिमान है । यह सत्र सम्पदा पराघीन हैं 
इस सम्पदाकी इच्छा करके मैं क्यो क्लेण सह ? मैं तो अपने स्वरूपका ध्यान करके अपने 
झापमे ही सुखी होऊ । 

वच्युतेहेंतवी भोगा अशान्तिभंगिवेदनम । 
चेप्ट, किमेतदथ ज्ञ. स्यां स्वस्म रवे सखी स्वयम्‌ ॥७--१ | 

भोग झआात्मासे च्युत होनेका नाम है | भोगोछा ओर काम हो जगा है ? जिसझे भोगों 
की एच्छा है, परकी प्लोर दृष्टि है तो वह अपने श्रापके स्वरूपरने भूल जाना है । दसर ही हमे 
सब कुछ मालूम हाते है, दास वन जाते हैं । ये भोग ब्ात्माक्षो ज्युव झर देनेमे निमित्त 3 
वे भोग वौनसे है वे है रूप, रस, गध, स्पर्श श्रोर | थे ४ वियय है पचिन्प्रियके और 
छठा विपय है मनफा । शोगोसे प्रतिष्ठा चाहे, श्रपनी बढ़ाई चाहे, यह मसरत विएय है । इससे 
भात्महितको वृद्धि करके रमणा करना अपने अउतन्यस्वमादसे घ्यूद हो 


््ज्र 


अन्‍्कन। 
डा पूं 
कक 


ते ह 
झपने धापके स्वख्पको छोट्ऋर बाह्य विपयमोपोस रमना, बहा शारप्प्पर बल यही 
निर्दंयताबी बात है । इससे केवल अंबदार है, इसमे दिज्ट दर्मबंपन है, से उद्यम दाग 
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भी बडी-बडो आकुलताएँ भोगनी-पडेगी । इसलिए यह बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि भोग 
हमारी विकार परिणतिके ही कारण है | जो बाह्य या अ्रतरंग उपाधिका निमित्त पाकर-बन 
गया वह विक्ृत ही तो है। श्रपने भ्रापके ज्ञाननिधान इस प्रभुको न निरखकर बाह्मपदार्थोंकी 
श्राशा रखता यह सब आत्माके पतनका ही कारण है तथा भोगोके अ्सुभवमे केवल ग्रशांति 
है । 

भेया ! खूब ध्यानसे समझते जावो, जो भी श्राप भोग करते होगे चाहे श्राप स्पर्शन 
इन्द्रियके विषय भोग कर ले तो प्राकुलताएँ है, कोई रसका स्वाद लिया वहाँ आाकुलतायें हें । 
कोई ध्राएसे सूंघ लिया वहाँ भी श्राकुलताये है। किसीका रूप; देखी त्तो रूप देखनेके कालमे 
भी आकुलतायें ही है। इस श्रात्माको विषयोके प्रसंगमे क्या मिलता है ? प्राकुलताएँ ही तो 
मिलती है । भोगसे जितने प्रचुभव है उनमे अशांति ही है | मेरे लिए मैं क्या चेष्टाये करू ? 
मैं तो श्ञानस्वरूप हु । अनानमय परिणामोको लेनेका मैं क्यो यत्न करू । 

देखो भैप्रा, जिसने अपने श्रापको सावधोत बनाया वह है ज्ञानपरिणाम और जिसने 
श्रपनें आपके होशको खो दिया वह हैं श्रज्ञान परिणाम । भ्रारम्भ है, परिग्रह है, कृटुम्ब लगा 
है, भात्माके होशको खो दिया है, ऐसे ये सब अज्ञानमय परिणाम है | ज्ञानमय परिणाम वे 
है जिसमे महत सत्तोकी रुचि जगे, अपने आरात्माके ध्यानकी प्रीति हो, भगवानकी भक्ति उत्पन्न 
हो, ऐसी जहाँ सावधानी रहती है वे-सब है. ज्ञानपरिणाम । मैं ज्ञानी होकर श्रज्नानपरिणोमों 
में क्यो लगूँ ? मेरी तो केवल जानन हो क्रिया है। ये जितने 'भोगके ख्याल-है वे सब | मेरेसे 
भिन्न है। वे मेरे स्वभावरूप नही है । और जिन पदार्थेके भोगनेका रुपाल बना है-वे पदार्थ 
मुभसे अत्यन्त जुदे है। मेरा तो पुदुगलोमे अ्त्यन्ताभाव है । फिर ऐसे बिल्कुल भिन्‍न पदार्थों 
के लिए मैं क्‍या चेष्टा करू ? 

अरे दुलेभसे भी दुर्लभ जो अपने ज्ञानानद निधानकी दृष्टि है वह दृष्टि जगनी चाहिए । 
जिन्होंने भी ग्रानन्द पाय), श॒ति प्राप्त को, उन्होने फेवलज्ञानके बलसे प्राग्त की । इस श्रात्मा 
का घन मात्र ज्ञान है। ज्ञानकों छोडकर अन्य किसी बातमे घनको कल्पना करनेका फल 
क्लेश ही है । चाहे रहना कही पडे, मगर अपती श्रद्धासे तर चिगो | अपनी श्रद्धा बल 
बनाप्रो कि मै ज्ञानस्वरूप हु। मेरा घम मात्र ज्ञान है। मेरा काम मात्र बाननका: है । मेरा 
सर्वेस्व केवलज्ञान है । जिस दितव इस भवकों छोडकर जाऊंगा तो अपने ज्ञानप्रकाश स्वरूपको 
ही साथ ले जाऊँगा ।' ; 

एक.सेठ जी थे | वे इसने कंज़ूस थे कि, वे भ्रप्ने घरोकी चाबियां भ्रपने हो पास 
रखते ये । भ्रपने लडकोको नही देते थे । जब सेठ गुजरने लगे तो बच्चोसे बोले कि ऐ बच्चो 
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लो ये चाबियें! ले जावो । यह इस घरकी चाबी है, यह उस घरक्री चाबी है | बेटे कहते है 
कि पिताजी हमे चाबियोकी जरूरत नही है, आप अपने साथमे लिए जाइये । भला बताश्रो 
कि मरनेपर चाबी साथमे कैसे ले जाये ? एक 'पग्रणुमात्र भी तो साथमें नही ले जाया जा 
सकता है | केवल एक जाननस्वरूप यहाँस निकल जाता है। तो सब कुछ यहाँसे छूटना है । 
अपने चेतन्यस्वरूपको ही अपना घत समझो । ऐसा सच्चा विश्वास बनाग्रो तो जरूर कल्याण 
होगा । 

भैया, सच बातकी समझा करनेमे कौनसी कठिनाई है ? कल्याण केवल भादोसे है । 
उसमे न मनका श्रम करना है, न वचनेका श्रम करना है, न शरोरका श्रम करना है, केवल 
अपने भाव बनानो है | सो अपने शुद्धभाव/बनांग्रो तो मोक्षमार्ग मिले । ग्ृहस्थी है तो क्‍या 
यह एक धर्में नही है ? गृहस्थी भी एक धर्म है, साधु भी एक धर्म है, पर श्रद्धात्‌ और ज्ञान 
है तो धर्म है, पर विकल्प किया तो कितनी ही व्यवस्थाएँ कर डालो उससे धर्म नही होता 
है । सो भाई इन भोगविषयोकी प्रीतिकों तजों | ये विषयभोग आत्मासे च्युत करानेके कारण 
हैं। और उन भोगोके अ्रनतुभवके समयमे केवल श्रासक्ति रहतो है | सो इनसे दुर रहनेकी में 
चेष्टा कक श्र श्रपने लिए स्वय सुखी होऊं । 

स्वय भिन्‍ने च कि हेये भिन्‍ने काइप्देयता मम । 
श्रतरकचों ज्ञानमात्रोहहूं स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-९११॥ 

देखो प्रपना आत्मा ही मात्र एक अपना है। श्रात्मातिरिक्त श्रन्य सब पदार्थ मुझसे 
प्रत्यन्त जुदा है । जो जुदा है वह छोडना है | वे तो छूटे ही है । श्राप यहाँ बैठे है तो घर 
चिपटाकर तो नही बेठे है । वह घर तो उस ही जगहपर पडा हुग्ना है। वह घर आपके साथ 
नही है । घरको कया छोडना है | घरमे जो मनता बुद्धि है कि यह मेरा है, इस प्रकारकी 
जो भीतरमे ममता लगी है उस आशयकी त्यागना है । 

भैया | अत्यस्त भिन्न इन पदार्थमि से कोनसे पदार्थ ग्रहरा करनेके योग्य है ? ग्रहण 
करने योग्य तो केवल अपने आपका नित्य सदा प्रकाशमान जो सहज चैतन्यस्वरूप है बह 
ग्रहण करनेंके योग्य है । भ्रपनी आत्मा अपने हाथसे या इन्द्रियोसे नही ग्रहरा क्रिया जता है 
किन्तु मात्र ज्ञानबलसे ग्रहण किया जाता है। ज्ञान द्वारा अ्रपनेमे होने वाले विकार और 
विकल्पोको त्यागना है | फिर यह तो सिद्धका सिद्ध ही हो गया । 

यह मैं ज्ञानमात्न आत्मा तकंसे परे हु । कोई कहे कि मुझे श्ात्मा दिखा दो तब हम 
. अपनी श्रात्माकों कैसे दिखा दें? आत्मा तो दिखती ही नही है । कोई कहे कि हमे समझा 
दो तब हम समाे । दूसरा कैसे समझा दे ? दुसरेकी समझकी चेष्टासे दुसरोमे समझ तो नहीं 
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उत्पन्न होवी । परको परिरतिसे परमे कुछ सुधार बिगाड नही होता | तो फिर कैसे सम- 
काया जाय ? यह श्रात्मा श्रतवर्य है, तकंसे परे है । हमको तो हम हो समझा सकते है । कोई 
किसीके समभाये नहीं समझता ।+ आपके ज्ञानका जब दैसा परिणमन नही है तो श्राप नही 
समझ सकते है | जैसे कोई गलत बात बोल रहा है श्ौर आप गलत समझ रहे हैं, पर गलत 
बोलने वाला अपने प्रापको गलत नहीं समझ सकता, फिर वह कैसे गल्तों मानेगा ? यहु सत्र 
सब एक कृषाय हो समभझिये । 

जब मेरे ही ज्ञानका उस प्रकारका परिणमन हो तो मैं समझा कहलाऊँगा । स्कूलमे 
मास्टर लोग कितना उपदेश देते है, पर यदि बच्चे जब्र प्रपने ज्ञानके परिशमनको उस प्रकार 
का बनाते है तो समझ जाते है श्रौर यदि प्रपने ज्ञानका परिणमन वैसा न बनाया तो नहीं 
समझ सकते है । मैं आ्रात्मा तकंसे परे हूँ ्र्थात्‌ स्वानुभवगस्य हूँ । अपने प्रापको तो अपने 
शानके स्वरूपके विचारमे लगा दो, श्राखिर जानें तो कि कैसा स्वरूप है ? जाननेका क्‍या 
लक्षण है ? जाननेका ज्ञान अ्गर हम करते जायें तो हम आत्मामे कट लग सकते है। श्रहो, 
शञानमात्र मै प्रात्मा हु । तकोंसे परे यह ज्ञानमात्र मैं प्रात्मा हु। इसको छोडकर बाकी सब 
चोज हमसे भ्रत्यन्त पृथक्‌ हैं। छोडनेकी चीज क्‍या हैं ? ममता । घरको छोड़े श्रौर ममता न 
छूंट सके तो यह छोडना नहीं कहलाता है । घरमे भी रहते है श्लोर ममता नही है तो घरते 
रहना नहीं कहलाता है । घर ही एक बधन है और ममता ही तो सारे संक्रट है। 

भैया ! जिसको श्रपने श्राप पर दया हो, प्पने श्र।पको सुखी रखना हो तो चुपचाप, 
कोई किसीके जाननेकी बात नही है, कोई घोषणा करनेकी बात नही है । केवल अपने आापमे 
ही विचारते हुए, श्रपने ग्रापमे सोचत्ते हुए भीतरकी ममताकी निकाल दो । घर वही है, वैभव 
वही है, सभाल, व्यवस्था वही है, केवल एक ज्ञानके विक्ासमे अंतर हो गया । श्राप यदि यह 
मानते जाझ्नो कि यह मेरी विभूति है। उसमे जो श्रडचने श्रा जाती तो ये दुःखी हो जाते है । 
जब यह समभ लिया कि मेरा कुछ नही है तो दुःख नही होता है । जैसे जब तक लडकोकी 
शादी नहीं होती तब तक वहु लडकी अपने घरको भ्रपना समझती है श्रौर बोपके घरमे भ्रगर 
कुछ हानि हो गयी तो उस लडकोको भी चिन्ता हो जाती है प्रौर जब शादी हो गयी तो वह 
लडकी समभती है कि मेरा घर तो वहाँ है। सो बापके धरमे रहते हुए भी बहांकी कोई 
चिता नही रह जाती है । मान लो पितताके यहाँ कुछ बरबाद हो गया तो उस लडकीको कोई 
विशेष चिन्ता नहीं होती है । 

सो भैया, जब जहाँ जैसी ममता है तब उसका वहाँ सकट है सो बाधा कहिए, बधन 
कहिए वह केवल ममता है । ममताके कोई हाथ पैर नही है । कोई पौद्गलिक स्वरूप नहीं 
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है । केवल एक कल्पनाकी बात है प्रौर देखो हमारे घरमे हमको क्लेश नही होते कि यह 
मेरा घर है। दूसरोके घरमे दूसरोको क्लेश नही होता कि यह मेरा घर है । पर कंसा रग 
चढा हुआ है कि बिल्कुल पराई चीजें, ममर जो जहाँ पँदा हो गया वहाँ भी ऐवा रंग चढा 
कि यह स्व वैभव है, है वहाँ कुछ नही । केवल अकेले ही नानां ही गये । तो भाई पदार्थ तो 
सब भिन्‍न है, उनसे छुडा लेना कुछ नही है । केवल अपना समता परिणाम छुड़ाओ और 
सुखी होग्रो । 
किड्चिदिष्टमनिष्टं न कल्पना क्लेशदो भश्रमे । 
नाहमज्ञानरूपो5त: स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥७-१ ३॥। 

ससारमे न कोई इृष्ट है न अ्निष्ट है तो किसे श्राप इष्ट कहेगे ? जो पदार्थ रुचे वह 
मेरे लिए इष्ट है श्रोर ज' न रुचे वह श्रनिष्ट है । तो इष्ट प्लौर अनिष्टमे केबल कल्पना है। 
कोई पदार्थ इश् अनिष्ट नही होते है । श्रापके घरमे जो जीव पैदा हो गये उनको ग्याप इृष्ट 
मानने लगे और जो जीव दूसरेके घरमे पैदा हो गये उनको अनिष्ट मानने लगे । तो जिन 
लीवोके भ्रज्ञानकी दशा पडी है, जिन जीवोके मोहकी प्रकृति पडी है उनके इष्ट अनिष्टकी बुद्धि 
है । 

ज्ञानकी जो वृत्ति है उसके श्रलावा श्र जितने भी परिणाम है वे सब स्थूल या सूक्ष्म 
ग्राशारूप परिणमन श्रादि जिनमे हम फेसे है वे सब ग्रज्ञान है | ग्रात्महितकी पद्धति छोडकर 
घरवा जो ज्ञान है वह ग्रज्ञान है, कुटुम्बका ज्ञान अज्ञान है श्रौर अन्यत्र ज्ञान भी अज्ञान है, 
क्योकि उसमे विवादकी भावनत। रहतो है, अ्रहकारकी भावना रहती है, कितने ही पुरुष ऐसे 
होते है कि वे ऐसा श्रध्ययन्त करते है कि हम किसी विवांदमे हार न जायें । चार श्रादभियों 
मे श्रपनी शान बनी रहे । यह तो महा मृढता है । चार ग्रादमियोने श्रगर जान लिया कि ये 
कुछ नही रहे तो उनके जान लेनेसे क्या तुम्हारी सारी दुनिया बिगड गयी ? किन्तु ज्यो ज्यो 
कुछ विकाम होता जाता है त्यो-त्योीं राग ग्रात्मामे घर करता जाता है | जो देहाती लोग 
होते है । उनको अभ्रपनी शानकी परवाह इतनी नहीं रहतो है । मगर यहाँ जो घनमें बढ गये, 
त्यागमे बढ गये । उनकी श्रगर कोई बात बिगडती है तो वे कहते है कि मुह दिखानेके 
काबिल नही है | वे प्रममते है कि चार भ्रादमियोमे मेरी बात बिगड गयी है | ऐसी जो 
भावना बनी है यह बडी बिकट मुढता है। 

भेया | किसीको अपना इृष्ट मान लिया, अपनी पोजीशन रख ली तो उससे क्‍या 
होता है ? पोजीशन बनानेमे यह भाव होता है कि हम लोगोमे उच्च कहलावें पोजीशन ऐसे 
परिणामों वाला है। क्‍या पोजीशनके कोई हाथ पैर होते है ? तो ये सब कार्य श्रज्ञानरूप है। 
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तो यह जीव अपने श्राप हो श्रापत्तियोम्रे पडता है । श्रापत्तियोमे डालने वाला कोई दूसरा 
पदार्थ नही है । मेरे श्रोपाधिक विकार, सयोगाधोत हृष्टिमे स्वयकों दुःखमे डालने वाला है। 
किसी पदार्थमे यह शक्ति नहीं है कि मुझे दुखी कर सके | मैं ही अपनी कल्पनाएँ करके 
दुःखी हो जाता हू । बाहरी पदार्थ तिमित्त बन जाते है । 

वास्तवमे बाहरी पदार्थ निभित्त नही है, निमित्त तो कर्म है। बॉहरी पदार्थ नोकर्म 
कहलाते है । वे प्राश्रयभूत रहते है । बाह्मयपदायोमि हम राग करें तो बाह्मपदार्थ हमारे निमित्त 
बन जाया करते है | जैंसे गृहेरा काटता है तो काटनेमे जो उसको जोर पडता है तो उसमें 
वह मुन्न कर देता है | लोकमे प्रसिद्धि है कि अगर गुहेरा काटकर मूत्र न करे तो श्रावमी नहीं 
बचता है । पर गुहेरा किसोको यह जानकर नही काटता है कि मेरे काटनेसे चह मर जाये, 
सो मैं लेट जाऊे। यह तो उसका स्वभाव ही है । श्र*र उसे मूत्र करना हैं तो वह किसीका 
भी काटकर मूत्र करे | किसी लकडी, ईंट, पत्थर आवदिको भी वह काटकर मुत्र कर लेगा। 
यह तो उसका स्वभाव ही है। इसी तरह इस जीवमे जब रागभाव ग्रात्ते है तो उसके रामोकी 
बुद्धि ऐसी है कि पुदगलोमे बाह्यपदाय्योका असर बनाकर अपने राम व्कार किया करता है । 
कोई परपदार्थमि रागद्वेषकों ऐसी बात नहीं है । इसके ही भीतर जब रागद्वेघोके विकारोकी 
परिणति होती है तब जाकर बाह्य पदार्थमि इष्ट श्रनिष्टकी बुद्धि बनाता है। निमित्त है कर्मों 
का उदय । जिस कालमे कर्मोका उदय होता है उस समय इसके हुमुक पैदा होती है। जो 
भीतरमे हुमुकका विंकोर है वह विकार इस प्रकार बनाया है कि किसी पदार्थों ग्राश्नयभूत 
बनाया तो हम प्रौर श्राप जब भी खोटे परिणाम करते है तो बाह्यपदोर्थोंको भाश्रय्रुत अना- 
कर करते है । ऐसा नहीं है कि बाह्मपदार्थे स्वयं विक्रार उत्पन्न करते है । बाह्यपदाथे स्वर्य 
विकार उत्पन्त करें ऐसी योग्यता उनमे नही है । बाह्यपदार्थ झ्राश्यभूत हो जाया करते है। 
आश्रयभुत होनेमे श्रौर निमित्त होनेमे अन्तर है | साश्रयभूृतमे अ्विनामाव नहीं रहता है ! 
इनमे अ्विनाभाव नही है कि चीज जैसे ही भ्रा जाय तो उसमे विकार करना हो पडे । कर्मों 
का उदय एक निमित्तभृत है। कमींका उदय जब जा जाय तो उस कालमे जीवसे विकार 
उत्पन्त होते है । तो बाहरी पदार्थोसि अपना सुधार बिगोंड व समकरिये। हम ही जब अपने 
को बुरा बनानेके लिए उठते है तब बफूडते है दहीकी तरह तो बाहरी पदार्थ तो हमारे 
विकारोके आश्रय बन जाते है। े 

भोगश्रमेण दुःखानि अआान्त्या भ्रुक्‍्त्वा हुत॑ जगत्‌ । 
आरयापायेडपि तापो5तः स्वाँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयंध्र 0७-१४! 
अमसे भोगका परिश्रम करना, दुःखका भोग करना, होय : यह जगद्‌ बरबाद हुआ, 
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श्र तो कया ? भोगोमे सताप और विनाश उतपन्न होता है। भोगोके सोधक क्‍या है ? रूप, 
रस, गंध, स्पर्श श्रोर शब्द | रूप, रस झ्रादिक पुदुगल द्रब्योमे पाया जाता है। तो उन पुद्गल 
द्रव्योका इकठ्गा करता यह भोगोकी कमाई है । ये पुदूगल इनको कोई कमाता है तो कमाने 
वालोसे पूछो कि उनको कितना कष्ट उठाना पडता है ? कमाई हो जाय तो कष्ट उठाना 
पडता है, रक्षा करने करते भी नष्ट हो जाय तो' कष्ट उठाना पडता है, कमाईकी चेष्टा करते 
भी कष्ट हो जाता है । नष्ट हो जानेके दिनोमे भी कष्ट, स्वागत करते समय भी कष्ट, विदाईके 
' समय भी कष्ट, जिसके मुलमे ही कष्ट है उतको ही भोगा जाता है श्रौर उससे हो उन्हे संतोष 
होता है | भोग्य पदार्थ भोगनेमे नही ग्राते । श्रात्मा तो श्रम है। अमुर्त श्रात्मा क्या भोग 
करे ? इस ग्रात्मामे दूसरे पदार्थोक्रा प्रवेश ही नहीं है, छुआा ही नहीं है। भोग्य पदार्थ तो 
पुद्गल है । ग्रात्मा तो श्रमिक है | श्रमूतिक आत्मा मृतिकका स्पर्श ही नहीं कर सकता है 

भोग्य नही होता तो ग्रपने उपभोगमे श्रद्धा बनाना है और जीव स्वयं अपने संक€प वि*ल्यो 
मे महान परिश्रम करता है भ्रौर उन्ही क्लेशोको सुख समझता है। ज्ञानकी ज्ञानमे स्थिरता 
हो, यह तो है शुद्ध श्रानन्द । इस ज्ञानस्वरूपका ही अनुभव हो यह तो है सुख । खुद बाव 
है कि यह जगत्‌ दुःखमे भी रहकर सुख समझे । यदि यह दुःखोमे रहकर दूःखक्ो ही मम- 
भता रहता है तो सुखका मार्ग इप्को निकल ग्राता है | दुःख ही सुख मान लिया तो सु व 
का मार्ग कहाँसे मिल जाय ? यह जीव रागादिकके परिश्रम करता रहता है । जिसको मान 
लिया कि यह मेरा परिवार है, मेरा भाई है यह कुछ नहीं । उससे बढिया बढ़िया जीव पड़े 


है। अन्यके लिए इसका तन, मन, धन, वचन नही खर्चे होता है। जिनको मान लिया कि 
ये मेरे है, इसके लिए मौका पड जाय तो, बीमार हो जायें तो जो कुछ है वह सत्र लगा 


दें तो शऔर यदि कोई पडौसी बीमार हो जाय तो उसके लिए कुछ नही है । धर्मात्मा पुरुष 
भी अगर बीमार हो जाय तो घमंमे ममता है सो थोडा बहुत उसमें खच्चे कर देते है, पर 
दूसरोके लिए खर्च नही करते है । कंसे ही धर्मात्मा पुरुष हो, कैसे ही साधु हो, पर बच्चोमे 
जिस तरहसे खर्चे करते है उस तरहसे उन पर न खर्च करेंगे । वह तो ऐसे है जैसे श्राटेमे 
नमक । धर्मात्मा पुरुष यदि कोई बीमार हो जाय तो उसके लिए भी जो खर्च करेगा वह 
श्रपनी प्रशंसाके लिए करेगा । भ्ररे प्रशंसा क्या है ? यह तो बुरे कर्मोकी बात है । ज्ञानी और 
घर्मीजन जो भी है उनका उपकार करना घर्मके लिए अपना प्रथम कतंब्य है। और गअ्रगर 
ऐसी भावना श्रातो है तो धर्मके लिए सब कुछ ठोक है । अ्रगर कृठुम्ब परिवारमे ही बुद्धि 
रही तो धर्मको उपेक्षा है । सो जिस कुटुम्बके लिए तुमने भ्रपना तन, मन, धर्म समपंण कर 
दिया है उससे सुख मिलेगा, ये सब झूठ बातें है। उससे सुख न मिल सकेगा | खुद ही मोह 
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करके, खुद ही कल्पना करके खुदकों बरबाद किया करते है । इससे तो अत्मीय सुख नहीं 
मिल सकता है | भ्रौर यदि घर्मात्मा जनोकी सेवामे तन, मत, धन वचन लगा दें तो उन्हे 
शांति मिलेगी । पर मोहका ऐसा प्रबल उदय जगजनोपर छोया है कि भोगोके ही सुख भोगते 
है भ्ौर कुटुम्ब परिवार आदिकके भोग श्राश्रयभूत है जिसके कारण उनके लिए सब कुछ 
करनेको तैयार है| यह सब दुदेशा अपने प्रापके अश्रद्धानसे है | मैं तो चैतन्य चमत्काररूप 
होनेके कारणा भोग विषय रागादिक भावोकों दूर करके श्रपने चैतन्यभावोमे ही रहूँ श्रौर इस 
विधिसे अपने लोग सुखी हो । अपने सुखके लिए दूसरोमे कोई श्राश। रखना ऐसी मूढता पर 
भगवान्‌ ही हस सकेगा, पर संसारके जीव न हँस सकेंगे । बेवकूफी पर हो हसी श्राती है! 
ग्रपने लोगोको तो अपनी बेवकूफी दिखती नहीं । वह भगवान्‌ ही सब कुछ देखता है सो वह 
ही हसी कर सकेगा । भगवान्‌ हमारी श्रापकी बेवकूफी पर ही हसते है । सो यह बेवकूफी 
भी है मोहवश । बिल्कुल कोई मोह छोड दे तो उसको शांति है। इस ससारमे रुलने वाले 
प्राणियोमे विवेक श्राना बहुत कठिन है । 
व्॒तेष्यहु त्वमन्नत्व स योगी ज्ञेन्र दुःखमाक | 
प्रीतिमें नास्तु कस्मिश्चित्स्याँ स्वस्मै स्वे सुखो स्वयम ॥७-११५॥ 

घ्तमे भी यदि श्रहंका परिणाम है तो वह श्रज्ञान है। तपस्या करना, परोपकार 
करना, घममं साधना करता, इनमे यदि मैं श्रहबुद्धि करता हु तो यह प्रज्ञान है, बडी ऊँची 
तपस्या भी कर ली, बडे भ्रच्छे-अच्छे काम फर लिए, पर यदि अहमाव झा जाय कि में तप- 
स्या करता हू, मैंने यह किया, मैंने वह किया, ऊंचे अँचे व्रत मैंने ले रखे है, ऐसा श्रद्धान बन 
जाय तो वहां मिथ्यादर्शन है | श्रद्धात तो यह होना चाहिए कि जैसा श्रात्माका सहज स्वरूप 
है वैसा ही देखें । जैसे लोकमे कहते है कि हमारा तो खानेका काम है, हमारा तो ससारमे 
माया बढानेका काम है सो नहीं | हमारा श्रापका तो मुख्य काम झानन्द बढानेका है । हमारा 
तो प्रानन्‍्दका काम है । सो ग्रानन्द तो सबसे निराले अपने शुद्ध सहज ज्ञानस्वरूपमे मिलता 
है तो भ्रन्य प्रकारकी बुद्धि क्यों करते हो ? यदि वह ज्ञानस्वरूप मिल गया तो सारे वक्ट 
मिट गये । लोग कभी-कभी सोचने लगते है कि भ्रगर हम प्रकेले रह गये तो कया करेंगे ? 
प्ररे कोई क्षण ऐसा भ्रा जाय कि भ्रकैले रह जावो तो इससे बढ़कर और वैभव क्या होगा ! 
सो अ्रकेलेपनरी बात भी सोचकर लोग दुःख मान लेते है । झौर अ्रकेले तो सबको होना है । 
यह जगत बडा मोरखधंघा है । जितने घरके लोग है उनमेसे श्रमेक अपने जीवनमे मरेगे । सो 
जब वे मरेंगे तब रोवेंगे | अन्य लोग समझाने श्रायेंगे तो फिर ये महीनों रोते रहेंगे | मरकर 
तो भकेले ही जायेंगे । क्या ऐसा भी कोई घर है जिसमे मरनेका सिलसिला न हो । पश्रीति 
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करते हो तो वियोग होगा । वियोग होगा तो क्लेश होगा । बुद्धिमानी तो यह है कि मिले 
हुए समागमर्म भी प्रीति न करो । केवल ज्ञाता हृष्टा मात्र रहो, श्रतुराग न करो, आसक्ति न 
करो, तो बाहरी पदार्थोमे जिनसे मेरा सम्बन्ध नही है, मेरेमे जिनका भ्रत्यन्ताभाव है, ऐसे 
पदार्थोमे यदि प्रह भाव हो, अहक्रारका गझ्राश्रय हो तो उस मुढताका कहना ही क्‍या है। वे 
योगी नही है, वे ज्ञानी नहीं है जो ग्रपने इन ब्रतांदिक परिणामोमे भी ग्रहंका भाव रखते 
हो । वे दुःखके पात्र है| भ्रात्मानुशासनमे लिखा है कि ज्ञान ध्यानमे श्राकर मुनि महाराज 
सोचते है कि मैंने बडे-बडे काम किये, तपस्या की, सामायिक किया, ये सब्र भ्रज्ञानकी चेशएँ 
हैं । ऐसा जिन मुनिराजका परिणाम हैं, प्रभी सोचो कि सामाथिकमे बैठे थे, ज्ञान ध्यान क्रिया 
था तो ऐसा सोचना भी श्रज्ञानकी चेष्टा है । जो यावन्मात्र ग्राश्रयभूत है वे सब ग्रज्ञान मौन 
गये । निविकार ज्ञानका जो शुद्ध विकास है उसको ज्ञान माना गया है । अब ग्राप समझ लें 
कि ग्रज्ञानका कितना गहरा रंग लोगो पर चढ़ा है। सब श्रपनी-अ्रपनी चेष्टाग्रोसे समभते है 
कि हम ज्ञानका काम कर रहे है | कोई अपनेको मूर्ख नही समझना | अपनेको कोई नही 
समभता कि मैं गलत हूँ । जो चेष्टा करते है उसमें श्रपना विवेक समझते है कि मैं सही मार्ग 
पर हु | सही मार्ग कैसा है ? सही मार्ग तो वह है जहाँ किसीका ध्यान नही रहता है । केवल 
बुद्ध ज्ञानप्रकाश हो सामने रहे । जो ब्रतादिककी चेष्टाएँ सामने है वे सब अज्ञानकी चेशएँ हैं । 
जो चेष्टाएं प्रहतमे होती है वे ज्ञानकी चेष्टाए है। जन्र ज्ञानकी चेष्टाए होती है तब किसी 
परपदाथेका उपयोग नहीं रहता है । मन, वचन, कायकी चेशाए नही रहती है | ऐसी निवि- 
कल्प दशाकों ज्ञान परिणमन कहा गया है। सो मेरी किसी भी पदार्थसे प्रीति न हो, जिससे 
सब भवोमे श्री ग्रात्मीयताका भाव होता रहता है। एतावन्‌ मात्र मैं हु, जाननमात्र ही मेरा 


परिणाम है, जाननमात्र ही मैं हु। जब ऐसी भावना बनी रहती है कि मैं साधु हूँ, मैं मुनि 
हैँ, मैं त्वाती हु, यह सब ग्रज्ञानक्ना परिणमन है | यह भाव क्यो नहीं श्रात्ता कि मैं सबसे 
निराला एक चैतन्यमात्र सतु हैँ । तुम कौन हो, ऐसा पूछनेपर यह उत्तर श्राये कि में तो एक 
चैतन्यस्वरूप वस्तु हूँ । लेकिन जिनका यह श्रद्धान रहता है कि में तो त्यागी हु तो पद-पदपर 
क्रोध ग्राने लगता है । मेरी समाजमे श्रच्छी पूछ नही हुई, में तो त्यागी हैँ, यह विचार बनाने 
से ही क्रोध आ्रा जाता है । कोई बराबरमे बैठ गया । यह सोचा कि में तो त्यागी हु । मेरे 
बराबरमे कैसे बैठ गये ? बस क्रोध ग्रा जोता है। बोलते है कि तमीज नही है जो कि बरा- 
बरमे बेठ जाते हो । ग्रे तमीत्र तो उनके नही है जो भ्रपनेकी यह सोचते है कि मे त्यागी हृ। 
ऐसा परिणाप्त रहे कि में तो एक छुद्ध ज्ञानमात्र हु । जानन हो मेरा कायें है । इसके ग्रतिरिक्त 
सब भ्रज्ञान है सो में ज्ञानमय परिणामको दुर करू । जो यह संस्क्रार रहता है कि मैं मुनि 
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हु, त्यागी हूँ, यदि यह सस्कार है तो प्रात्माके चेतन्यव्यवहारसे भ्रलग कर देता है। इस 
कारणासे ऐसा परिणाम, ऐसा व्यवहार भोग नही है वह तो बर्तमानमे भी विकारका खेद कर 
रहा है, परिश्रम कर रहा है । कितने खेदकी बात है कि परपदार्थोमे भाव करनेसे निविकल्प 
का माग यह जोव नही ढूँढ पाता है । है चेतन्यप्रभु | तेरे दर्शन हो तो मेरा सारा श्रम 
मिटे । तेरे दर्शनके बिना मैं चाहूँ क्रि किसी परमानन्दकी स्थितिको मैं पहुंच लूं सो ऐसा नही 
हो सकता है । सो ग्रब मेरी किसी भी परपदार्थसे प्रीति न हो, प्रीति हो तो ऐसा दर्शन करने 
को प्रीति हो कि मैं तो ज्ञानमात्र हुँ। जानन मेरा कार्य है भ्रौर जानन ही मेरा सर्वस्व है । 
सो मैं भ्रपने श्रापमे लीन होऊं श्रौर सहजमे युखी होऊ । 
कातरो लोक्हृश्याउइस्मि स्‍्यां लोका न सहाटिन* । 
मोहस्वप्नमिद हृश्य स्थां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥७-१९॥। 
मै लोककी दृश्टिसि कायर हू तो लोक मेरे साथ तो कुछ भ्रमण करने वाला है नहीं 
श्र्थात्‌ यदि मैं श्रपने स्वरूप रमणरूपी घमंमे लगता हू तो लोगोको ऐसा प्रेतीत होता है कि 
ये कायर है । कुछ करते नही बना श्रौर करते नही बना तो त्याग ले लिया । विकल्पोसे 
लोग मुझे कायर मानते है तो मानो । वे लोग मरे साथ अ्मण करन वाले तो नही है। न 
मेरे साथ श्राये है और न मेरे साथ जायेंगे। फिर यह सब मोहका स्वप्न है । जो कुछ 
दिखता है कुछ समयके लिए है, खिर जायगा और जब तक ये सामने है तब तक भी ये मेरे 
किसी काममे प्रानेके नहीं है, क्योकि परपदार्थ प्रपनी स्वरूप सत्ता रखते है । किसी पदा्थेका 
कोई पदार्थ स्वरूपतः दखल नहों है । निमित्त तो भले ही हो जाते है, पर अपना स्वरूप नहीं 
सौप देते है । श्रपना द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव अपना ही रहता है । तो ये सारे दृश्य मोहके 
स्वप्त है । जैसे नीदमे जो स्वप्न देखते है वह यथार्थ तो नही है, किन्तु उसकी भित्ति केवल 
कल्पना पर है। इसी प्रकार जो कुछ ये पब दिखते है यद्यपि वे सब श्रपने झापमे श्रपने पर्याय 
रूप है, पर उनके लिए मेरी तो कल्पनामात्र है, क्योकि किसी परसे कुछ मुभमे सम्बन्ध नहीं 
है । मैं अपने गुणोमे हूँ, अपने ही गुणोमे परिश्रम करता हू, परका मैं कुछ काम नही करता। 
मैं अपना अपने श्रापमे हु-ऐसा ही जानता हुंग्ना मैं प्रन्य ऊुंे परिश्रम न करनेकी श्रद्धा 
रखकर अपने द्वारा अपनेमे ही अपने विकरासके अनुसार गुप्त प्रौर सुरक्षित रूपसे अपने ग्रापकरो 
पोषणामे लेता हू तो लोग मेरे मन, वचन, कायका बाहरी स्वरूप देखकर ऐसा कह देते हैं कि 
थे कायर है। मेरा तो अपना अ्खण्डस्वरूप है। मै अपने स्वरूपास्तित्व मात्र हू । मैं श्रन्य 
कुछ नही हु । लोग मेरे साथ न थ्राये और न जायेंगे।। यह सारा मोहका स्वप्न है मैं दूसरो 
के कहनेमे श्राकर, दूसरोके कहनेका प्रतिभास प्रपनेमे विस्तार कर मैं अ्रप्नेको कायर क्यो 
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बनाऊं, मोहांघकारमे क्यो पड” ? क्योकि जो मेरेमे प्रत्यक्षीभूत स्वरूपका प्रनुभव है बस यही 
पेरे ज्ञान और सुखका रूप है । सो श्रपनी सब अवस्थाग्रोका जिस्मेदार मैं हो हु। मैं सर्व॑ 
लोगोका निरीक्षण प्रादि सबको त्याग श्रर्थात्‌ लोग मुझे अच्छा कह दें, इस भावनाको त्याग, 
क्योकि उनके अच्छा कह देनेसे मेरेमे सुछौर क्‍या होगा ? श्राखिर वे भी तो मोही जीव है जो 
सुख दुःखके भोगने वाले हैं । खुद मोही कलकित जीवोके ग्रच्छा कह देने मात्रसे यहाँ मेरा 
कुछ हित-नही हो जाता । हित तो मेरा भगवाचुकी उप्रासनासे हो होगा ।॥ भगवान्‌ तो एक 
प्रकाशक है । जैसे सूर्य है उसकी मुद्रा हमे सच्चा मार्ग बतानेका कारणा है । प्रकाश तो उस 
सूर्थके निमित्तसे मिला, पर चलना तो हमारा ही काम है । जैसे सूर्यके निमित्तसे हमे प्रकाश 
मिला और चलना हमारा काम है उसी प्रकार हमे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवका प्रकाश मिला कि 
सर्व पदार्थ स्वतत्न-स्वतंत्र है । ग्रब उस प्रकाशकों लेकर हम लाभ उठायें ग्जौर उस प्रकाशमे 
लाभ क्या है ? मैं विषय कषायोको त्यागकर अ्रपना ज्ञानमय परिणमन बनाकर शाँत होऊं । 
स्व बाह्य न हित किडज्चित्कि कल्प॑ श्वुणवोनि किम । 
जातानि कि च पश्यानि स्थां स्व॒स्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥॥७-१७॥ 

प्रपनेसि बाह्यमे कही कुछ हित नहीं है । फिर मैं क्या सोच, क्‍या सुनूं, क्या कल्पनाएं 

करूँ और कया देखूँ ? मैं तो अपने आपमें अपने लिए सुखी होऊ । श्रपने स्वरूपसे बाहर 
श्रपना कही कुछ भी हित नहीं है,,हिंत तो इसमें ही मात्र है कि बाहरसे दृष्टि हटाकर, अपने 
शरीरसे भी दृष्टि हटाकर, श्रपने आपको छिसी पर्याय, किसी मुद्रारूप न मानकर केवल प्रखण्ड 
ज्ञानानन्दस्वरूप ही अपनेको मानें तो इस ही श्रद्धामे, इस ज्ञानमें मेरा हित है और अवबने इस 
उपयोगके ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी भी प्रक्रारकी कल्पनाएँ करना व्यर्थ है । बाह्यका ग्राश्रय बता- 
कर रहनेमे मेरा हित नहीं है। हित तो कषायोमे है ही नही । अपने आपको पर्यायोमे अह- 
कॉरकोा भाव न हो । यहाँ तक कि यदि श्रपने श्रापमे मै साधु हू, मैं मुनि हू, मैं क्षुल्लक हु 
इस प्रकारका यदि प्रत्यय रहे तो वहाँ भी शाँतिक्रा मार्ग नही है प्रौर इस श्रद्धामे तो सम्यक्त्व 

भी नही है । जो कुछ मलिनताएं दिखती है वे सब कषायोके परिणाम है । इन कषायोका 

फल तो 'श्राकुलताएं ही है । मैं तो स्वरूपत: ज्ञायकमान्र हूँ। मैं ज्ञायकस्वरूप अपने आरपमे 

अपने आपको श्रद्धा रखूँ तो मुझे शांति प्राप्त हो सकती है। अपनेसे बाहरमे कोई भी मेरा 

कुछ हित नही है | फिर मैं किसे सोच ? किसको जानू ? मैं तो प्पने प्रापमे प्रपने लिए 

स्वय सुखी होऊं | मेरा हित तो मात्र इसीमे है कि मैं ज्ञाता दृष्टा रहू, अपने आपमे इृष्ट और 

श्रनिष्टकी बुद्धि न रखू । मैं छोटा हु, मैं बडा हु इस प्रकारकी कल्पनाएं न हो । श्रपनेको 

शानमात्र देखकर ऐसा ही परिणाम बने कि जो चैतन्यस्वरूप है वही मैं हु भौर वही चैतन्य- 
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स्वरूप ये है । प्रपनेसे बाह्यपदा्थोमि लगनेसे मेरा कोई हित नही है | फिर मैं क्या सोच, क्‍या 
जानू, क्या देखू' ? किसी परपदार्थके सोबनेमे कलुषता ही होती है । मिलता कुछ भी नही 
है | तो मेरे सोचनेमे परपदार्थ मत श्राग्रो । यदि ऐसी स्थिति बन सकती है कि मेरे सोचनेमे 
कोई पदार्थ ८ भ्राये श्रौर अपनेको सोच्ू' कि मैं ज्ञानमात्र हू तो मैं सुखी हु । किसीकी बातें 
सुननेमे कलुषता ही है । अपने शञायकस्वभावमे हमारी इतनी ग्रधिक रुचिपुवंक दृष्टि हो कि 
हमारा किसी भी पदार्थके सोचनेको मन न घाहे । मैं किसे सोचू ? किसकी सुनु , किससे 
कहू ओर किससे बोलू ? बोलनेसे भी कुछ न कुछ ग्पने उपयोगमें मलिनता ग्रातती है, परक्री 
श्रोर दृष्टि होती है, फिर भी बोलता हुम्ना मैं जितना अपने आपका ध्यान रखता हु श्रौर 
ज्ञितना मैं परकी ओर लगता हैँ उतना ही यह मैं श्रात्मा परकी श्रोर हू । जो कुछ भी कहा 
उसका ग्रर्थ प्पने प्राप पर घटाओ । जब भी कोई उपदेश देवे, घर्मको बात कहे तो उसको 
प्रपने ग्रापमे घटाग्रो | यदि वस्तुध्वछूपकी विवेचना करो तो अपने ग्रापका वस्तुस्वरूप भलके, 
इस प्रकारकी स्थिति बने तो ऐसी पद्धतिसे वस्तुस्वरूपकों विवेचना करो कि मेरे करने लायक 
जो है उसे मै कर सकूं, मुझमे जो वृत्ति है उसको देखनेको शक्ति बढ़ा सकू', इस प्रकारकी 
भावनासे दूसरोके चरणानुयोगकी सत्ता द्वारा कोई भी कुछ कहे तो उस कहनेसे क्‍या धर्म 
हुआ, क्‍या अबधर्म हुम्ला ? यह जानकर प्धर्मसे तो दूर हो प्रौर घमंमे लगे । झपनो वृत्ति रखें 
ग्रौर ऐसा ज्ञान जगायें । इस पद्धतिसे प्रथमानुयोगका उपयोग है । प्रथमाचुयोगका उपदेश देते 
हुए कर्मस्थितिकी जो रचना है उसका वरशुंत करें तो उससे भी अपनेमे कुछ शिक्षा लेवें। 
कैसा यह लोक है ? मैं इस लोकप्रे परपदार्थोपर ग्रनन्त बार जन्म ले चुका हु और मरण कर 
चुका हू । इस जगत्‌मे जो वैभव है, उसे श्रनन्‍्त बार भोग चुका हू । इस प्रकार हृष्टिसे इस 
लोककी विवेचना करें और श्रपने परिणामोके सुधारकी हृष्टिसे अ्फती परिणामोका वर्णन करे। 

यो जब हम बोलें तो इस प्रकारके साधन सहित बोलें । ग्रात्मत्वकी बात पर जो साधक हो 

उसको ही सुनूँ, उसे ही कहू, फिर सुनता कहता हुमा भी ऐसा विश्वास बनाऊँ कि ऐसा 

सुनना श्लोर ऐसा कहना मेरा स्वभाव नही है, मेरा हित नही है। मैं इस श्रद्धासे विचलित 

न होऊँ । इस प्रकार मेरेसे बाहर मेरा हित नही है। मैं किसे जानू, किसकी सुनू ? सुनने 

जाननेमे परुपदार्थ श्राते है तो झावें, परको प्रोर प्रानेमे मुझे क्या मिलता है ? में तो एकस्व- 

रूप हू । मे किसे देखू' ? में तो भपने स्वरूपको जानकर श्रभुभव कहूँ शोर भपने आपको 

देखकर स्वय सुखी होऊ। 

देहोडस्तु वा न को लाभ: का हानिमें तु शान्तिदा । 
ज्ञानदृष्टिः सदा भुयात्स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥१-१५॥ 


दोहा ७-१८ ३४३ 


देह हो प्रथवा न हो । इससे मेरा क्या लाभ है ? मेरी तो शांति देने वाली ज्ञानहृष्टि 
सदा रहे । जितने भी क्लेश होते है वे सब क्नेश केवल अपने कषायोंसे है । बाह्य पदार्थोते 
कोई क्लेश नहीं, क्योकि बाह्यपदार्थ बलेश करनेमे पमर्थ ही नही होते । वे तो झपने परिण- 
मनसे निरन्तर लग रहे है। मुझे बाह्यमे करनेका कुछ अवकाश ही नही, श्रौर कर भी नहीं 
सकते । इस तरहसे में जो कुछ करता हू अपनेमे करता हूँ । झपने ही परिणमनमे निरन्तर 
लगा रहता हु। मेरेमे तो श्रवक्राश हो नही कि में किसी पदार्थकों देखू , किसो पदार्थमे कुछ 
करू श्रौर में कुछ कर भी नहीं सकता । इस कारण बाह्मपदार्थॉमे कोई दृष्टि न दे । देह रहे 
तो क्यो, अपनेमे अ्खण्ड स्वह्यास्तित्व पर इतना हढ़ विश्वास होता चाहिए कि से सन्रसे 
पृथक अपनी प्रीतिमे रहू । देह अपने पास रहे तो क्या, न रहे तो क्या उससे कुछ लाभ हानि 
नही हो सकती प्रत्युत हानि हो सकती है | देहकी श्लोर हृष्टि जाय तो देहको मान लिया कि 
में हूं तो इसमे भ्रम और रागका गआ्राश्रयभरूत हो जाता है । इसलिए देहके सम्बन्धमे हानि तो 
अनेक है, पर देहके होनेपर घूम ग्रात्माको लाभ कुछ नही है । घुझे तो ब्रात्महृष्टि मिले जो 
कि शांति देने वाली है। देहके होनेसे तो सव॒ भूख प्यास आ्रादि उत्पन्न होती है | इस शरीर 
पर हृष्टि जानेमे आत्मविक्रार होता है ग्रीर वह श्रात्मविकार दृखक्रो ही कोरण है | यह देह 
न रहे तो इसमे ही शांति है | देहके उपयोगमे या यथातथा वृत्तिको देखकर प्रात्ममात्‌मे दुखी 
होना केवल मोहाँधघकारमे एक प्रलाप है | यदि इस देहमे दृष्टि न रहे नो यही शांतिक्री प्रवल 
दायिका है मेरी तो ऐसी ज्ञानहृष्टि ही सदा रहे। यही ज्ञानदृष्टि हो हमे शांति देने वाली है । 
ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो, ऐसा भेदविज्ञान उत्पन्न हो जिससे यह स्पष्ट पझ्नुभव हो सके कि यह 
मै ज्ञानघन गअ्रविनाशी गत्यन्त निर्मल सहज गआ्रानन्दस्वरूप हु । इस ब्रह्ममे ऐसी हढ़ प्रतीति 
रहे जिससे परके लक्ष्यसे बाहर होकर मैं श्रपने ब्रापमे सहज स्थान पाता हुम्ना अपने श्राप 
सुखी होऊ । 

न में इन्ह्दो न में संगः सर्वक्ृत्य हि मत्यूयकू । 
कसम स्थामाकुलो56॑तः स्याँ स्वस्म सवे सुखी स्वयम्‌ ॥७-१६॥ 

मेरा द्वल्द नही । दृन्द्र कहते है दो को | में दो नही हूं, मेरे दो कुछ नही है, मैं स्वय 
हू। मेरेमे मैं ही हूं । मेरेमे दन्दर नही, मेरा किसीसे सम्बंध नहीं । ये सत्र कार्य इससे पुय॒क्‌ 
हैं। जितना जो कुछ है वह सब इससे पृथक है । अपने यापमे ऐसा प्रज्ज्वनन बनाग्रो, ऐसा 
झपने श्रापको नम्ल श्लौर विनोत बनाग्रों, प्रपने आपमें ज्ञानानन्दत्वभाव आत्मप्रभुकी उपासना 
मे अपने श्रापको इतना नम्र बना डालो कि मान कपाय ब्रादिका ऊुछ भी उदय न हो सके 
ऐसी स्थितिमे यह श्ात्मार्थी पुरुष भपने भ्ापमें बड़ी सूध्षमतासे प्रवेश करता हुमा ऐसी स्थित्ति 


रैेड४ड ह सुख यहा चतुर्थ भाग 
में प्रवेश पा लेता है कि जिसमें एक सहज आानन्दस्वरूपका श्रतुभव होता है । ऐसा यह मेरा 
अपने श्रापके प्रनुभवका चमत्कार है | मेरा इन्द्र नहीं है। मेरा परिग्रह सम्बन्ध नही है। 
बाह्यके सब कार्य मुझसे पृथक हैं। फिर किसलिए मैं प्राकुल होऊें ? अ्रकेला यह मैं श्रात्मा 
अपनेमे अ्रपन्ते श्राप स्वय सुखी होऊें। 

मैं तो एक स्वयं निर्मल प्रकाशमात्र श्रख॒ण्ड चैतन्यतत्त्व हु । यदि बाह्य चीजें कुछ 
मेरी परिग्रह हो जायें तो इपका अर्थ यह निकलेगा कि मे जड बन गया, क्योकि बाह्यपदार्थ 
जो हृश्यवान है वे पदार्थ मेरे हो गये । क्योकि जिसका जो होता है उसमे वह तन्मय होता 
है । पुदुगलका रूप गुण पुदुगलमे तन्‍्मय ,है । इस तरह यदि पुद्गल मेरे हो जायेंगे तो मै 
पुदूगलमे तन्मय हो जाऊगा । यह हो नहीं सकता है । परपदा्े अपना भ्रस्तित्व लिए हुए 
है । यदि बाह्मपदार्थ मेरे परिग्रह होते है तो ऐसा नही हो सकता है । में तो ज्ञानस्वरूप हूँ । 
स्वंपदार्थ मुझसे पृथक है । जातृके जीव सब मुझसे पुथक है । फिर यहाँ कौन ऐसा पदोर्थ 
है जिसकी प्रीतिके लिए श्रपनेको केवल व्याकुल करू । श्रात्माको कोई पदार्थोमि हित - नही 
है । तो फिर किस पदोर्थंसे यह में भात्मां भ्राशा रख सक्‌ । में सबको छोडकर केवल शुद्ध 
प्रत्यन्त हल्के भाररहित, जहाँ तनका भो भार न हो, ऐसी शुद्ध ज्ञानावन्‍दहश्टिख्व मेरी स्थिति 
हो सकती हो तो में सुखी हो सकता हु । इसके अतिरिक्त कुछ भी सोचें, कुछ भी विकल्प 
कर उससे तो मेरी सुखकी स्थिति श्रा ही नही सकतो। मे तो ज्ञानस्वरूप हु, सब पदार्थ 
मुभसे प्रत्यन्त पृथक है। केवल अपने झ्रापको चेतू कि में अ्रपने लिए चैतन्य है, सर्व रागा- 
दिक भावोसे शून्य हू । यदि अपने आ्रापके स्वछपका विशद दर्शव करता है तो प्रपने प्रापके 
स्वरूपकी हृष्टि करो | श्रपत्त श्रौोर भगवानके स्वरूपमे दृष्टि करो तो ग्रच्तर इतना है! है कि 
भगवानुका स्वरूप विकसित हो गया है श्रौर मेरा जो स्वभाव है वह विकल्पोक कारण तिरो- 
हित हो गया है । यदि में अपने स्वरूपकी भावता करूँ तो ये रागादिक दूर होगे प्रौर वह 
समस्त स्वभाव विकसित हो जायेंगे । तो मेरे स्वरूपमे गुप्त स्वरूपमे उपस्थित स्वरूपके विकास 
स्वरूपकी तुलना करें तो हमे अपने आपके स्वरूपका भाव हो सकता है। सो ऐसे पनत्त 
चैतन्यस्वभावकी दृष्टिके प्रसादसे में भ्रपने झ्रापके महात्‌ दर्शन करू । 

इस ज्ञानानन्दमाश्रके अ्रनुभव में जो उपस्थित होता है.वह प्रनुभव उन अनन्त भवोके 
कर्मोको काटनेमे समर्थ है और बाह्य क्रियाएं शरीरकी, मनकी, वचनकी क्रियाएँ--ये भेद 
कषायोके उदयमे उत्पन्न हुआ करते है । जो ज्ञानप्रकाश है. उस ज्ञानप्रकाशके कंषायका उदय 
ग्रावे तो उस कषायमे उस प्रवृत्तिमे भी ज्ञान कषाय सावधान रहता है भोर कषाय अपने 
आपकी झोर झ्रुका रह सकता है--यह परखना चाहिए ! किन्तु बाहरमे मे अकेला कैसे 
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उठाऊ ? इस तरहके ध्यानसे हम रत्ननयमे नहीं पहुंच सकते, किन्तु ज्ञानप्रकाशी अपनेकों 
इतना सावधान जानते है कि यदि उनके कषायोका उदय श्राता है तो कषायोके उदयसे मन, 
वचन, कायकी चेष्टाए बनती है । ये चेशयें कैसे बनती है ? यह देखना चाहिए । यह देखनेसे 
ज्ञानके प्रति श्रादर रहेगा । यदि ऐसा न देख सके तो आत्माके श्रानन्‍्दमे विकासग्रुणकी दृष्टि 
नही कहला सकती है । तो सब कुछ अपने श्रापमे देखो । श्रपने श्रापसे बाहर अ्रपना कुछ न 
निरखे, अपनेसे बाहर अ्रपना कुछ है ही नही इस -जगतुमे । भगवान्‌-जिनेन्द्रदेवने श्रात्मज्ञान 
किया है, सो वे इस ग्रवस्थामे पहुचे है । अरहत देव भी इस हो पद्धतिसे इस हो श्रद्धा भौर 
रमणसे पृज्य बने है। अपनी आश्रात्माकों सिद्धको-तरह विचारों श्रोर जिस उपायसे वे पृज्य 
. बने है। उस ही उपायके अनुकरणसे विषय कषायोमे अपनो रुचि न जगे। अपने ज्ञानानन्द- 
स्वरूपके अनुभवमे श्रपनी रुचि जगे । यदि ऐसा कर सकते है तो समभझना चाहिए कि श्रपना 
हित है । " 
सर्वतारमिद कार्य निवृत्तिः स्वकार्यतः । 
ततो विस्मृत्य सर्वारिण स्थाँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-२०॥॥ 
जितने भी गआरात्माके कतंव्य है उन सबमे सर्वेभुत कार्य यह है कि सर्वे कार्य निवृत्ति 
हो जाय | यह आ्रात्मा शरीरसे निवृत्त स्वय है, पर प्रवृत्ति इसकी परमे लगी कैसे ? इस 
कारण निध्ृत्ति भी एक काम बन गया है। निवृत्त तो सभी पदार्थ स्वय हैं, इसलिए में सबको 
भूलकर ग्रपनेमे अपने लिए अपने श्राप सुखी होऊक । किसी भो क्रियाकों करनेमे परका लक्ष्य . 
कुछ न कुछ रागरहित ही है । जो राग है, विकल्प है, श्रस्थिरता है वही द्रव्यका हेतु है । 
यह परपदार्थोक्ा श्राश्नय इस जीवके कबसे लगा है ?-पह परम्परासे भ्रनोदिसे लगा है । जब 
से कर्मोका सम्बन्ध है, जबसे कर्मोदय चल 'रहा है तबसे परका आश्र4 लगा हुश्ना है । राग 
भाव जितना भी उत्पन्न होता है वह किसी न किसी परप॒दार्थका विकल्प करते हुए उत्पन्न 
होता है । जैसे कहा जाय कि भाई किसी परपदार्थका विकल्प न करो, विचार न करो और 
राग न करो तो कोई कर सकता है क्या ? राग तो करें, स्नेह तो कर, पर किसो परपदार्थ 
मे न करें तो राग हो सकता क्‍या ? नही हो सकता है ।-श्रपनी आात्माका ही ग्राश्रय रखनेमे 
रागका विनाश होता है । श्रौर जो भी क्लेश है हम आपको, किसी न किसी रागका क्लेश 
है । किसीको शरीरसे राग है,-सो कही मुझे दूसरोसे ज्यादा काम न करना पड़े, कहो घरका 
काम ज्यादा न करना पडे, घरमे श्रोर भी तो झादमी है, में ही ज्यादा क्यो कछ, ऐसे विक- 
ल्‍प करके दुःखी होना पडता है । मनका राग है, जैसी भ्रपने मनमे बात श्राये, चाहे कृबुद्धि 
को है, चोहे सुबुद्धिकी बात मनमे आयी हो, पर यह मोहो प्राणो विवेक ही समभृता 
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है । भ्रपने मतकी बातको अविवेक सम्रक सके यह ज्ञानी पुरुषका काम है। अविवेकसे जो 
मनमे श्राये उसको ही समभते है कि मैं ठोक कर रहा हूँ, ठोक सोच रहा हू । मैं बुद्धिमानी 
का काम कर रहा हूँ | मनभे राग है, वचनमे राग है, जो मुझसे बात निकल गयी उसकी 
तो पूर्ति होनी ही पडेगी, वचन उलट नहीं सकते । तो किसी न किसी परपदार्थमे लगे रहते 
है तो इस रागके कारण उनके ग्राकुलताएं होती हैं । सबसे श्रेष्ठ कतेव्य हितरूप यह कार्य है 
कि सब कार्योसि निवृत्ति हो । दुनिया मुझे न जान सके | दुनियाके जाननेसे मेरी सृष्टिका क्रम 
नही बदलता । दुनिया मुझे माने न माने, क्सीके माननेसे कही मेरा उत्थान नही हो जा- 
यगा । मेरा ही आचरणा विश्वास यदि छुद्ध है तो मेरा उत्थान है | यह निवृत्ति तो न्ञावंक 
स्वभावक़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । परपदार्धथोसि हुट गया, किन्तु ज्ञायकस्वभावों ग्रात्मा ज्ञायक 
रूप रह गया । सो में बाह्मकी सर्वेक्रियावोकी प्रवृत्तिको भूल जाऊँ श्रोर हिम्मत करके मनमे 
किसीको न सोचू , वचनोसे किसीको दुखी न करू , व्यवहारकों न करू, शरीरसे कोई चेष्टा 
न करू, सबको भूलकर अपने आपमे स्थित हो जाऊ तो ऐसी स्थितिमे जो प्रनुभव होगा 
बस उस श्रनुभवमे ही प्रभ्ुका दर्शन है । यह तो एक मोटीसी बात है कि परिवारका मोह 
भी करते रहे भ्रौर परमात्माके दर्शन भी पाते रहे, ये दो बातें नहीं हो सकती । परिवारमे 
रहते हुए भी श्रपना ज्ञान जगावो, क्योकि सप्तारकी यात्रा बहुत लम्बी चोडी है । केवल इस 
भवमे मिले हुए समागम ही सर्ब कुछ है। इसलिए मिले हुए समागममे संतोष न करो | 
सबका विस्मरण करके में अ्रपने श्रापमे ही विश्राम पाऊ और सुखी होऊ' । 
पुण्याथं भोग सम्बन्धा: सस्त्यनर्थपरम्परा, । 
एषु क्ृरत्यां हित कि में स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ 3-२ १॥ 
पुण्य, श्र और भोगके सम्बंधमे अ्नर्थक्री परम्परा है। पुरुषार्थ चार होते है--धम, 
प्र, काम भ्रौर मोक्ष । तो इसमे घर्मका तो मतलब है पुण्यसे, क्‍योंकि श्रात्माका श्रद्धान, 
ज्ञान, ग्राचरणरूप धर्म मोक्षमे चला गया । मेरा सम्बन्ध मोक्ष पुरुषा्थंसे है तो यह घमेंका 
प्र है पुण्यका और भ्रर्थका मतलब है धन कमानेसे श्रौर कामका मतलब है पदार्थोके भोग 
से, उपयोगसे सो ये तोनों पुरुषार्थ पुण्य श्रथं और भोग ग्रनर्थकी परम्परोयें है याने भोग तो 
श्रनर्थकी परम्परा है ही । कहते है ना कि बडे-बडे प्रायः नरकमे जाते है । कुछ ऐसे भी होते 
है कि स्वरंमे जाते है, मोक्षम जाते है, पर राजकीय भोगोमे रहकर उपभोग इतना फस 
जाता है, आरम्भ और परिग्रहमे लिप्त हो जाते है कि उनकी प्राय. दुगेति होती है ! यह 
दुर्गेति क्यो हुई कि उनको भोगोके बडे साधन मिले, भोगोके साधन क्यो मिले कि उनका 
पुण्यका उदय था। पुण्यका उदय उन्तको भ्रनर्थमे ले जानेका कारण बन गया श्रौर धनका 
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उपाजेन तो प्रनर्थंकी परम्परा है ही | मिन्नोकी मित्रता न कायम रहु सके, घनसे कितना 
अनर्थ हो जाता है । तो घनका पुरुषार्थ भी अ्नर्थकी परम्परामें ले जाने वाला है । इस / तरह 
ये तोनो पुरुषार्थ श्रवर्थंकी परम्पराके कारण है । इनसे मेरा क्या हित है ? इनको में क्‍यों 
कहां ? इनसे दूर रहकर अपने आ्रपमें सुल्ली होअ । ये त्रिवर्ग कहलाते है। ग्ृहस्थीमे त्रिवर्ग 
होता है, भर साधुनन जो मोक्षक्रा पुरुषार्थ करते है प्रोर उसके फलमे उन्हे मोक्ष मिलता 
है । उस मोक्षक्ता नाम ,है अ्पवर्ग । भ्रब वे वर्ग खत्म हो गये है पुण्य अर्थ और भोग आ्रादि । 
मे तीनो अब सिद्ध भगवानमे नही रहे, ऐसी प्रभुक्ी सिद्ध अ्रवस्थाकों श्रपवर्ग कहते है | सो 
इससे उठकर में अ्पवर्गके काममे लगू'। यदि गृहस्थीमे हो और श्रपना हित चाहते हो तो 
मृहस्थीके प्रपंचोसे अपनेको पृथक संमंफो । यदि इस प्रकारसे प्रपनेकी पृथक्‌ समझा तो संपतार 
के मायाजालमे रहकर भी मोक्षके पुरुषार्थभे है । जैसी, दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है । सो 
/ बाहरमें हष्टि न हो । सांप दुरसे कितना प्यारा लगता है ? चिकना सुन्दर लगता है। भैया, 
सांप बहुत सुन्दर मालुम होता है । साँपकी सुन्दरताकी वजहसे साँपोको दीवारमे लिखा जाता 
है । साँप कितना सुन्दर होता है, मगर भीतरसे देखो तो विष भरा है। शौर जो भैसा 
इत्यादि है वे इतने सुन्दर पशु नहीं है | सुन्दरता नो फिर मुकाबले तन मान ली जाती है, 
पर इनका उपयोग देखो क्रितना मधुर रस देने वाला होता है । जैसो दृष्टि है भीतरमे, वैसी 
ही जीवोकी सृष्टि होती है । सो घरमे निवाप्त करते है करते रहो, फिर भी अतरमें यह सम- 
_भते रहो कि जितना यह संयोग है यह सब मेरेप्ते भिन्न है श्रौर इसी सयोगसे मेरेकी कोई 
लाभ नही है । यदि ऐसी सदबुद्धि रहेगी तो ग्रृहस्थावस्थामे भी रहकर आप मोक्ष पुरुषार्थके 
लिकट है । सो इन चिवर्गोंमि अपना हित ने मानकर मैं श्रात्माके स्वभावपथमे विहार करू 
अपने प्राप सुल्ली होऊ । 
जीवन मरण कि को लोक. का चास्ति लानता । 
मोयारूपोरि सर्वाणि स्यां स्वस्मे स्वे सुखों स्वयम ॥॥७-२२७ 
श्रहो, जीवन क्‍या है ”? मरण वया है ? लोक क्या है ? लोनता कया है ? ये सब 
मायारूप है । जीव कोई यथार्थ पदार्थ नही है । इस जीवका एक भवसे छूटकर दूसरे भवमे 
ग्रातना इसका नाम जीवन है | इस जीवका एक भवसे छुटकर दूसरे भवमे श्राना इसका नाम 
जीवन है । मरण कोई यथार्थ पदार्थ नही है, किन्तु इस जीवका इस भवसे संयोग छूट जाना 
इसका नाम मश्ण है । इस लोकमे जो कुछ दिख रहे है, ये सब स्कथघ ही तो दिख रहे हैं । 
ये स्कंघ यथार्थ पदार्थ नही है । अ्नस्ते परमार प्रिलकर ये स्कघ बने है । इसलिए यह स्कंघ 
समुदाय भी तानारूप है श्रोर यह लीनता चाहे विषयोकी लीनता हो, चाहे स्वरूपमे लीनता 
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हो, मगर लीनता पर्याय ही तो है । यह लीनता कोई यथार्थ पदार्थ नही है, थे सबके सद्र 
मायरूप है । इन रूपोसे मैं क्या करू ? जो चीौज मिट जाने वाली है, उसमे राग करनेसे 
क्या लाभ है ? जो चीज न मिटे और प्रपनी हो, उसकी प्रीतिसे तो फायदा है, पर जो चीज 
श्रपती भी नहीं है, ओर मिट भी जाने वाली है उस चीजक़ी प्रोतिसे फायदा नही है । देख लो 
यह सारा घन वेभव, ये सब समागम मिट जाने वाले हैं भ्रोर पराई चीज भी है । तुम्हारा 
तो अपने बच्चोपर भी अधिकार नही है कि जैसा आप चाहे तंसे ही बच्चे चलें । लोग एक 
इस भ्राशासे बच्चोको पालते है कि बड़े होगे तो मेरे काम प्रायेंगे, मेरी बुढ़ापेमे सेवा करेंगे । 
मगर श्रक्सर देख रहे है कि बडे हो जानेपर माता पिताकी सेवा करने वाले कितने हैं ? हिसाब 
लगा लो, आप लोग तो कुछ प्राशय वाले लोगोक़े बीचमे रहते हैं । इसलिए ऐसा अश्रन्दाज 
लगा लेते है, ऐसा सोचते है कि सभी लोग माता-पिताकी सेवा करते हैं। क्या यह बतला 
सकते हो कि इस दुनियामे मांस खाने वाले कितने लोग होगे ? अपने हो कुछ लोग ऐसे बसते 
है, इसलिए ऐसा लगता होगा कि कोई विरला ही मांक्त खाता होगा ? श्रगर हृष्टि पसारकर 
देखो तो श्राज माँस खाने वाले ६५ प्रतिशत है । ५ प्रतिशत ऐसे है जो मांस खाने वाले नही 
हैं । इसी प्रकार दुनियामे हृष्टि हो तो लगभग €० प्रत्तिशत ऐसे मिलेंगे जो बड़े होकर अपने 
माता पिताकी सेवा करना तो दूर रहा, उनके दुःखके कारण बन जाते है । सो सब मायारूप 
है । किसी परपदार्थमे विश्वास न रखो । विश्वास रखो तो अ्रपने सदाचोौर पर । यदि आपका 
सदाचार है तो श्रापके सब सहायक बन सकते हैं श्रौर यदि सदाचार नही है तो ग्रापका कोई 
दूसरा सहायक्र नही हो सकता । यही देख लो कोई मनुष्य पाप करे, किसीकी बहिन बेटीको 
सताए तो जूते घालना छुरू हो जाता है । इसलिए दूसरे जीवोसे श्राशा न रखो । तुम्हारे 
सदुव्यगहार है तो दूसरे लोग भी तुम्हारी श्रोर भुकेंगे और तुम्हारा ही भ्रसदव्यवहार है तो 
जगतृ्‌मे तुम्हारा कोई सेबक नही है । कोई तुम्हारी खबर लेने वाला नहीं हो सकता । हम 

सब पापरूहोसे प्रपना उपयोग हटाएँ प्रौर अपनेमे भ्रपने लिए श्रपने आ्राप सुखी होवे । 

सर्वेचिता कथा चेशाभिरल तासु नो हितम । 
यतो निष्क्रियभावो5ह स्था स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-२३॥ 

किसी भी पदार्थका चितन करना, किसी भी पदार्थंके लिए चेष्टा करना, इनसे कोई 
लाभ नहीं है । इससे हित कुछ भी नही है, क्योकि में तो निष्क्रिय भावस्वरूप हु । मैं तो 
एक ज्ञानमब पदार्थ हु । अपने ज्ञानमे अपने ज्ञानके द्वारा प्रपने ज्ञानमय कार्य करता रहता 
ह्‌। 'क्रश्मी विकार हो जाय तो भी मुझमे मेरा काम स्वय हुआ । कभी गुस्सा श्रा गया तो 
दूसरोके द्वारा नहीं श्राया, मेरा काम' मुझे हो हुआ । कोई कितनी ही गालियाँ दे, कोई 
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कितिती ही खराब चेशएँ करे तो उन चेष्टाग्नोसे मेरा बिगाड नही होता। मैंने ही अन्नानमे, 
मोहमे, अ्रममे कुछकी कुछ कह्पनाएं कर ली श्रौर श्रपने ग्रापको दुशः्खी पा लिया । कोई दूसरे 
जीव मुझे दु.ख नही देते है । इसी तरह सब जीवबोको निरखों कि यह भी प्रभुकी भक्तिक्री 
एक पद्धति है। क्योकि सभी जीव प्रथ्चु हैं। इप प्रभ्के प्रति ऐसी तो हृष्टि बनाए रहो कि ये 
प्रभु कोई भो मेरेको दुःख देने वाले नही हैं। ये स्त्रयं अपने साथ उपाधि लिए हुए है । सो 
उन-उन विचित्र उपाधियोका निमित्त पांकर ये स्वयं विक्ृषत हो जाते है । ये मेरा काम कुछ 
नही करते है | ये व्किरी स्वयं अपने आपमे हो रहे है| इनका कार्य इनके ही प्रदेशोमे 
समाप्त है । मेरा कार्य मेरे हो प्रदेशोमे समाप्त है। मैं श्रपने प्रदेशोसे बाहर कुछ नही करता 
शोर दूसरे प्रभुजन भी अपने प्रदेशोसि बाहर किसी दुसरेका कुछ नहीं करते । ऐसा श्रन्य जीवों 
के प्रति प्रापका विचार रहेगा तो झ्राप प्रभ्रुकी भक्ति ही कर रहे है | प्रभुकी, पिद्ध प्रभुको 
उपासना करते हो और इस जगतमे जो संपारी जोव भ्रमण कर रहे है उनके प्रति जिपरीत 
घारणा बनी तो आपने प्रभुको भक्ति नही की । जीव-जीवको हम प्रभ्भुतमान निरखें । भीतर 
में प्रत्येक जीवके प्रति उसके सत्यस्वरूपके दर्शनक्ी भक्ति कर । कोई जीव मेर। शच्चु नही है। 
बार-बार ऐसी भावना श्रन्य जीवोके प्रति बनाझ्रो । जिसको भ्रम हो वह अ्रम मिटाकर युखी 
हं। । जिसके कुबुद्धि भ्रा गयी हो वह कृबुद्धि मिटाकर सुखी हो, जिसके कोई उपद्रवः उपसर्गे 
ग्रा गया हो तो अपने शुद्ध निज आ्रात्मस्वूपका ध्यात्त करके सुखी होग्रो! | जगतुका प्रत्येक 
जीव सुखी हो । मुखी होनेकी भावता करो । यहो घर्मका पालन है | कोई अ्रन्य जीव मुझे 
दु'ख दे नही सकते है । मेरा पूर्वक्ृत पापोका उदय झा जाय तो उदयमें सुझकको पूर्व कर्मोका 
फल भोगना है ना ? तो उस फलके भोगनेके समय हम किसी परका आश्रय करके दुःखी 
हुमा करते है, श्रौर उस कालमे हम जिस किसी प्राणीको अपने दुःखका दाता समझने लगते 
है, परमार्थसे कोई भी जीव मेरेको दुःखक) देने वाला नही है । ऐपा सर्वे जीवोके प्रति अपना 
विश्वास बनाग्रो तो यह भी प्रभुकी भक्ति है। सो सर्व वितावोको छोडो, क्योकि उनमे 
तुम्हारा हित नही है । श्रपने निष्क्रिय ज्ञानानन्दस्वहूप आत्मामे विहार करो और अपने ग्राप 
स्वय सुखी होवो । 
चैनन्ये मयि नो देहो न प्राणा इन्द्रियाणि वा । 
रागादिसतान्‌ कथ यानि स्याँ स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥। ७-२४ ॥ 

भ्रहो | मैं तो एक बुद्ध चेतन्यस्वरूप हु । शुद्ध चैतन्यस्वरूपका प्रर्थ है कि परसे न्यारा 
और ग्रयने स्वरूपमात्र । शुद्धका अर्थ पवित्र पर्यायसे नही है, किन्तु केवल खालिस रह जाना, 
परसे जुदा भौर अपने स्वरूपमात्र रह जाना ऐसा मैं स्वयं शुद्ध हू, जगत्‌के परपदार्थ श्रणु- 


न 
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श्रणु शुद्ध है । भ्रशुद्ध तो कोई हो ही नही सकता । भले ही प्ररउपाधिका निम्ित्त पाकर 
वे विकाररूप परिणम जाये झौर पर्यायगत अशुद्धता धारण कर लें, किन्तु द्रव्य शुद्धिका वह 
त्याग कभी नहीं कर सकता । कौनसा पदार्थ ऐसा है कि किसी दूसरे पदार्थके अ्रस्तित्वमे रम 
जाय ? गअ्रगर ऐसी कभी कुछ होता नो आज यह दुनियां देखनेको न मिलती । हम तुमरूप 
बन गये, तुम हमरूप बन गये तो हम मिटे, तुम भी मिटे । तुम तुम हो रहे, हम हम ही रहे 
तो हम हम हो रहे, तुम तुम ही रहे । ऐसा शुद्ध मुझ चैततन्यस्वरूपमे है। ऐसा इस शुद्ध 
भ्रात्मामे शरीर है ही नही | देखो शरीर श्र ग्रात्मा एकत्षेत्रावग।हुरूप ही रहे है, जैसा शरीर 
का ग्रणु है वेसा भआत्माका प्रदेश है । फिर भी शरीरसे न्‍्यारा यह आत्मा है । लोग कहते है 
कि दालके छिलकोकी तरह श्रात्मा शरीरसे न्‍्यारा है। मगर दालका छिलका घुसा हुग्ना नही 
है । दालके दानेके चारो तरफ छिलका लगा है | ऐसी इस ग्रात्माके बाहर शरीरका छिलका 
नही है, किन्तु प्रात्माके रग-रपमे शरीरका परमाणु परमाणु धसा हुआ है श्रौर शरीरके पर- 
माणु-परनोखुमे आत्माका अदेश धंता हुम्ना है तिसपर भी ग्रात्मा शरीरसे ग्त्यन्त न्यारा है । 
दोनोका अस्तित्व एक हो हो नहीं सकता । ऐसी इस मुझ चैतन्यस्वरूप शुद्ध प्रात्मामे शरीर 
नही है, प्राण भी नही है । प्राण क्या है ? ये इन्द्रिययल, मनोबल, वचतबल, कायबल, श्वा- 
सोच्छूवास बल भ्रोर ग्रायुबल । इस मुझ ज्ञानभाव आत्मामे है नाक, श्रांख, कान । जाननहार 
जो यह जीवतत्त्व है उसमे इन्द्रिय नही होती । इस श्र'्त्मीमे तो ज्ञानका बल है | दो मनका 
बोरा उठा लिया यह श्रात्माका बल नही, किन्तु श्रात्माके सम्बन्धसे क्षयोपशमके शअ्रनुसार 
शरीरके रूपमे विकाररूप बल है | यदि शरीरके बलको श्रात्माका ही बल समभने लगें तो 
तुममेसे ज्यादा प्रात्मबल भैंसेका हुआ । भैसा तो १० मनका बोरा उठा सकता है | तो शरीर 
का बल ग्रात्माके सम्बधसे एक विक्ृत बल प्रकट होता है शरीरसे । वह विकाररूप शरीरबल 
्रात्माका बल नही कहला सकता । इस प्रकार मुझ चैतन्यस्वरूप आ्रात्मामे न तो शरीर है, 
न प्रारा है और न इन्द्रिय है। और रागादिक भाव भी आत्मामे नही है, क्योकि ये रागादिक 
भी आत्माका स्वरूप नही है, किन्तु जैसे श्रात्माके सम्बन्धसे शरीरमे बलरूप विकार प्रक्ट 
होता है उसी प्रकार इस श्रात्मामें उपाधि सम्बन्धसे गुण विकार प्रकट होता है ! ये सब मेरे 


| स्वरूप नही है । तो मै इनको कैसे दूर करू ? मैं तो अ्रपनेमे प्रपने लिए स्वय ुखी होऊ । 


क्षेमकरो$क्षभीगो न तन्नाज्ञा सनु कथ रमें । 
क्षेमकर. स्वय स्वस्मै स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-२५॥ 
गृहस्थीके मायाजालमे रहते हुए यह श्रेंद्धान रहे कि इन्द्रियोका विषयभोग मेरे लिए 
कल्याणका करने वाला नही है । मैं तो ज्ञानी हु | मैं विषण्भोगोमे क्यो रमण करूँ ? मैं तो 
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अपने लिए अपनेमे स्वयं हितकर होऊँ। आत्माका हित करने वाला यह श्रात्मस्वरूप है । यदि 
यह अपने सहजस्वरूपकों निरखता है तो कर्मोका क्षय भी हो रहा है और अनेक सकट भी 
टल रहे है। शांत्ति भी प्रतिक्षण बढती चलो जाती है, किन्तु इन्द्रियोके भोगसाधनोमे भ्रगर 
ट्वितकी श्रद्धा लगाई तो केवल आकुलताप्रोको ही प्राप्त करोगे । जिन भोगोमे फंस जावो वहां 
ही श्रापको क्लेशोकों ठोकरे मिलेगी । अपने श्रापको सभालो, किसी परजीव पर भोगोकी हृष्टि 
का ध्यात मत दो । ये सब पचेन्द्रियके भोग मेरी दुर्गंतिके कारण है | कुछ सोचो, कुछ अपने 
मनको सयत करो, मनको स्वच्छन्द बनानेमे कोई लाभ त पावोगे । ये इन्द्रियोके भोग और 
इनके भोगनेका भाव क्षणिक्र है, ग्रोपाधिक है । श्रव्वल तो देखो इन्द्रियोसे हानि ही है । फिर 
ये भोग क्षरितक है और किसी प्रकारकी आसक्ति बने यह भी क्षणिक है, औपाधिक है, जो 
नष्ट हो जायेंगे और जो पराई चीज है उसमे रमनेका क्यों भाव करते है ” उसमे हित नही 
है । वह तो ज्ञानमय परिणाम है । मैं ज्ञानस्वभाव हू । सो मै स्वच्छ विज्ञानधन स्वभाव हूँ | 
फिर मै अज्ञानी क्यो बन रहा हु ? क्‍यों विषयोमे ही रम रहा हू ? अरे यदि परलक्ष्यरहित 
मेरा परिणाम्र हो जाय तो मै सुखका घर हैूँ। मैं तो क्षेमका घर हू, स्वयं हिंतरूप हू । सो 
सर्वंविकल्पको त्यागकर मैं ग्रपने आपमे ही अपने कल्याणकी श्रद्धा करू । में ही मेरे लिए 
हितकर हू । में ही मेरा गुरु हू, में ही मेरा देव हु यह में ही अ्रपन्ता रक्षक हू, में ही ज्ञान- 
स्वभाव भगवान हू । उस भगवान॒की श्रद्ध' करो श्रोर अपने झ्रापमे में भगवानक्ी छंटाकों 
निरखू । जैसा भगवाच्‌ स्वरूप है तेसा ही उपयोग बनाग्रो श्रौर ऐसा अपने ध्यानमे लीन हो 
जावो कि अपनी खबर भूल जावो । इसीको कहते है परमात्मामे लीन होना । ऐसा लीन 
होकर में श्रपनेमे अपने श्राप सुखी होऊे । 
दृश्योडरम्यो न विश्वास्यों ज्ञानमात्रमहं यत्तः । 
विश्वसानि रमे क्वात. स्यां स्वस्में सवे सुखी स्वयम्‌ ।॥७-२६॥ 
जितने भी पुद्गल पदाथे है वे सब शअ्ररम्य है भ्रर्थात्‌ रमनेके योग्य नही है । जगत्‌का 
कोईसा भी पदार्थ ऐसा नही है कि जिस्मे रमणा करते मनुष्य शांति प्राप्त कर सके श्रौर 
विश्वास भी नहीं है किसी पदार्थंका कि ये दो दित मेरे साथ रहेगा । रह शझ्ञाये बीसो वर्षोसि 
मगर विश्वासपूर्वंक कोई पदार्थ मेरे साथ रह सके ऐसा नही है । यह दिखने वाली सारी 
दुनिया एक तो श्ररम्य है दूसरे विश्वासके योग्य नही है । में तो ज्ञानमात्र हु । सो अपने ज्ञान 
का अ्रतुभव करू श्रौर बाह्मपदार्थोकी प्रीतिको छोड" | कही बाहरमे विश्वास करके कहाँ रमण 
करू ? अपने जीवनप्रे भी श्राप लोगोने सब कुछ श्रतुभव किया होगा । कोई मनुष्य, कोई 
स्‍त्री, कोई पुरुष ऐसा नही मिलेगा जो प्रापका साथ निभा सकता हो । कषाय सबके जुदा- 
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जुदा है | कहाँ मैं कषाय करूँ ? मैं ही श्रपती संभाल करूँ, कोई मेरी संभाल नही कर 
सकता । किसी भी पदार्थंसे हमे श्रपनो शांत्ति प्राप्त नही हो सकती | कौनसे पदार्थ विश्वास 
योग्य है, रमनेके योग्य है । पदार्थोमे कोई रमाई जाने वाली कला नही है, किन्तु ये जीव खुढ 
प्रपने भावोसे रहते है । परपदार्थोक्नी ओर भ्ुका करते हैं, इष्ट श्रनिष्ट मानते रहते हैं। सो 
जब यह राग तक भी मेरा हितकारी तत्त्व नहीं है तो जिस पदार्थमे हम राग करते है तो 
उस पदोर्थसे मेरा कैसे सम्बन्ध हो सकता है ? प्रगर किसो पदार्थमे श्रापने राग किया तो ने 
राग प्रापक्रा भला करता है श्लौर न कोई परपदार्थ ग्रापक्रा भत्ता कर सकते हैं । ससारमे यह 
जीव इस रागहेष मोहके कारण ही तो रुलता चला आया है । जब राग भी मेरा हितकारी 
नही है तो भ्रन्य पदार्थोमे हितको क्या ग्राशा करू ? जो मेरा है वही मेरा रम्य है । वही 
मेरा विश्वास्थ है। ऐसा कौनसा पदार्थ है जो मेरे साथ श्रिकाल रह सकता हो ? ऐसा पदार्थ 
मेरा में ही हैँ, जो में अपने साथ सदा रह सकता हू । मुझे अपने श्रापका विश्वास है कि यह 
मै मेरेसे अलग कभी नहीं हो सकता । ओर निजरतत्वको छोडकर बाकी किसी पदार्थमे हम 
विश्वास नही कर सकते कि ये कोई मेरे साथ रह सर्क | मैं एक सत्‌ हू जो सदा श्रपने साथ 
रहूगा । मैं त्रंकालिक हु, श्रनादिसे हु और ग्रनन्तकाल तक रहूंगा । सतुका समूल विध्वस 
नही होता | में तो मिट ही नहीं सकता । मैं मेरे साथ सदैव रहुगा । सो श्रद्धाके योग्य श्रौर 
रमणके योग्य मेरा श्रात्मा है। ये बाहरी पदार्थ जिनमे स्वय सुख गुण नही है-- धन है, 
मकान है, चांदी है, सोना है इनमे चेतना तक नही है । सुख गुण भी नही है । इनमे ही 
णह मोहो जीव चित्त जमाये हुए है। सो इस मोहको और सवंविकल्पोको छोडकर शपने 
श्रतरमे अ्पनेकों देखो तो सही । यह ज्ञान और श्रानन्‍्दका निधान जिसकी जगदमे कही तुलना 
नही हो सकती, ऐसा मैं स्वय प्रभुस्वरूप हु । इस पश्रपने आपसे रम करके कर्मोंका क्षय करना 


चाहिए, संक्टोको दूर करना चाहिए प्रौर सहज सुखी हो लेना चाहिए। 
त्यागादाने परे भिन्‍ने किमौपाधिक एव्र हि। 


हेयोइनाश्रित्य त तस्मात्स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स््रय ॥७-२७!॥ 
देखी जितने भी परपदार्थ हैं वे सब मेरे सत्‌से श्रत्यन्त जुदा है। शरीरका स्वरूप मेरे 
स्वरूपसे भिन्न-भिन्न है । शरीर जड है श्रौर मै चेतन हू। घन वैभव तो प्रकट जुदा है । मेरे 
से ये पदार्थ अत्यन्त भिन्‍त है । इनको सै प्रहण नही कर सकता हू, यह झात्मा भी ग्रहण 
नही कर सकता । श्रात्मा श्रमुतिक है, आानन्दमय है। ज्ञान झग्यौर झआनन्दका जो स्वरूप 
वह एतावम्मात्र आत्मा में हु। यह पैसेकी छू भी नही सकता। ग्रहण तो करे ही क्‍या 
जब में परपदार्थोका ग्रहण नहीं कर सकता तो फिर त्यागू'गा ही क्या ? श्रात्मा सबसे निराला 
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निलेंप श्रपते ज्ञान श्रौर श्रानन्दभावमे रहने वाला है। यह परपदार्थको न तो ग्रहण करता है 
श्रौर न उनका त्याग करता है । वे सवेथा भिन्न है । जब उनको ग्रहण नहीं करता तो उनको 
त्यागना ही क्या है ? तो परपदांर्थंका न तो बहण है और न त्याग है । पर ग्रहण झ्रोर त्याग 
किसका करता है यह जीव ? यह जीव अपने ही औपाधिक भावोको एक क्षणके लिए ग्रहण 
श्यौर एक क्षणके लिए त्याग कर देता है | जैसे दपंणमे सामनेकी चीजकी छाया भरा जाती है 
तो कया दर्पंगाने इस खम्भेकों ग्रहण किया है ? दपंणमे खम्भेकी छाया ग्रा गयी तो बताग्रो 
दप॑णाने कया खम्भेको पकडा है ? नहीं । दर्पण श्रपनी जगह है, खम्भा श्रपनो जगह है । 
दर्पणने खम्भेको नही पकडा तो दर्पण. खभेकों छोडेगा ही क्‍या ? पर खम्भेका निमित्त पौकर 
जो दर्पंणमे छायारूपका १रिणमन हुम्ना है, जो दर्पणमे छाया बनी है उस छायाको थोडे समय 
के लिए ग्रहण किया । जितने समय यह उपाधि साथप्रे है, और उसके बाद त्याग कर दिया 
तो दपंण श्रपने श्रापमे उठे हुए प्रतिबिस्बका त्याग करता है, फिर नया प्रतिबिम्ब ग्रहरा 
करता है, फिर त्याग करता है। इसी तरह यह ससारी जीव भी इन बाह्मयपद।थोंक्ो घर, 
दुकान, परिवार, धन-वेभव किसी भी परपदार्थकों यह जीव ग्रहणा नही करता । वे परपदार्थ 
प्रपती जगह है श्ौर जीव »पनी जगह है । उनका ग्रहण नही करता, किन्तु पदार्थोक्ा तिमित्त 
पाकर, आराश्चय करके यह जीव अपनेमे रागभाव बनाता है। सो यह जीव रागविकारको ग्रहण 
करता है और दूसरे समयमे राग विकारकों छोड देता है। तो श्रोपाधिक जो राग परिणाम 
है वही तो आ्आापत्तियोका कारण है । ये बाहरी पदांथ शप्रापत्तियोके कारण नहीं है । ये जो 
चीजें है, श्रपनी जगह पर है, मिट जायेंगी या रह जायेंगी, इनका मेरेसे कोई सम्बन्ध नही 
है । तब श्रपनेमे उठे हुए श्रीगाधिक भावोका श्रनाश्रय करके तो में नही हु । इस वैभवसे 
निराला ज्ञायकस्वभाव मात्र हू, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ । इस प्रकार इस वैभवसे भी निराला 
प्रपने आपको समझता यह झपने आापमें उठे हुए ग्रौपाधिक भावोक्ा अनाश्रय कहलाता है । 

सो उन ओपाधिक भावोका अनाश्रय करके स्वय श्रपने श्रापके शुद्ध शिव सुन्दर ज्ञायकस्वभाव 
का आश्रय करू प्रोर स्वय ही सहज ग्रपने झ्ञापके ज्ञानबलसे अपने आपके सत्य आनन्दको 

प्राप्त करू । इन बाह्यपदा्थोंकां श्र इन श्रोपाधिक भावोका त्याग किए बिना इस श्रात्मा 

को शांति नही प्राप्त हो सकती है । 

हृश्य जडमहृए्योउन्यश्चेतनश्च तथा पुथक । 
कश्सिन्‌ रुष्याणि तुष्याशि स्याँ स्वस्मे रवे सुखी स्वयम्‌ ॥७-२५॥ 
एक बहुत मोटीसी बांत है । अपने-अपने ज्ञानसे सोचो कि ये दिखने वाले जो कुछ 
पदार्थ है थे जड़ है या चेतन हैं ? इनमे चेतन तत्व दिखता है क्‍या ? जो कुछ दिख रहा है 
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वह सब जद है। तो दिखने वाले तो जड़ है घौर जो व्रैनन्य ॥ व्‌ दिखता नहीं है । चैतन्य 
बिल्कुल भिन्न चीजें है। जड विल्पुद भिन्न चीज है । अच्छा चडमे तुम खुश हो जाओगे । 
कुछ जडसे मिलेगा क्‍या ? वे तो जड हैं, थूलमयल पडे हुए है। थे तुपभे कुछ पैदा करते । 
जडपर तुम प्रसन्न हो जाग्नो नो जड़ तुम्हे कुछ जवाब देंगे क्या ? या श्रपना परिणाम कुछ 
दिखा सकते है ? कुछ भी नहीं | और जडपर द्वेष कर लो, जड तुम्हारा बिगाड करनेके लिए 
उद्यम कर सकते है क्‍या ? यह खम्भा खडा है । बडा सुन्दर दिखता है, इसपर प्रसन्न हो 
जायें तो यह खम्भा हमको संत्तोप दिला सकता है क्‍या ? यह तुम्हें कोई संतोष दिला देगा 
या कोई चेष्टा करेगा क्या ? इसपर नाराज हो जाझ्रो तो तुम्हारा ये जड क्‍या बिगाड करेगे ? 
ये बाहरी दृश्यमान पदार्थ स्व जड है। इनमें राप करनेसे क्या फायदा श्रौर संतोष करनेसे 
क्या फायदा ? जैसे किसी बच्चेके डेरी लग गयी धिरमे तो मां उस डेरीमे तीन चार तमाचे 
मारती है श्रौर कहती है कि तूने हमारे भैयाकों चोट पहुंचायी | तो क्या तमाचा मारनेसे 
उस डेरीमे रोष कर देनेसे उस बच्चेको शान्ति मिली ? उससे तो कुछ होता नही, पर बालक 
मनमे यह सोच लेता है कि इसने हमको चोट पहुचायी नो इसे सजा मिल गयी, वह खुश हो 
जाता है । किसी भी पदार्थसे सुख या दुःख नही होता है । श्रपने श्रोपमे ही उस प्रकारकी 
कल्पनायें बनानेसे सुख या दुःख हो गया । तो ये दृश्यमान पदार्थ जड है इनमे मैं क्या रोष 
करू ? श्रौर इनमे क्या तोप करू ? चैतन्यतत्त तो दिखता नहीं, सो कहा रोष तोष करू ?” 
किसका रोष करूँ ? जीव तो दिखते नही, फिर किसका तोष करू ? ये जानने देखनेमे जो 
थ्रा रहे है वे पब जड है । पदार्थ तो दिखनेमे नहीं श्रा रहे है। नाक, कान, भ्राख प्रादि 
चैतन्य है ? समभदार है क्या ? समझने वाला पदार्थ तो इप शरीरके-भीतर इस तरह छिपा 
हुआ है कि कितने भी उपाय कर लो इन्द्रिय और मनके हारा, पर यह चेतन ग्रहणामे नही 
ग्राता । बाह्यविकल्प छूटे तो यह चेतन श्रपने श्राप ग्रहणामे श्रा जाता है । सो चेतन दिखते 
नही ! फिर रोष किसका क्रिया जाय ? सर्व पदार्थ स्वतन्न है। सबके जुदा जुदा प्रदेश है, 
फिर किसीमे क्रोध करनेसे लाभ क्या ? मान लो जिसकी कल्पनासे झ्राप श्रपना पुत्र समभते 
हो प्रौर उस पुश्नने कोई विपरीत कार्य भी किय्रा श्रौर श्राप उसपर क्रोध कर रहे है तो क्रोध 
करनेका फल किप्तको मिलेगा ? क्रोघ तुम्हारी परिणति है तो तुम्हारी परिणतिका फल खुद 
को मिलेगा । वह तुम्हारा बालक पता नही तुम्हारे क्रोधको देखकर समलतां है या बिगडता 
है । श्रापकी परिणतिका प्रभाव आापपर है, दूसरेपर नही । खुद खोटे विचार मनमे हैक त्तो 
नुक्सान किसको होगा ? खुदका ही चुंक्सान होगा । खुदकी थोटी चेष्टाश्रोसे ही कक बगाड 
होता है । तो मैं किसमे सतोष करू ? जड पदा्थोते तो तुम्हे जवाब नहीं मिलता । इसमे 
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रोष-तोषसे कोई ल'भ नहीं । चतन्यवदार्थ त्तो दिखते नहीं। तो फिर रोष-तोष करनेसे कोई 
लाभ नही । श्राप प्रभुको भक्ति करते है श्रौर ऐसा सोच रहे है कि मैं जो बोल रहा हूं उसे 
भगवान सुन रहे हैं श्र उसको सुनकर भगवानुका हृदय पिघल जायगा श्र हमारे संकटो 
को भगवान्‌ दुर कर रहे है । प्रथम तो श्रापकी बातोको भगवान सुनते नहीं है, क्योकि भग- 
वान ग्रतीन्द्रिय है, सर्वज्ञ है, श्रमन्‍्त आनन्दके निघान है। भगवानकी बुद्धि श्रलोकिक है। 
इस लोकन वे श्रशुद्ध पदार्थोकों नहीं जानते है । वे शुद्ध पदार्थोकों जानते है। प्रथम तो 
धघापकी बातोकों भगवान सुनते नही है, क्योकि उनके कान नही है । फिर वह भगवान बीत- 
राग है, उसके हृदय नही है । वह प्रभु तो ज्ञानका पिंड है। प्रभ्नु अपता ही परिणमन कर 
ग्रपने ही परिणमनको कर लेता है जिससे प्रनायास ही सकट टल जाते हैं झपने श्रापमे शांति 
का प्रनतुभव होगा । किसी परपदार्थभे रोष करके कुछ लाम न प्राप्त हो सकेगा | श्रपने ही 
ग्रीपाधिक भावोक्नो करके ये राग्रादिक विकार होते है । ये विकार मेरे स्वभाव नही है । ऐसा 
जानकर अपने श्रापके गंदे विचारोपर क्रोध करू शोर श्रपना जो सहजस्वरूप है ज्ञानमय आा« 
नन्‍्दमय उस सहजस्वरूपके दर्शन करू तो उसने मुझे लाभ है। सो में श्रौोपाधिक भावोको 
उपेक्षा करके ओर ज्ञानमात्र भावोका ज्ञानमें प्रनुभव करके रोष श्रौर तोषके विकारसे भी परे 
प्रपने ज्ञोयकस्वस्ावमे रहकर श्पने श्राप में सुखी होऊं । 
वृक्षे खया इवायान्ति क्षण यान्ति स्वक्रमंत: । 
विश्वास्य में किमन्नात: स्पां स्वस्मे सवे सुखो स्वयम ॥७-२६॥ 

जैसे वृक्षपर शामके समय चारो दिशाग्रोसे पक्षी ग्राकर बंठ जाते है ओर रात्रि ठ्य- 
तीत होनेपर वे पक्षों श्रपत्ती-अपनी कल्पनाके अनुसार अ्रपने-अपने प्रयोजनसे जुदा-जुदा दिशाग्रो 
मे उड जाते हैं इसी प्रकार ससारके ये प्राणी श्रपने भावोके अ्रनुसोर बाँधे हुए कर्मोके उदयका 
निर्मित्त पाकर जुदा-जुदा गतियोमे जाकर जन्म ले लेते है । यह जो मेल हो गया है वह कोई 
थ्रव॒ नही है । श्रपने-अपने कर्मोके भ्रनुसार ही चले जायेंगे | अपने आपमे यह विश्वास रखो 
कि इन सबका वियोग जरूर होगा । यदि यह विश्वास रखोगे तो वियोग होनेके समय आप 
विछ्ल न होगे । जब परिवारमे किसीको वियोग होगा तो आप ऐसा सोचेंगे कि यह तो हम 
जानते ही थे । यदि परिवारमे कोई गुजर गया तो आप विह्ठुल न होगे । झ्राप यह सोचेंगे 
कि जहाँ सयोग होता है वहाँ वियोग होता ही है + में तो समझता ही था किसी दिन मरगा 
हो हो जायगा । अगर यह पूर्णा निर्णाय है कि जो जन्मा है वह नियमससे मरण करेंगा | तब 
मेरे विश्वास योग्य ये कौन है ? जिस पदार्थ पथ आपकी बडी प्रीति है वह आ्रापके देखते- 
देखते भी तो मरण कर सकता है श्रोर उस समय श्राप किसका सहारा लेंगे ? अपने आपके 
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प्रभुके दर्शतक्ा सड़्ारा लेते हो तो बाह्यरदार्थोके उपपोषका इस नहों भोगता पडता। बाह्य 
पदार्थोक्रे वियोगका द'ख उसको नहीं होता जो ब्राह्य पदाधोके संयोगमे हर नहीं मानता । 
यदि वियषोगमे भी देखो कि 4 चेतन है, जद्हाँ संयोग हे वहां वियोग होता है । में किसी 
पदार्थमे क्यो हष॑ मान ? यदि मिले हुए पदार्थोमे हर मानोगे तो वियोगक्रे समय कोई दुग्ख 
जरूर होगा । इस लोकमे सुख तो तिलभर है भौर दुःख पहाडपर है। तिलभर सुखमे मग्त 
होनेसे यह पहाडभर दुःख अपने सामने ग्राता है । यदि इस तिलभर सुखमे हष न माना तो 
पहाड बराबर दु-ख श्रापमे नहीं आ सकता । पर इतनी बडी तैयारीके लिए ज्ञोनचल चाहिए । 
ज्ञानबन ऐसा हो, भेदिज्ञान ऐसा हो कि सर्व पदार्थ मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। किसी भी पर 
पदार्थंसे मेरा सम्बन्ध नही है । इतना उत्कृष्ट भेदविज्ञान चाहिए । ऐसा भेदविज्ञान कैसे प्रकट 
होगा ? उसका उपाय है कि परवस्तुके स्वरूपका यथार्थज्ञान करें, ऐसा अनुभव करके समझे 
कि परपदार्य प्रपने स्वरूपसे है ( किपी पदा एस किसों दूसरे पदार्थंका कोई सम्बन्ध नही है । 
सभी प्राणी अपने श्रपने श्रायुकरमंके उदयसे जन्म लेते हैं श्रोर आंयुकर्मके उदयसे मरण करते 
है । ऐसे जन्ममरण करते हुए, इप प्रवाहमे बहते हुए कुछ जीव एक कुटीमे उपस्थित हो गये 
है । तो कौनसी विश्वासकी बात है ? कुछ समय वाद अपने अपने कर्माठुसार सब जुदा-जुदा 
बिखर जायेंगे । मेरे विश्वासके योग्य कहाँ कौन है ? मै किसको शरण समझ ? जिनका 
वियोग हो चुरा है ऐसे बाबा माता पिता जिनका वियोग हुम्ना है. उनके प्रति भी यदि ध्याच 
क्रो कि कितना अ्गाघ प्रेम उतके था ? अथवा कितना से परपदार्थोमे मोह करता था, पर 
मैं उनकी शरण नही हो सकता और न वे मेरी शरण हो सकते तो मैं स्व रागभावोको छो३इ- 
कर जन्ममरणरहित, गमनरहित, रागद्वेषरहित निज शुद्ध ज्ञानमात्रमे ठहर और अपनेमे 
अपने आप स्वय सुखी होऊ । 
एकान्तेडस्तु निवासो में सर्वविश्मरण भवेत्‌ । 
सयोगेन न में लाभः स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-३०४ 

प्रहो, इन सबसे मुझे क्‍या लाभ है ? में सबमे क्‍यों रमू' ? उनके रमनेकी प्रवृत्तिसे 
मेरी किसी गुणकी वृद्धि नही होती, प्रत्युत क्षोमका ही कारण है। मेरी एकतामे ही निवास 
हो, मैं एकतामे ही रहू । एकता कैसे मिलेगी ? क्‍या घर छोडकर जगलमे ४ नही । चाहें 
ज॑गलमे रहे, चाहे गावमे रहे, सबको भूलकर केवल अपने प्रापके सहजज्ञानस्वरूपकी श्रोर 
दृष्टि दे तो वह मेरा एकातमे रहन। कहलायेगा । ज॑गलमे रहना एकात निवास नही कहलाता 
है । जगलमे रहते हुए भी यदि अपने ज्ञानमे घर-बार, धन दोलत बसा रखा हो तो एकात 
नहीं मिलता । वहाँ सबके बीच बस रहे हो भौर उक्तो बसा रहे हो तो वहाँ एकात नहीं 


फ 
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मिलता है। एकांत तो श्रात्मध्यानमे मिलता # । इस शरीरसे दृष्टि हटे, केवल जाननस्वरूप 
का ही जानन रहे तो ऐसी स्थिति एकातके निवासको स्थिति कहलाती है । मेरा इस एकॉाँतमे 
ही निवास है । किसी प्रन्य पदार के सोच-विचारमे मेरा कोई उत्कर्ष नही है। परका सोच- 
विचार तो निरतर किया करते है, पर उस सोच विचारसे व्या वे परपदाथे इच्छाके अनुसार 
ब्नेंगे । सोच विचांरसे अब तब भी पश्रापने श्रपनेमें उन्नति पायो ? श्रर्थात्‌ मिलेगा कुछ नही । 
ह० तो ज्योके त्णो रीते है | जैसे तैसे सोचते हुए बीसो वर्ष बीत गये, पर ब्राकुलताएँ श्राज 
भी है । गत बीस वर्षोमि बहुत उद्योग कर डाला, पर श्राज श्राकुंलत्ताए तो नही मिटी । इससे 
ज्ञात होता है कि किसी परके से!च विचारसे अआकुलताएं घटती नहीं हैं, बल्कि बढती है। 
मेर। किसी भो संयोगसे लाभ नहीं है | ,मै तो अश्रपने अनन्तगुणोके चितनमे रहू । मैं सबसे 
जुदा हु, विच्तु अपने न साधन श्रादि श्रलौकिक चमत्कारोमे तन्मय हू ५ ऐसे इस चैतन्यब्रह्म 
के ध्यानमे ही स्वेलाभ है। सो बाह्य पदार्थोके सोच विचारको प्रवृत्ति छूटे श्र श्रपने आ्रापमे 
बसे हुए ज्ञानानन्द निघानकी याद रहे तो श्रपने इस आात्माचतनके द्वारा मैं सकटोको पार 
कर सकता हु । सकट हम श्र आझापपर कुछ नही है । केवल मोह रागद्वंषकी जो तरंग है 
यही संकट है । घर जो गिर गया, वे ईटें भिन्न थी, खिसक गयी । उनके गिर जानेसे अ्रपने 
को क्‍या सकट आया ? पर उस घरके प्रति जो ममता है, जिस ममताके कारण हम प्रनेक 
कल्पनाए करते है । वह ममता ही हमे दुःख दे रही है । ये बाह्यपदार्भ मुझे दुःख देनेमे समर्थ 
नही है । सकट कैवल श्रपनी कपल्‍्नाओ्रोसे है। ऐसा ज्ञात प्राप्त करो कि ये कल्पनाए मिटें 
श्लौर जैसे स्वेपदार्थ है वेली समझ बनी रहे लो सब संकट दूर हो गये । मोह कटेगा तो 
सकट मिटगे | मोहके रहते हुए तो सकट बने ही रहेगे । क्योकि मोह स्वयं विकट संकट है। 
मोहको प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह सकटोको उत्पन्न कर देता है। ऐसे सकटोसे दूर होना है 
तो सिद्ध पुरुष बनो श्रोर इस मोहके लगावका विनाश करो । निर्मलतामे ही शांति श्राप्त हो 
सकती है । 
भोगाः भृक्ता मुहुस्त्यक्तास्तानुच्छिष्टान्‌ू किमथये । 
ज्ञानमात्र हि धुज्ञानः स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥७-३१॥ 
हते है ये भोग तो बराबर भोगे है और भोगकर छोडे है । श्नौर छोडे हुए फिर 
मिले तो भूठे ही तो मिले कहलाते है । कहते हैं ये ज्ञानानन्दवन प्रश्चु होकर इन झूठे भोगों 
को क्यो चाहू ? जैसे कोई भोजन कर लेता है ग्रौर करके फिर छोड देता है, वमन कर देता 
है, सो वमन किए हुए भोजनको कया कोई चाहता है ? नही | श्रौर श्रगर कोई चाहता है 
तो मुर्खे कहलायेगा । इसी तरह समस्त पुद्गल दिखनेमे जो श्रा रहे हैं ये अनेक बार भोगे 
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श्रौर भोगकर छोडे । श्रव तो छोडे हुए भूठे भोगोंकी ८त्र करें से यह पूर्खता ही है । मैं तो 
ज्ञानस्व वप हैँ। उन भूठे भोगो हे मैं क्यो चाइ ? श्रनादिफ्ालसे इस लोकमे श्रनेक बार जन्म 
मरण करते हुए भव बिताने वाले इस मुझ जीवने नाना प्रकारके गेग भोगे और थे श्रपने 
परिणमनसे छूट गये । तब समऊक लो कि जो हुछ सम्पदा हमे मिली है वह सब भूठ ही तो 
है । उसको सें क्यो बाई ? स पुर मूठे भोजन हो वांछा तो मड़ो करते । इसलिए मैं इन 
भोगोको नही चाहता हु । मे गे ज्ञानमात्र स्वभावी हू । मेरा तो स्वष्ठप है वह श्रनादिसे 
प्रनन्‍्तकाल तक एक रूप है । ज्ञानमात्र कैसा विलक्षदा है यह चैतन्यपदार्थ कि यहाँ तक ज्ञान 
प्रकाशके श्रतिरिक्त श्रौर कुछ प्रतीत ही नही होता | ऐसा विलक्षण भावात्मक मैं ज्ञानमात्र 
तत्त्व हु । इसका कभी वियोग नहठठी होता । इन भोगोका तो वियोग हो जाता है । ये पर- 
पदार्थ है, भौतिक हैं, पर मेरा आत्मा मु फसे कहाँ प्रवग जायगा ? यड् तो में ह। ऐसा नही 
है कि मेरा यह स्वरूप यह ज्ञानतत्त्व पहिले मुभमे न था, बादमे कहीसे मुझमे श्रायां जो 
मुझमे नही था श्लरोर इसमे वह मेरा स्वहूप नही है। वे पर ग्रोपाधिक चीजें हैं। ऐसा यह 
मैं ज्ञानमात्र स्वरूप हैँ | इसको ही पं भोगूं । मैं बाह्मपद्षाथोंकों तो भोग भी नही पाता । भोग 
के परिणाम उत्पन्त होते है श्रोर उन परिणामोके विषयभूत ये बाह्यपदार्थ होते है। इसलिए 
प्रपने श्रापमे बुद्धि न ठहरकर बाहरी पदार्थामि दोडती है और यह मान लेते है थे मोही कि 
मैं इन पदार्थोकों भोगता हू । किलु मेरा भ्रस्तित्व तो बाह्यमपदार्थोमे है ही नही | मैं बाह्य 
पदार्थोको कैसे भोग सकूंगा ? श्रपनी कल्पनाओ्रोंसे भोगता रहता हू । अपने झापमे श्रपने विकार 
करता हु और उन विकारोमे हो रमता रहता हू । इन बाह्मपदार्थोकों न भोगना हो तो 
इनको अपनेमे स्थान न दो । मेरा यह ज्ञानरूप सिंहासन प्रभुके स्वरूपको विराजमान करनेके 
लिए है | ये जगत्‌के मायावी, मोही, कषायवाच जीवोके ठहरानेके लिए यह ज्ञान सिंहासन 
नही है । सिंहासन कहते है श्रेष्ठ आसनको सो इस उपयोगमे से किसो बाह्यपदार्थो न बसाऊ 
और राग दह्ेषादिक श्राकुलतारहित निजब्रह्मकों ठहराता हुम्ना अपनेमे श्रपने श्राप सुखी होऊ । 
ये भोग ती अनेक बार भोग डाले । अब इन भोगोको प्रीतिसे लाभ नही है । ऐसा जानकर 
कि शुद्ध आनन्दस्वरूप ज्ञानमय अपना जो सहजस्वभाव है, उप सहजस्वभावकी उपासना 
कह और अपनेमे भ्रपने श्राप सहन सुखों होऊ । श्रानन्द का उपाय एक श्रपने प्रात्मदेवकी 
श्रद्धाके अतिरिक्त शौर कुछ नही है । 
भुक्त्वा त्यजानि भावोध्य सव्याजों चिवृति सदा । 
भावयेय निवृत्याह स्थां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥४-३ २॥ 
कोई यह सोचे कि पहिले मैं भोग लू, फिर इस भोगोको छोड गा । ऐसा परिणाम 
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छलसहित है । णे »र भोगे श्रोर भोगनेके कालमें हम भोगोकी निवृत्तिकी प्राशा करें, यह केसे 
हो सकता है ? भोग भोगनेमे मोहबश जो यह मौज मानेगा, फिर क्यां उस मौजको छोडनेकी 
चाह करेगा ? जैसे प्रभी भी अनेक गृहस्थियोको देख लो, भ्रनेकोने जो पांच सात वर्ष पहिले 
यह मनमे धारणा की होगी कि लडका जरा समर्थ हो जाय, थोडासा ऐसा काम हो जाय, 
साल-दो सांलकी देर है, फिर मै सब त्याग दूगा और निविकल्प होकर घमंसाधना करू गा, 
ऐसे है प्राजकल अनेकों कि नही ? उनके दो साल कया, पाँच-सात साल हो गये, जितने फंसे 
पहले न थे उससे श्रधिक पसे श्राज श्रनुभव करते है । वे दिन निकल गये । श्रव तो बडी 
बड़ी कठिनाइयां है । कोई हृढ़बन्धनकी प्रनुभुति कर रहा है। उन भोगोका भोग करू, फिर 
इन्हे छोड गा, ऐसी श्राशा करना व्यर्थंकी बात है । ज्ञानका उदय होता है तो श्रभी छोडो 
जितना छोड सकते हो । अपने पैरोको कीचडमे फेसा दें, फिर निकालकर श्रच्छी तरह धोवेंगे 
ऐसा सोचकर पैरोसे कीचड लपेटने वाले क्या विवेकी कहला सकते है ? भ्ररे किसो कारणसे 
कीचडमे गिर पडे है, श्रब उसके बाद कीचडको साफ करें, तो क्‍या यह विवेक है ? अगर 
कोई प्रोग्राम ही पहलेसे बनाया कि में तो कोचडमे घुसुंगा श्रौर उसके बाद फिर साफ कछूगा 
तो ऐसा प्रोग्राम बनाने वालेको क्‍या श्राप विवेकी कह देंगे ? नहीं। उन भोगोको भोगकर 
फिर छोड गा, इस प्रकारका जो भाव है वह छलसे भरा हुप्ना है, क्योकि वत्तेमान परिणामों 
वालेकी भोगोके प्रति रुचि है । वतंमान परिणमन कैसे हो रहा है ? क्‍या उस रुचि वाले 
परिणामोके श्राघार पर यह श्राशा की जा सकती है कि भोगोको छोड देंगे, एक चीज । दूसरी 
बात यह है कि जो त्याग करनेकी योग्यता रखता है ऐसे पुरुषकी भो प्ायुका भरोसा नहीं 
है । पाँच सात वर्ष और काम करते रह जाये, भोग भोगते जायें, फिर छोड दंगे । तो क्या 
| तुम्हे कलकी खबर है कि श्रायु रहेगी भश्रथवा न रहेगी । जो कुछ करता हो सो श्रब कर लो, 
कलकी भी श्राशा न रखो । श्रपतरी शक्तिके अनुसार जितना श्रापका परिणाम बन सकता है 
ग्रभी बना लो । अगले सालकी श्राशा मत रखो । सो प्रथम तो यहु बात है कि भोग भोगने 
की रुचिका परिणाम वरतेमानमें है तो उससे यह नही कहा जा सकता क्षि श्रागे छोड भो 
सकेंगे । दूसरे यह भी भरोसा नही है कि हम कब तक जोवेंगे ? कदाचित्‌ इस ही कल्पनामे 
रहते रहते आ्रायु समाप्त हो गयी तो त्यागकी बह कथा यहाँ ही धघरी रह जायगी । इसलिए 
श्रभी ही निवृत्त होकर में अपने श्रापकी भावना करूँ, सब राभादिकोसे रहित जो चैतन्यस्व- 
रूप मुझमे श्रनादि श्रनन्त अश्रत प्रकाशमान है उसको ही दृष्टि करू | श्रन्य सच वांछावोको 
त्याग श्रौर जितनी शक्ति है, जितना उपयोग चले, मोहसे हटाकर श्रपने उपयोगको मे ज्ञानके 
स्वरूपमे ले जाऊ, भगवान भी ज्ञानका स्वछृप है शोर हम आप भी ज्ञानके स्वरूप है । भग- 
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वानके स्वरूपको सो गे तो धाय जञानस्वरूपमे पहुचे | प्रगने श्ञानविकल्पोकों त्यागकर अपने 
शानस्वरूपमे ठहरतों हुप्रा स्व रागादिक विकल्पोका त्याग करू श्रौर श्रपने भ्रापमे सहज 
सुखी होऊ । 
निरायूरंचये हेतो कालस्थेच्छा हि तृष्णया । 
तृष्णां स्वनाशिनी मुक्त्वा स्पा स्वस्म॑ स्त्रे सुखी स्वयम ॥७-३३॥ 

तृष्णाका नाच देखो, साहुकोर लोग व्यॉजपर रकम देते है ना। एक हजार रुपया 
दिया ग्राठ श्राने सेकडे ब्याज पर॒तो एक वर्षमे कितना व्याज श्रा गया, ६० रुपया । एक 
हजार रुपया देकर साहुकार यह प्रतोक्षा करते हैं कि यह साल जल्दी व्यतीत हो तो ६० २० 
मिल जायेंगे । सो वे दिन गुजारनेकी इच्छा रखते हैं। जैसे ही महीना गुजर गया वैसे ही 
लाभ मिल गया । सो एक साल व्यतोत होनेका वे मन करते है । एक सोल व्यतीत हुम्ना । 
एक साल व्यतीत होनेपर क्या होगा ? ६० रुपये मिल जायेंगे । इन ६० रुपयोसे क्या होगा 
कि जीवन खोटा श्रीर गंदे विचारों वाला वीतेगा । उनकी तो ६० रुपयो पर ही दृष्टि है । तो 
इस तृष्णाका नाच देखो कि जो तुष्णा ग्रपना नाश कराने वालो है इस ही तृष्णासे ग्रधिक 
प्रीति है कि अपने नाशकी भी परवाह नही करते शोर घनपर दृष्टि देते है। ये सब पर्याय 
बुद्धिके भाव है । प्रभो किसीसे पूछें कि तुम्हारा भैया कितने वर्षका हो गया ? तो श्राप खुश 
होकर ढंगके साथ बोलते है कि हमारा मुन्ता तो ११ वर्षका हो गया। उसका भ्रथ क्‍यों है 
कि जितने दिन तक जीना था उसमेसे ११ साल नष्ट हो गये है । भ्रथं तो यह है, मगर आप 
लोग बडे ढगसे बोलते है कि मेर। मुन्ता तो ११ वयका हो गया है । प्रपने श्राउकी उम्रको 
देखकर गव॑ करते है कि अ्रब मै २५ वर्षका हो गया, २८ सालका हो गया, हो क्‍या गया ? 
२८ साल गुजर गये, २८ 'साल मर गये, अब बुढापेकी उम्र ग्राती है तब ख्याल होता है श्ौर 
ऐसी प्रार्थना करते है कि भगवान यह सूर्य श्रस्त न हो, नही तो हमारी भायु जल्दी घट 
जायगी, हम जल्दी मर जायेंगे । यह तृष्णा अपने श्रापको नाश करने वाली है। इस तृष्णा 
को छोडो, पच परमपद परमेष्ठीपद ये तुम्हारे हो पद है । इस रूप तुम्हारी ही स्थिति होगी । 
इस पचपरमेष्ठी पदोका ध्यान करो । स्वरूपसे दिगकर धर्मंकी भरोर प्रीति बढाश्रो । इन भोगी 
झ्रौर मोही जनोसे प्रीति करके कुछ लाभ नही होगा । घन्य है वे बड़भागी पुरुष जो सर्वे 
प्रकारकी तृष्णाप्रोका उच्छेद करके धर्मी प्रोर धर्मात्मा जनोसे नेह लगाते है, वे पुरुष धन्य 
है । प्रत्येक धर्मात्मा जनोसे स्नेह करके निष्कपट होता चाहिए । उनमे किसी प्रकारके घनके 
पानेकी लालसा नही होती । किसी प्रकारका स्वार्थ न हो, केवल उत धर्मात्मा पुरुषोके भात्मा 
के रत्वत्रयक्नी जानकर उस रत्तत्रय धर्ममे भक्ति रखकर श्रेम हो । धर्मात्वा जनोकों देखकर 
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गदुगद हो जावो । गति करो तो थर्ममें श्र धर्मात्मावोपें, किन्तु यह संसोर उन मोही जनों 
में प्रीति करता है जो स्वयं प्रज्ञानी ता हैं हो, मगर श्रापको भी दुर्वेचन बोला करते है, कष्ट 
दिया करते है, परवाह नही करते, इज्जत नहीं रखते । वे मोहीजन हैं, फिर भी ऐसे मोहियो 
से ही प्रीति जोइते है । एन तृष्णावोका नाश करा, मोहका उच्छेंद कर अपने झ्रापके धर्ममे 
धौर धर्मात्माप्रोके स्वरूपमे श्रादर प्रीति रखो प्रौर परचिद्वावोसे विमुक्त होकर प्रपनेमे श्रपने 
प्राप सुखो हो गो | - 
परानु पश्यामि व्यापन्नानु तथा पश्यानि स्व यदि । 
दोषमुक्त: स्वलक्ष्यः सन्‌ स्याँ स्वस्मे स्त्रे सुखी स्वयम्‌ ॥७-३४॥ 

जिस प्रकार दूसरे जीवोको ग्रापदामे पड़ा हुआ देखते हो उसी प्रकार यदि श्रपने 
प्रापको ससारकी नाना प्रापत्तियोमे पड। हुआ देखो तो उस श्रापदासे मृक्त होकर निज शुद्ध 
श्रात्माका लक्ष्य करके प्रपनेसे प्रपने श्राप स्वयः सुखी हो सकते हो । जैसे कोई जंगल जल 
रहा है उस जंगलके बोच कोई पुरुष पहिलेसे था। वह जंगलमे जलती हुई श्रागकको देवकर 
भागकर किसी पेडपर चढ़कर शाखाओ्रोपर बैठ गया । वह बे बंठे चारो शोर देखना है कि 
प्राग लग रही है, लो वह देखो खरगोश जल गया, वह हिरण मर गया, वह गाय मर गयी । 
दूसरे जीवोको तो श्रापदामे पडे हुए देख रहे है श्रोर यह समझ रहे है कि प्राग बढकर इस 
पेड़मे भी श्रायगी श्रौर इस पेडको भी भस्म करेगो, फिर मैं कैसे जोवित रह सकंगा ? यह 
देख रहा है कि श्रापत्ति तो हमारे ऊपर भी दूसरे जीवोकी तरह श्रायेगी । इसी तरह जगतुके 
ये ससारी मोही प्राणी दूसरोको तो विपत्तियोमे घिरा हुआ देव रहे है, देवी इनका यह टोटा 
पड गया, इनके ये माता-पिता गुजर गये, इनका देखो इकलोता बेटा गुजर गया । कैसा दुःखी 
है ? इनको चोर डाकुबोने लूट लिया, ये खानेको भी मोहताज हो गये, सो नाना प्रकारसे 
प्रापत्तियोमे फसा हुश्ना देख रहे है सबको, पर अपने श्रापको नही जानते कि प्राज ठीक पुण्य 
का उदय है सो मनको स्वच्छन्द चला लिया, जिस पर 'चाहे हुकूमत कर लिया, दुःखी कर 
लिया, पर कदाचित्‌ पापोका उदय श्रा गया तो उप्तमे कौन साथी होगा ? वे सब संकट तो 
भ्रकेले ही भोगने पडेंगे । पुसरे जीवोको यह 'जीव श्रापत्तियोमे घिरा हुआ देख रहा है, पर 
प्रपनेको भी तो यह जीव समझे कि इस जीवके मायाका कुछ भरोसा नही है । जौ सम्पदासे 
भरपूर है तो एक रातके बाद दूसरे दित क्‍या होगा ? इसको कोई कुछ नही कह सकता है । 
कितनी भ्रापदा घिरी हुई है ? जब श्री रामचन्द्रजी को राज्याभिषेक होनेको था तो सभी जुड़ 
गये । भ्रभिषेकमे राज्यसिहासनपर श्रासीत करनेका पूरा प्रोग्राम बन चुका । कोई पढद्रह-बीस 
मिचटकी देर होगी | किसको कल्पना थी कि अ्रब यहाँ श्रनहोनी क्‍या गुजरेगी ? श्रचानक 
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वया हुआ कि दशरथ जी कहते है कि यह राज्य भरतको मिलेगा । श्रव भरतका प्रश्निपेक 
होगा । एकदम इतनी बात किसी भी श्रात्माक्रो कल्पनामे ने थो। सबसे बड़े भोई राम शौर 
भरत उनसे छोटे किसीको भी कल्पना न थी कि दशरथ महाराज यो बोल देंगे । वे क्‍यों 
बोल गये, यह बात भ्रलग है । कारण वहाँ यह था कि दशरथ रामचन्द्रजी को राज्य देकर 
संन्यास लेने वाले थे श्रौर पिताका सन्यास देखकर भरत भी सन्यास लेने वाले थे । केकईकों 
पुत्र॒का व्यामोह हो गया कि मेरे पति भी मुझसे जुदा हो रहे है भ्रीर मेरा पुत्र मुझसे जुदा हो 
रहा है | कुछ स्मरण भ्रा गया कि मेरा वचन म्हाराजके पास घरोहरमे रखा है । केकईने 
रथको सम्राममे इस प्रकार चलाया था कि उस संग्राममे दशरथकी विजय हो गयी थी । उस 
समय दशरवने वर दिया था कि जी माँगोगी सो मिलेगा । सो केकईने क्या मागा कि यह 
राज्य भरतको दिया जायेगा । किसलिए मागा ? रामचन्द्रजी को दु.खी करनेके लिए नही, 
रामचन्द्रजी को वनमे भ्जनेके लिए नही, बल्कि भरतको श्रपने घरमें रोकनेके लिए । हुप्रा 
वया कि रामचन्द्रजी प्रसन्नचित्त होकर घहासे घल दिये । यह सोचकर कि यदि इन महलोमे 
में रहुगा तो मेरे रहते हुए भरतकी प्रतिष्ठा नही हो सकेगी । लोगोका भुकाव मेरी प्रोर रहेगा । 
फिर एक राजा महाराजा बनकर भरत जो रह सकें, यह मुश्किल हो जायेगा । इसलिए वन 
को चल दिये थे । क्या हो रहा था, भ्राघ ही घटेमे क्‍या हो गया ? यह बात उन महापुरुषो 
को भो विदित न हुई । हम झाप छोटे पुण्य वाले, छोटी वैभव सम्पत्ति वाले इस सम्पत्तिके 
प्रति ऐसे भाव बनाए हुए है कि ये मुझसे श्रलग कँसे हो सकेंगे ? सो भाई जैसे दूसरे पुरुषो 
को विपदाश्रोमे ग्रस्त देख रहे हो उसी प्रकार अपने श्रापको भी विपदाग्रोमे ग्रस्त देखो | मैं 

क्मंसि घिरा हुआ हू । भ्रनन्त भवोके जो कर्म बधि थे उनकी भो सत्ता मुभमे भरी हुई है । 

किस समय किन कर्मोका उदय श्रायेगा तो क्या स्थिति हो जायगो ? अपने श्रापको विपदाप्रो 

से प्रस्त देखो श्लौर साथ ही उन सब विपदाग्नोको एक क्षणमे ही छुटा देने वाला जो भपना 
ज्ञानानन्दमय प्रभुत्व है उस भगवती शक्तिको तो देखो । श्रपने ग्रापमे घट-घटमे बसी हुई इस 

भगवत्ती चेतनशक्तिके दर्शनके प्रसादसे ससारके सारे संकट टल जाया करते है । ऐस्ती विचित्र 

भगवती शक्ति श्रपने आपमे है । उसको मैं मिरखूं और श्रपने हो ज्ञानबलसे श्रपनेमे भ्रपने झ्राप 

सुखी होऊं। 

स्वोणदादेन जायतेडर्था जायन्ताँ न वा तत । 
हित नैव निज हृष्ट्वा स्याँ स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम ॥७-३ १५॥ 
हम श्रौर श्रापपर सकट है तो श्रशानका सकट है, मोहका सकट है । औरका किसी 
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चीजमे नाम ही नहों है। जगत्‌के प्रत्येक पदार्थ स्वरूपास्तित्व निए हुए हैं । समी पदायें 
प्रपती गोग्यत्ताके श्रचुसार श्रपना परिणमन करते चले जा रहे है । कोई पदार्थ श्पनो परि- 
णतिसे किसी दूसरे पदार्थंमों बदल नद्ठों सकता । कोई किसीका कुछ हो नही सकता । ऐसा 
सहज स्वरूपास्तित्व है उन पदार्थोका, वे पदार्थ परिवर्तनशील है। स्वतंत्र पदार्थ है इस कारण 
वे अपने- प्रपने उपादानसे उत्पन्न हो रहे है | प्रत्येक पदार्थमे प्रतिसमय नवीन-तवीन परिणमन 
होता है । जैसा श्रामका फल देखा है ना । पहिले वह हरा है, उसझ्ने बाद पीला होता है, 
लाल होता है, पक जाता है, मिट्टीमे मिल जाता है । उसकी दशाएँ प्रतिसमय नवीन-नवीन 
होती है । जैसे यह मनुष्य है ना, पहले बव्ता हुप्रा, फिर जवान हुग्ना, फिर बूढा हुआ । बद*« 
लता रहता है । स्व पदार्थ प्रतिक्षण परिणमते रहते है। परिणमना तो उस द्रव्यको श्रवस्था 
है । वह श्रपने श्रापमे से परिणमन बनाता है। दूसरे पदार्थका परिणमन ग्रहणा नही करता । 
जैसे दो स्तेही मित्र किसी वियोगकी घटनासे दःखी है, मिल गए तो परस्पर गलेसे मिलकर 
रोने लगे, दुःखी होने लगे । वहाँ एक दूसरेको भ्रात्माका दुःख नही है, किन्तु श्रपने अपने 
कषायोके श्रतुसार अपने शआ्रापसे भ्रपती कल्पना बनाकर स्व व्यावुल हो रहे है। प्रत्येक पदार्थ 
ग्रपने ही उपादानसे परिणमते है । किसीको न मैं परिणवा सकता हू श्लौर न कोई मुझे परि« 
(प्रा सकता है। सब अपने-अपने उपादानसे उत्पन्त होते है । होते है हो, उत्पन्न न होते हो 
ते हो । यद्यपि ऐसा नही है कि कोई पदार्थ ध्रूव श्रपरिणामी रह जाय परिणमे ही नही, 
परिणमेगा ॥ लेकिन परपदार्थोके परिणमनसे यहाँ क्‍या हित है ? कोई परपदार्थ किसी रूप 
परिणम रहा हो, परिणामा करे, वह इस प्रकार परिणमे तो क्या और श्रन्य प्रकार परिणमे 
तो वया ? जो चीज चलती है चलो उससे मेरा कोई हित नही है, ऐसा सर्वपदार्थोकों श्रहित- 
कर देखकर उनसे विरक्त हो, उनमे न लगो । परसे कुछ न चाहो । ये लोग मुझे कुछ समझ 
लें, जान जायें ऐसी वाञज्छा न करो । दूसरे समझ जायेंगे तो वे मुझे नही समभेगे । वे श्रपने 

ज्ञेयाकारको समभेंगे । उनका जो विचार बना उन विचारोको ही वे समझ सकते है । दूसरे 

मुझे कुछ समभ हो नही सकते । कदाचित्र्‌ मात लो मुझे जान जायें श्रर्थात्‌ मेरे बारेमे कल्प- 

नाएँ कर डालें तो उनको कल्पनापें किए जानेसे क्‍या मेरा कुछ सुधार बिगाड हो जायगा ? 

मैं अपने श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरणसे रह तो मेरा सुधार है श्रोर मै विपरीत श्रद्धान, ज्ञान, श्राच- 

रणमे रहूँ तो मेरा बियाड है । सबको श्रपचेसे जुदा समझो ज्ञानज्योति जगावो । जैसे जयत्के 

श्रनेक प्राणी भ्रपनेसि पृथक है वैसे ही घरके १०-५४ लोग भी अपनेसे श्रत्यंत्र जुडे है । ऐसा सबसे 

प्रपनेको न्थारा जानकर उनसे उपेक्षा भाव घारण करो। परको प्रीतिसे लाभ न मिलेगा, 
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वयोकि वे पर ही है, वे कब तक त्तहारा साथ देंगे? वे सब बिछुड जायेंगे । उनमे प्रापका 
रंच भो प्रधिकार नही है । परपदार्थ अपने हो उपादानसे परिणमतते है, श्राति हैं, जाते हैं, 
रहते है । उन बाह्यपदा्ोमेि श्रापकी कोई करतृुत नही चल सकती । इस कारण परपदार्थों 
का व्यामोह तजकर में स्वयं सुखी होऊं । सै स्वयं हिंतमय हु, सो में श्रपने इस निमतत्त्वको 
ही देखू श्रोर निज चैतन्यभावोमे मग्त होकर सर्व रागादिक भावोसे पृथक्‌ होकर अ्रपनेमे श्रपने 
शानरसके प्रनुभवसे लिप्त होऊ, संतृष्ट होऊं श्रौर ससारके कर्मझपी सकटोका क्षय करनेमे में 
स्वयं समर्थ होऊ | बाह्य पदार्थोका मोह छोडो और श्रपने आ्रापके स्वभावमे पश्रपना उपयोग 
जोड़ो, इसमें ही श्रपना हित है । 
प्रासमस्मि भविष्यामि सुखे दुःखे5हमेकक, । 
परयोगे न लाभो मे स्या स्वस्म॑ स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-३६॥ 
से सुखमे श्रोर दुश्खमे एक भ्रकेला ही था, प्रकेला ही हैं श्रोर भ्रकैला हो रहूगा । 
परपदार्थके सयोगसे कोई भी लाभ नहीं । यह वात उन पुरुषोके हृदयमे रहतो है जिनका 
परपदार्थोका स्वरूपास्तित्व भिन्‍न निर्णीत हो चुका है । जगत्‌मे कोई भी जीव किसी भी जीव 
को न करता है, न मानता है, न राग करता है, न हेष करता है । कोई जीव किसी दूसरे 
जीवपर कुछ चाहता ही नही है । क्यो नही करता कि जीव प्रपने प्रदेशोमे मेरा गुण मेरे हो 
प्रदेशमे है श्रोर उन गुणोका जो परिणमन हो सकता है वह भी श्रपने ही प्रदेशोमे है श्र्नात्‌ 
क्सी भी जीवका द्रव्य प्रपने स्वरूपसे वाहर नही है । गुण श्रपने प्रदेशसे बाहर नही ध्रौर 
क्रिया झपने प्रदेशोति बाहुर नही । तब रागद्वेष, इच्छा चारित्रगुणकी क्रिया है । चारित्रगुण 
श्रात्माके प्रदेशोमे है श्लौर मेरा परिशमन श्रपने श्रापमे ही है तो जीव इच्छाएँ करता है तो 
बह श्रपने श्रापकी हो इच्छायें करता है। राग करता है तो श्रपने श्रापको रक्त करता है । 
द्वेष करता है सो अपने श्रापको द्विष्ट करता है भ्र्थात्‌ रागका प्रयोग दूसरे जीवपर कोई नहीं 
कर सकता । जैसे किसी प्रनहोनी घटनामे दो भाई दुःखी हो गए श्रथवां एक भाईकी तकलोफ 
के कारण दूसरा भाई दुःखी हो गया तो वहाँ यह नही है कि एक भाईने दूसरेको दुःखी कर 
दिया या बडी घनिष्ट मित्रतासे दो भाई रह रहे हो तो वहाँ यह नही है कि एक भाई दूसरे 
भाईको चाह रहा है । दूसरेक्रो चाह ही नही सकता । क्योकि चाह जीवका एक परिणामन है 
धर वह चाह उस जीवमे ही समाप्त हो जायेगी । उसका परिणमन उसके बाहर नही है । 
जीघने चाहा थो भ्रपने कषाय परिणमनको चाहा, दूसरे श्रात्माकों नहीं। यह वस्ठुगत पक 
की कथा- है । यदि मेरे दुःखके कारण भ्रापको दुख उत्पन्न होता है तो मै श्रापको हे है 
करता, किन्तु मेरे दु'खको देखकर श्राप स्वय अलगसे दुःखी हो जाते है । कभी किसीके थहां 
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फेरा करने कोई रिस्तेदार जाता है। फेरा कया कि विसोके मरनेपर उसके धर रिस्तेदार लोग 
जाते है तो उन पो घरके लोग देखकर ज्यादा दुःखी हो जाते हैं, श्रोर उनको श्रत्यधिक रुलाई 
थ्रा जातो $ । बड़ाँ यह नही है कि रिस्तेदारोने उसे दु.ख्ली कर दिया । वाघ्तवमे रिस्तेदारोने 
उनके दुःखको बाँट नही लिया । पर रिस्तेदार भी दुःखी हो गये, वे भी दुःखी हो गये । दोनो 
अपने प्रापमे दुःखी हो रहे हैं । कोई किसी दूसरेके दु.खसे नही दुःखी हो रहा है | में जब 
दुःखो था तब भ्रकेला डी दुःखी हो रहा था । जब सुखी था तब अकेले ही सुखी हो रहा था। 
मिलकर कोई सुख दुःख नी करता | सुख प्रीर दुःख कोई बॉटता नही है ! सब प्पने- प्रपने 
बारेमे दुःखी होने श्रोर अपने श्रपने बारेमे सुखी होते है । जैसे में भ्रकेला ही दुःखी था, इसी 
प्रकार भ्रागे भी भ्रकेला ही दुःखी होऊंगा । जिमे लोग सम्वेदना कहते है, उसकी देखकर बडी 
सम्बेदना उत्पन्न होती है, बडा दुःख होता है | ऐसा प्रभिप्राय जाहिर किया । उसको एफ 
दुःख नया लग गया। मेरे दुःघमे दुः वी नहीं होता । उसी तरह दो प्रादमी मिलकर किसी 
काममे सुखी होते है तो दूसरेके सुखमें यह मुख नही होता, किन्तु इसे अपना एक सुख श्रौर 
मिलना है। प्रत्येक जीव श्रपने ही मुखसे श्रकेला ही सुखी है, भरने हो दुश्खसे श्रक्रेला ही 
दुःखी है । किसी परके सथीगसे मेरा कोई लोभ नही | में प्रपने द्रव्यसे, ेत्रसे, कालसे, भाव 
से परिपूर्ण हु । जँसे चूल्हे पर बटलोही रख दिया भात्त बनानेके लिए । नीचे प्राम जल रही 
है। भाग भ्रयने स्वहपसे अपनेमे पूर्ण है श्रीर पानी अपने स्वरूप से अप नेमे पूर्ण है। धागका 
संयोग पाकर पत्ती गर्ष हो जाता है तो पानी अकेले हो अपनी ही १रिणतिसे शीतपर्याय 
को छोडकर गर्म हो जाता है । तो भ्रग्तिने पातीकों गर्म नहीं किया । ऐसा निमित्तन॑मित्तिक 
योग है कि सच्निघान पाये तो पानी गर्म हो जाता है। ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि 
श्रपने इृष्ट रिस्तेदारको देखा तो श्रपना दुःव सुख उमड श्राता हैं। कही मेरे सुख दःखसे बाहर 
में सुख दुख न होगा । वास्तवमे मे श्रकेला ही हूँ । जितने भी दुःख है वे परपदार्थकि संयोग 
से होते हैं, किन्तु परपदार्थत्ति नही होते | में तो केवल एक ज्ञानदर्शन प्रकाणरूप हूँ। श्रव 
में यह समझ कि मेरा लोकमे कही कुछ नही है, न कोई जीव मेरा है, न कोई श्रणु मेरा 
है। में प्रपती ओरसे हो कह्पनायें बनाकर सुखी दुःखी होता हैं । इस कारण सर्व परपरदार्थों 
की प्रतीक्षाकों में त्याग दूं । शुद्ध भ्रानन्‍द, सत्य श्नन्द केवल ज्ञोनमात्र श्रपनेकों निरसनेसे 
होता है । जिस क्षण ऐसी दृष्टि होती है कि में अपने श्ापको केवल जानन स्वरूप हो देश 

उप्त क्षण जो प्रानन्द होता है वह शुद्ध ओर सहन है। वह पछान्न्द तो स्वाघीन है, परकी 
उपेक्षासे उत्पन्न नही होता है | जो सुख परको उपेक्षास उत्पन्न होता है वह सुख सुख नहीं 
है, दु.क्ष ही है । क्योकि परके परोक्ष छरनेमे वेश ही होते हैं । परकी ब्राशा रखनेसे सर 
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ही मिलते है | इप्तलिए ऐसे सुखकी दृष्टि हए करनी बाहिए जो स्वतंत्र है, प्रपने भापसे प्रपने 
श्रापमे प्रकट होता है । ऐसे सुररवरूप निज चेतस्यब्रह्ममे ठहरकर ज्ञातामात्र रहकर अपने 
ध्राप सुखी होऊ । 
खेदेव विषये वृत्तिवृत्तोी पश्चाच्च खेदता। 
भोगः रे दमयस्तस्मात्स्पां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥७-३७॥। 

देखिये जगत॒के जीव विपयोभे हो मोज मनाते है, मगर विषयोका प्रसंग दु.खसे प्रादि 
मे, मध्यमे और गअ्तमे भरा हुम्ना है । विषयोकी प्रवृत्ति तव है जब कि वेदना हो । बुखारमे 
कम्बल कब धोढते है ? पसीना निकालनेके लिए कम्बल प्रोढा जाता है । इसी प्रकार विषयो 
में जितनी प्रवृत्ति है, वह रेदके कारण होती है। क्षुघाकी बेदना तर हो तो खानेकी क्‍या 
खवश्यकता ? खानेसे पेट भरा हो तो खानेकी क्‍या श्रावश्यकता ? खानेकी प्रवृत्ति वेदनाके 
कारण होती है। उसी प्रकार पचेन्द्रियके विषयोभे जो प्रवृत्ति होती है वह खेदके कारण होती 
है । खेद न हो तो विषयोमे कोन लगे ? ग्रभो यहां बैठे हैं, रेडियो सुनना है तो रेडियो सुनने 
को प्रवृत्ति क्यो हुई ? कोर्ई मनमे खेद नहीं है। बाद्मप्रवृत्ति जितनों होती है, वह खेदपृर्व॑क 
होती है । हम बोलने लगे कई खेद है तो बोलने लगे । श्राप सुनने लगे, कोई खेद है तो 
सुनने लगे | श्राप घर गए तो कोई खेद होनेसे, श्राप घरसे हटे तो कोई खेद होनेसे । जितनी 
बाह्मप्रवृत्ति होती है वह किसी न किसी खेदके कारण होती है भ्रोर उस खेदके मिटानेका « 
इलाज है, विषयोकी निवृत्ति । यह तो है विषयोके प्रारम्भकी वात्त, मगर विषयोमे जब लगते 
है तो उन विषयोके कालमे भी बहुत खेढ है । हलुवा, प्रृडी, मिप्ठान्न श्रादि जब खाते हैं तब 
'समतासे नही खाते हैं, लप-लप जल्दी-जल्दो मौजसी मनाते हुए खाते है। कोई समतासे धीरे 
घीरे चबाकर, जैसे कि कुछ खानेकी इच्छा ही नहो है, घस तरहसे नही खाते है । इसी प्रकार 
विषयोके भोगफे समय भी लपलंप करते हुए एक उचटसी दिलमे रहती है, एक जल्दबाजी 
करते है, वहाँ भी तो खेद हो रहा है श्रौर जब विषय भोग चुकते हैं तो उसके बाद भी खेद 
होता है। जैसे श्राजकल गर्मी है, खूब डटकर खा लिया, पेटमे पात्ती भर लिया, फिर भी 
गला सूख रहा है, दुःखी हो रहे है। पानी भीतर नही जाता है और प्यासकी वेदना लग 
रहो है । कोई भी भोग हो, उसे भोगनेके बाद भी खेद होता है । ये विषयोके भोग हु खके 
हो कारण है। भोगते समय खेद होता है, पीछे भो खेद होता हैं, प्रारम्भसे लेकर श्रत तक 
लेदमय ही है । दुःखोके बिना विषयोकी प्रवृत्ति नही होती। भ्रावश्यकता क्या है ? धगर 
समता रससे पूरित है, ज्ञान भावनासे तन्‍्मय है, भ्ावत्दरसकों चख रही है, तो जिम 
प्रवृत्ति किसलिए होगी ? इसलिए ये विषयभोग नियमसे त्वाज्य है । इत विषयभोगोके त्या- .. 
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गनेमे ही शांति है| ग्रश्नी यह भीतरका रोग है। सब प्रपने-प्रपने रोगमें बस रहे होंगे । भले 
ही ऊपरसे कुछ मुद्रामें बडप्पण बना लिया गया हो, कुछ वेशभूषा, श्वद्भार [बिडा बनने बाला 
भलका लिया हो, पर अंदरसे तो श्रपनें इस रागका श्रतुभव करते ही जा रहे है । इच्छा ही 
एक रोग है, जो संसारमे रुलाने वाली है। ९ 
शसकाः माँ न पश्यन्ति पश्यन्तों व्यक्त्यलक्षकाः । 
को का निष्ठानिजास्थास्था स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयप्‌ ॥७-३ ५॥। 

एकत्व भावना दुःखोकों दूर करने वाली और शांतिकों उत्पन्न करने वाली है | जब 
यह जीव अ्पनेको अकेला श्रतुभव करता है तब यह शराति प्राप्त होती है। जब यहु अ्रपनेको 
परमे लगा हुआ, परसे बँधा.हुआ मानता है तो इसको आाकुलतायें उत्पन्न होती हैं । किप्री 
को मरण पर बडे दुःखकी पीडा हो, उन मनुष्यको कोई समभाता है तो इन्ही बातोंको सम- 
माता है कि भाई सब श्रकेले ही है, तुम भी अ्रकेले हो । जो गुजर गया है वह तुम्हारा साथी 
ते था, न होगा । तुम श्रकेले ही श्राये हो, अकेले ही रहोगे, मोहको छोडो । शांतिके लिए 
मोहको छुटानेका उपदेश दिया जाता है । घरमे सब कुछ है, वैभव है, परिवार है, सबव॑ कुछ 
संयोग है, किन्तु उनपर दृष्टि रहेगी तो श्राकुलतायें ही हाथ भ्ायेंगी । उनसे रहित एकाकों 
शानमात्र जब प्रपने लक्ष्यमें श्रपत्ती आत्मा आती है तब उसे एक श्रद्भुत शांति प्राप्त होती 
है । इसी प्रसगमे इस प्रशसाका भी प्रसग है । दूसरे प्राणी प्रशंसा करते है तो यह मानते है 
कि लोग मेरी प्रशसा करते है । किन्तु प्रशसा करने व्लले पुरुष दुसरेकी प्रशंसा नही करते है । 
जैसे भगवानको पुजन वाले भक्त भगवानको नहीं पूजते हैं, किन्तु भगवानका स्वरूप इस' प्रकार 
है ऐसी उस भक्तके ज्ञानमे बात जची जिससे प्लानन्दित होकर वह श्रपनी चेष्टा करता है । 
प्र्थात्‌ वह श्रपने गुणोके उत्कर्षकों पूजता है। भगवानकों नही पुजता है । श्रपने गुणोके 
उत्कषंके पूजनके समय विषयभूत भगवानका स्वरूप है। इसलिए भगवानक्र स्वरछूपकों प्रजने 
का उपचार किया जाता है। वस्तुतः पूजने वाला अ्रपनेको ही पूजता है, प्रशसा करने बाला 
पुरुष अपने झापको ही प्रशसता है | कोई मुझे प्रशंसित नही करता। मेरी प्रशसा करने बाला 
पुरुष क्‍या मुझे जानता है ? नही । मैं तो ज्ञानमात्र श्रात्मा हु, जिसका नाम नही है । जैसे 
सभी चेतन है तैसा यह में भी चेतन हू । दूसरोमे श्रौर मुझमे कोई श्रन्तर नही है । सब एक 
समान है । ऐसा ज्ञायकस्वभावी चेतन्यतत्त्व में हुं। क्या मुझको प्रशंसा करने वालेने जाना 
है ? नहीं जाना है । जब मुझे नही जाना भर इस शरोरसे ही कल्पना कर रहे है कि यह 
श्रमुक है । ऐसा समभकर यदि प्रशसा कर रहे है तो करें। उसने मेरी प्रशसा नही की, वह 
मुझे पहिचानता ही नही है तो प्रशंसा करेगा ही क्या ? यदि उस प्रशसा करने वालेने मुभे 
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जान लिया हैं तो उस जाननेके साथ ही वह पुरुष ज्ञानमे प्रवृत्ति करने लगेगा | वढ़ स्वय 
शानमय हो जायेगा । वह प्रयत्त कर हो नहीं सकृता । प्रशंसा करने वॉले लोग मुझे जानते 
नही है तो प्रशप्ता कर ही क्या सकते है ? इमलिए मे किस पृरुषकी श्रोर श्राकृ१ हो, 
किसमें श्रपन्तो निष्ठा बनाऊ ? किसमें श्रपना विश्वास समभू ? भ्ररे श्रपना ही श्रादर एक 
सच्चा श्रादर है । श्रभी लोकव्यवहारमे देखो, कोई पुरुष किसो पुरुषक्ी प्रशंसा करता है तो 
वह सर्वे प्रशसा निन्‍्दारूप है | प्रशसा कोई नही करता । प्रशसा करनेके लिए वह खडा होता 
तो है, मगर निन्‍्दा कर बैठता है । पर-प्रशसा निन्‍्दा है। कोई क्या प्रशसा करेगा ? कोई 
किसी सेठको कह दे कि यहु सेठ साहब बड़े मान्य व्यक्ति है । इनके चार लडके है--एक 
मिनिस्टर है, एक बडा डाक्टर है, एक ऊंचा प्रोफेसर है, एक बैरिस्टर है। ऐसी श्रगर किसी 
+ै प्रशसा कर दी तो इसका मतलब क्या हुम्ना कि सेठ साहब कोरे बुद्ध हैं । इनके लडके तो 
बुद्धिमान है, मगर सेठ साहब कुछ नहीं है । यह तो उनकी बुद्धिकी तारीफ हुई । यह हो 
गई निन्‍्दा, मगर ये मानते है श्रपत्री प्रशसा याने इनके ल्डकोमे तो ये गुणा है पर इनके पास 
कुछ गुण नही । तो यह हो गयी निन्‍्दा प्रौर क्‍या बोलते हैं कि इनके पास ६०७ खण्ड तक 
की हवेलियाँ है, बडी सुन्दर हैं । तो यह हो गई सेठकी निन्‍्दा कि हवेलियोमे तो सुन्दरता है, 
पर सेठजी में कुछ सुन्दरता नही है। मकान तो बढिया है, इसके अ्रमुक दरवाजे पर बड़ी 
सुन्दर नवकाशी खुदो है । तो परमार्थसे यह हो गई सेठकी निन्‍दा । खैर श्राप कहेंगे कि सेठ 
जी बडे परोपकारी हैं । दूसरोके उपकारके लिए प्पना तन, मन, घन सब लगा देते हैं। 
क्योजी, यह प्रशसा हुई कि निन्‍दा ? श्रगर वह सेठ ज्ञानी है तो वह सोचेगा कि यह केवल 
मेरा जाननमात्र है झ्लौर परपदार्थोके कतु त्वका अपराध मुमपर लगाते है कि यह परका कर्ता 
है । यह स्वरूप तो प्रभुके स्वछूपको बतंन वाला है श्रौर यह परपदाथ;मि क्तु त्वकी बुद्धि लिए 
है । मुझपर यह श्रारोप करते हैं कि इनमे परकतृ त्वकी बुद्धि है। तो यह प्रशसा नहीं हुई, 
यह हुई निन्‍दा | तोसरी बात यह है कि प्रशसा करने वालेने श्रापमे आनन्द उपजाया कि 
क्लेश उपजाया, इसका भी निरणंंय करो । प्रशंसा करने बोला तो आपसे श्रपनी खुदगर्जीकी 
पूति करना जानता है श्रौर उस भ्रपने स्वार्थमे श्रापकी प्रणसा करेगा । प्रब उसको सुनकर _ 
पध्राप यह चाहेगे कि यह बडा भला है, मैं इसको कितना सुखी कर दू ? क्या-क्या कर दव 
तो प्रशसा करने वालेके पीछे ञ्राप बडा परिश्रम करते है। उप्तने क्या किया ? दो बातें बोल 
दी श्र श्राप उसके लिए बिक गये । ये बच्चे लोग श्रपने माता-पिताके खिलाफ चलकर व्यथ 
ही दुःखी होते है | भ्रे जो ये २०-२५ सालके बच्चे है वे श्रपने पिचाकी जरा बात तो हे 
ले, थोढासा हाथ 'जोड लें, इतना ही तो श्रम करना है, फिर तो बच्चे लोगोकों सुखी कर 
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के लिए यह बाप तुम्हारे पीछे कष्ट उठायेगा । उस बच्चेकों सुखी ही देखता चाहेगा । जरासी 
दवा है, जरा प्रेमसे बोलता है, पैर छू लेता है, बात मान लेना है, फिर तुम्हें सुखी ऋरनेके 
लिए यह बाप जी जान छोडकर श्रम करेगा, प्राननदसे रखना चाहेग़ा । जरासी बात नहीं 
करते तो खुद दुःखी होते है। बापको तो दुःखी करते ही है। तो कया है ? प्रशंसा होनेसे' 
मनुष्यको लाभ कुछ नहीं है । उससे केवल खेद ही होता है । चौथी बात क्या है कि प्रशंसों 
पुनकर यह मनुष्य अपने सस्मार्गसे हट गया । श्रव यहं ऐसे मौजमे श्रा गया कि पत्कर्म करना, 
पापोसे छूटना, इस बातोक़ी सावधानी उसके नहीं रहती । जब अपने माफिक यह समझ लिया 
कि मैंने ग्रपोे जीवनकों सफल कर डाला | प्रशंसा चाहता था शोर प्रशंसा मिल गई तो इससे 
बढकर जीवनमे भ्ब करता बया है ? ऐसी जहाँ बुद्धि श्रा जाती है वहाँ सम्मानका चलना 
समाप्त हो जाता है । यह प्रशंसा हमारे श्रहितके कारण है। प्रशंधाकी जैसी बात है ऐपी ही 
इस सम्पदाकी बात है । यह सम्पदा भो हमारे अ्रहितका कारण है। प्रगर सम्पदा अहितकां 
कारण न हो तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर इस सम्पदाकों त्यागयक्र, वस्चर तककों त्यायकर 
संगमे कुछ भी तिलभर न रखकर केवल श्पने ज्ञानकी उपासनामें क्यो लगे | शुद्ध श्रानन्द तो 
केवल श्रपते श्रापको दृष्टिमे भरा है, किसी पदार्थसे श्राननन्‍्दकी श्राशा न करो और न ग्रानस्दकी 
ध्रद्धा रखो । यह बात मूलमे होती है । हम यदि सूखसे रीते हैं तो सैंकडो प्रादमी भी उच्चर्म 
फर डालें तो सुख नही उत्पन्न हो सकता । यदि हम सुखसे भरपुर है तो हमें दुसरोसे सुखकी 
क्या आशा करवा है ? प्पने इस शुद्धस्वरूपका यथा निरोय किए बिना शाॉँतिका मार्ग नहीं 
मिल सकता है। वे हवयं श्िखारी बने है जिनसे सुखकी आ्राशा करते है । किसी दूसरेसे हित 
श्रौर सुखकी श्राशा न करो । यह प्रात्मा सिद्ध प्रभुके समान श्रनन्‍्त ज्ञान सुख॒का धारी है, 
किसतु श्राशवश खोया ज्ञात । बना भिखारी निपट पश्रजान ॥! ऐसी इसकी स्थिति बच्त रहीं 
है । अपने स्वरूपको सभालू तश्रो मैं सुखी है । ये प्रशंसकजन सुझे नही देखते है । तो ये 
प्रशंसा क्या करेंगे ? यदि सुझे देखते है तो मेरे शुद्ध ज्ञायकस्वभावक्रो जान लिया। उसकी 
हृष्टिसे में व्यक्ति न रहा । यह श्रार्यातरे सतु न रहा, एक विशिष्ट सत्‌ न रहा । उसके लिए' 
क णुद्ध चैतन्यप्रकाश ही रहा तो शुद्ध चैतन्यकी हृष्टिकी कौच प्रशंसा कर सकता है और कोने 
निन्‍दा कर सकता है ? प्रयोजन यह है कि श्रन्य कोई प्राणी मेरा कुछ नहीं करता, मैं इंसेरे 
का कुछ नही करता । मैं अ्रपनें श्रापमे स्वयं कल्पनायें, विचारधारायें बनाता रहता हूं । मेरा 
ग्रसर मुभपर होता है किसी दूसरेपर मेरा असर नही होता है । ऐसा अत्यन्त एकाको अपने 
झापको समझने दाला ज्ञानी पुरुष मोक्षके मार्गको प्राप्त करता है भौर जो प्रपनेकी श्रकेला ही 
समझ सकता है वह संसारमे क्लेशोकों नहीं पाता है | एकत्व भाव है--आाप अकेले हो शव» 
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तरे, भ्रकेले ही झ्रापका मरण होता इस जीवका कोई साथी नही होता, ऐसा यदि ज्ञान है तो 
सारे सकट टल जाते है । क्योकि संकट किसी दूसरे पद्मार्थसे नहीं श्राते । किसी बाह्य पदार्थ 
से सुखकी, हितकी श्राशा करनेसे सकट उत्पन्न होते हैं। जहाँ अपने श्रापकों एक अकेला ' 
विचारा वहाँ सारे संकट समाप्त हो जाते है। ऐसा उद्योग करके एकत्व भावनामे लगना 
चाहिए । 
भिन्‍नपूतितनोरास्था स्व॑ कि लाभयते ततः । 
को का निष्ठा निजास्थास्था स्थाँ स्वस्मे स्वे सुखो स्वयम्‌ ॥७-३६॥ 
यह शरीर जहाँ कि ग्रासक्ति और ग्रादर है वह श्रापसे श्रत्यन्त जुदा है, भ्रत्यन्त 
भिन्‍न है । जीव तो एक ज्ञानस्वभावात्मक पदार्थ है। उसमे जाननक़े अतिरिक्त भ्रन्य कुछ 
प्रतीति नही श्राती श्लौर जब मात्र जानन रहता है तब इसको निराकुलता होती है। इस 
प्रकार ज्ञान भर ग्रानन्दभावस्वरूप तो यह जीव है श्रोर यह शरीर जड है | रूप, रस, गंध, 
स्पशंका पिण्ड है, प्रत्यन्त भिन्‍न है । दूसरी बात यह शरीर अपवित्र है। देखो ना इस शरीर 
में ठीक मध्यसे लेकर वीर्य, फिर हड्डी, मांस-मज्जा, खून भ्ौर चमडो, अदरसे लेकर बाहर 
तक सब अ्रपवित्र चीजें है। तो कया मे ऐसा प्रपबित्र हूँ ? में शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव वाला 
हैँ । मैं भ्रपवित्र नही हूँ। ऐसी अपविन्नतामे श्रासक्ति होनी, इसको कितना व्यामोह कहा 
जाय ? अपने आपकी पवित्रताका भान नही हो पाता है। यह कितने खेदको बात है | हम 
भ्राप सब भ्रात्मा पूर्ण सुखी है | सुखसे तो स्वरूप ही रचो गया है । श्रपने स्वरूपको छोडकर 
बाहरी पदार्थोमे दृष्टि देनेसे तो हानि ही है । शरीरके प्रादरसे क्‍या कुछ प्रतिष्ठा भी होती है ? 
जो मनुष्य अपने शरीरका प्रधिक व्यामोही है वह न परोपकार कर सकता है और न परका 
उपकार कर सकता है। इसलिए शरीरको श्रादर करना विवेक नही है, किन्तु शअ्रपने श्रापके 
स्वरूपक' ग्रादर करना विवेक है । कितना ही समय गुजार दें, कितना ही सयोगोमे अ्रपना 
समय व्यतीत कर लें, मगर शांति न मिलेगी । शाँति तो ग्रपने श्रापके आत्मावलोकनमे ही 
मिलेगी । यह जीव पूजा क्यो करता, भगवानके दर्शन क्यो करता ? यही रुयाल करनेके लिए 
कि हे प्रभु ज्ञान और आ्रानन्दकी जिसको चाह है उसे सब यही प्राप्त होता है । वह ज्ञान श्र - 
प्रानन्द श्रपने श्रापमे ही है, पर कैसा मोहजाल है कि प्रपने इस स्वरूप को भूलकर बाहरमे 
हृष्टि लगाता है । क्या किया जाय ? शरीरका सम्बन्ध है, मोहका प्रताप है, मोह बसा हुआा 
है । भ्रमेक ऐसे कारण जुटे है जिनके कारण हम अपने श्ाषके स्वरूपको नही जान पाते है । 
बाहरमे भ्रपनी दृष्टि फसी रहती है । इस शरीरके श्रादरसे लोग श्रपनेको भूल जाते है। शरीर 
के ध्ादरसे ही श्रपना भ्ादर मानते है। किसीने कुछ कह दिया, कुंड शब्द बोल दिया तो 
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झ्राप प्रांकुलित हो जाते है। भ्रात्मामें तों उन शब्दोंका प्रवेश नही होता है, लेकिन यह सोच- 
कर शभ्राकुलित हो जाते है कि मुझे कुछ कह दिया है | वे अपने स्वरूपसे च्युत हो जाते है । 
ये स्वयं प्रपराधों हैं ना ? सो दूसरोकी चेष्टाओओका श्रथे अपने श्रापपर लगाते हैं । जैसे एक 
बार तोन चोर चोरी करनेके लिए गये। एक चौथा नया चोर रास्तेमें मिला | बोला कि 
हमे भी साथ ले चलो । वे चोरो करने गये । जब चोरी कर रहे थे तो इतनेमे घरके मालिक 
की नींद खुल गयी । तीत चार चोर तो भाग गये । श्रव एक रह गया | श्रव कहाँ छिपे ? 
तो जिसे न्‍्यारी बोलते है, धरके ऊपर तो उत्त बल्‍लीमें वह जाकर बेठ गया । लोग प्राये उस 
बूढें मालिकसे पूछते हैं कि कहांसे चोर प्राये थे ? क्या ले गये ? कितने थे ? दसों बातें पूछी 
प्तो वह बृढा अ्ंत्तमे बोलौ--भ्रे मुझे कया मालूम है ? यह सब तो ऊपर वाला जाने | उसका 
कहनेका मतलब था भगवानमे, पर ऊपर बैठा हुथ्ना चोर स्वयं कल्पनायें बनाकर कहता है 
कि हूं हमीं क्यो जीनें, वे तीन साथ वाले घोर क्‍यों न जानें ? वह पकड़ लिया गया । हम 
श्राप श्रर्थ श्रपने श्रांप ही लगा लेते हैं। सबसे बडा काम है श्रपना श्रपराघ क्षमा करता | 
मेरा भ्रपराघ वया है ? श्रपराध है यही राग द्ेष, मोह, इृष्ट बुद्धि, भ्रनिष्ट बुद्धि जो मिल गये 
उनको हो ग्रपना मान लिया, यही हमारा श्रप राघ है | यह प्रपराध क्यो है कि अपने श्रापके 
प्रतन्‍त ज्ञानानन्द धनो इस प्रभुकी प्रभुताको बरबाद कर डाला। यही अपने श्रापके प्रभुपर 
इतना बडा श्रन्याय है | ऐसा श्रव्याय करते हुए हम श्राप हिचकिचातें नहीं हैं। विषयोगमे 
मोज मानते हुए चले जाते है । अपने आ्रापपर शुद्ध दृष्टि नही करते । इस श्रपविच्र शरीरको 
देखकर ही यह व्यवहार हो रहा है । श्रच्छा बोलना, बुरा बोलता, मित्र मानना, शन्ु मानना 
ये सब इस शरीरको देखकर हो हो रहे हैं। प्रे इस भिन्‍न अश्रपवित्न शरीरकी ग्रात्मासे क्‍या 
कोई लाभ हो सकता है ? क्‍या इस शरीरके ग्रादरसे प्रतिष्ठा हो सकती है ? नही । केवल 
शानस्वरूपका प्रादर करो और प्रभुसे बार-बार यही प्रार्थना करो कि है प्रभु मैं श्लौर कुछ 
नही चाहता हु । केघल यही चाहता हु कि में अपने ज्ञानस्व्पको ताकता रहूं। उससे जो 
प्रमृत वरसता है उससे श्रपू्व भ्रानन्द प्राप्त होता है, में प्रानन्दमं लीन रहूं । इतना ही श्रपने 
प्रभुसे प्रार्थनीय होता है । यह पर्याय उपाधिकृत है । इस तरह सर्व प्रकारकी परिणमन करने 
को हृष्टि ही जाय और अपने श्लापके सहजस्वरूपमे विश्ञाम लेकर सुखी होऊ । 
तामाक्षरैन सम्बन्धो धात्मच: कि त्दास्यया । 
को का निष्ठा निजास्थास्था स्यां स्वस्म स्वे सुखी स्वयम्‌ ध७-४०॥॥ 

निश्चयसे देखो तो इस श्रात्माका क्या नामक शअ्रक्षरोंसे सम्बन्ध है ? जिसके जो नाम 

है तीन चार छः घक्षरोका, अपने वामके तीन घब्दोंको वोलकर विचार करो तो सहो, उया 
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उस नामके श्रक्षरोसे श्रात्माका कोई, सम्बध है ? कुछ भी तो-सम्बन्ध नहीं, किन्तु विडम्बना 
इतनी बडी बन, गयी है कि नामके श्रक्षरोके लिए सब कुछ बरबाद कर डालते है। क्‍या बर- 


बाद होना कोई बरबादी नही है, किन्तु श्रपने प्रापकी श्रद्धा भौर ज्ञानावरणमे च्युत हो जाते 
है । ऐसा नाम रखा हुआ श्राखिर 'स्वेर व्यक्षससे ही तो निकला हुआ्ना शब्द है । इतना बडी 
नाम शब्द बन गया । सर्व शब्दोसे हमारा सम्बंध है क्‍या ? नही हैं, किन्तु उन नामके श्रक्षरो 
में इतनो अधिक श्रासक्ति हो गई है कि बहुतंसे नाम लिखे हो, उनमें श्रापका भो नाम लिखा 
हो तो अपने नामको बहुत जल्दी देख डालने है । बडो जल्दी पच जाता है। कोई श्रापके 
नामको घीरेसे कहकर बुलाए तो बडी तेजीसे ' सुननेमे श्रा जाता है। अ्रभी नीदमे सोयथे हुए 
हो तो उस नामको सुनकर बहुत जल्दी उठ जाते हैं, श्रौर बातोसे नही उठते । कोई खटपट 
हो रही हो तो उससे नही जोगते । इतनी नामके प्रक्षरोमे श्रासक्ति है। इन ग्रक्षरोसे प्रात्मा 
का कोई सम्बन्ध नही । मेरी ब्रात्माकां तो कोई नाम ही नही है । यह तो एकचित्‌ वस्तु है ॥ 
ज्ञान शोर प्रानन्दस्वभावको प्रकट करने वाला एक पदार्थ है | जो है सो है, इसका नाम नही 
है, नाम तो लोकव्यवहारके लिए रखते है । प्रात्मा तो कोई व्यवहोर नहीं करता, इसलिए 
प्रात्माका कोई नाम नही है । इस असमान चेतन द्रव्यपर्यायको लोकव्यवहार कहते है । यह 
जो शरीर बैठा हुआ है, यह न तो जीवकी चीज है, न कर्मोंकी चीज है, न श्राहार वर्गणाओ्रो 
की चीज है, किन्तु सबके संयोगसे होने वाली एक मायारूप चीज है। इससे प्रात्माका कोई 
सम्बध नही है । फिर नामके श्रक्षरोसे कोई प्रतिष्ठा इस पृथ्वी पर होगी क्‍या ? भरे श्रपनी 
ही श्रास्था करो, अपने श्रापकी स्वय शअपनेमे प्रतिष्ठा करो तो इससे ही ग्रानन्प प्राप्त होता है । 
यह मोहजाल बडा विकट बन्धन है । मोहमे श्रपने श्रापकी गलती श्रपने आपको नहीं मालूम 
देती है | प्रपने' ग्रापकी ही गलती श्रपने श्रापतो नहीं मालूम पड सकती, ऐसी 
प्रिस्थितिको मोह कहते है । गलती करते हुए यह ध्यान यदि रह सके कि यह गलती है तो 
वहाँ मोह नही है, गलती जरूर है । मोह बडी गलती कहलाती है, भ्रन्य गल्तियाँ कम गलती 
कहलाती है । हम भगवानको भक्तिका प्रानन्‍्द नहीं पा सकते है। भगवानकी भक्तिका श्रातन्‍्द 
हमे तब मिले जब मैं भगवानके स्वरूपको अ्रपने प्रापमे बसाऊँ। जहाँ इतना व्यामोह है कि 
घन वैभव, परिवार प्रादि श्रनेक चीजे प्रेपने आपसे बसाए हुए है वहाँ भगवानकी भक्ति नही 
हो सकती । यही तो देख लो- कोई 'मनुष्य भ्रपने मित्रके शह्ुसे भी प्रेम करता हो तो मित्र 
के द्वारा क्या आदर पा सकता है ? नहीं। भगवानका शत्भु कौन है? विषयकषाय या विषय 
कषायोकी शन्नु कोन है ? भगवान । तो भगर्वानके दुश्मन विषय कषाय हैं, भगवानके शत्रु 
विषय कषोयोसे हमोरी रुचि हो तो क्या भगवातवकी भक्ति बन सकती है ? नही बन सकती 
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है । तो हम इतना परिश्रम रोज करते है | सुबह मंदिर ग्राना, नहाता, पुजञा करता, स्वा« 
ध्याय करना, इतना श्रम करते है, पर इस श्रमसे लाभ नही ले पाते है। यदि इस श्रमके 
समय हम प्रपने चित्तसे अपने सब पदार्थोकों हटा दें, केवल भगवानका हो अनुभव बनाएँ तो 
भगवानकी भक्तिसे कुछ लाभ मिल सकता है, किन्तु अपने इस पुरुद्ाथेमें- इतना तेज, इतनी 
बुद्धि है कि लोग अपनी प्रतिष्ठाग्रोके लिए नामोको पत्थरोपर जडवाते है, उल्लिखित करते 
है । काठ या पत्थर पर नामक्रे श्रक्षर लिखवाते है । उन प्क्षरोसे ग्रात्माकरा क्‍या सम्बन्ध 
है ? यह तो देखो कि शब्द जड़ है और ग्रात्मा चेतन । शब्द तो क्षणशिक है, यह पग्रात्मा श्र व 
है । इतनी भिन्नता आत्मा और उन नामके श्रक्षरोमे है। इतना ख्याल न करके मोहीजन 
उस नामके लिए कितनो श्रम करते है । एक सुतारिन थी । तो बहुत दिनोके बादमे सुनारसे 
कहा कि कई वर्ष आपको धन कमाते-कमाते हो गये, पर हमक्रो एक भी गहना नही बना । 
हमकी बखोरा बनवा दो । बखौरा मोटे, टेढे किसी प्रकारके उसे बनवा दिये। प्रब इन 
देहातोमे तो मोटी घोती पहिननेका रिवाज है और बडी धोती पहिननेका रिवाज है। उसको 
वजहसे उसके बखौरे कोई दूसरा देख नही सकता था । एक दिन सोचा कि कितना हठ करके 
बनवाया, कित्तीने यह न कहा कि बडे सुन्दर बखोरे है, कब बनवाये ? उसके मनमे गुस्सा 
ग्रा गया । गुस्सेमे न जाने क्या कर दिया जाय ? उसने कट अपनी कोपडीमे झ्राग लगा दी । 
जब श्राग लग गयी तब उप्तका दिमाग खुला, सो लोगोको बुलाती है, चिल्लाती है--परे 
दोडो, फ्रोपडी जल गयी, वहाँ बाल्टी है, वह कुत्राँ है, वह रस्सी है, हाथ फटकार-फटकार 
रोती थी । लोग श्राएं, बुकाने लगे । जब बखौरोसे घोती हट गयी तो एक झौरतने देख 


लिया, बोली--ग्रजी ये बखोरे तो बडे सोने हैं। इनको कब बनवाया ? वह भो बोली--- 
ब्रो रॉाड, श्रगर यही शब्द पहिले कह देती तो फोपडीमे श्राग क्यों लगती ? खूब घन है, 


भोजनके साधन है, पहिननेके साधन हैं, सब साधन है, फिर भों ये जीव कुढे जा रहे है। 
मेरा नाम भ्रधिक नही हो पा रहा है, मैं ग्रधिक घनी नहीं हू, मैं कैसे बडा बनू ? अरे सबसे 


बडा बन लो, पर अंतमे तो मरण होगा ही । सब- कुछ यही छोड़ जाना पड़ेगा | बडे बनना 
हे तो ज्ञानका स्वाद लो, अपनी छुद्ध दृष्टि बनाग्नो । अपनी ज्ञान ज्योतिकों जगाग्नो कि मेरा 
ग्रनुभव श्॒लौकिक आनन्द हमे बराबर मिलता रहे । ऐसा स्वानुभव यदि बन सकता है तो 
प्रात्मपीवनकी सफलता है । नही. तो बाहरी बातोमे क्‍या है ? सब मिट जाने वाली बातें है। 
जिन लोगोके भ्रन्दरकी चाह करते है वे लोग भी मिट जाने वाले है। किनमें तुम आ्रादर 
चाहते हो ? जिनसे किसी सी परपदार्थकों अपने उपयोगमे स्थान दो । अ्रपने स्वरछूपको देखो। 
अपनी आरस्थो करो तो यह अपनी झास्था ही अपने आपका अर्थ करनेमे समर्थ है । 
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न किमेकदशारूपो$नाथजनन्तस्तदा रुचि: । 
/ काउस्तु में लोकनिक्षेपे स्या स्वस्मे सवे सुखी स्वयम्‌ ॥७ ४१॥ 

से किप्ती भी एक दशारूप नही हू | क्‍या मैं मनुष्य हुँ ? कुछ वर्षकि लिए मनुष्य 
हु । फिर तो मनुष्य न रहेगे। में जो भी बन गया, क्या वह में हु वह भी कुछ समयके लिए 
चीज है हमेशा न रहेगी । में किसी एक दशारूप नही रहता हू, इसलिए दशा मैं नही हु । 
में तो स्वयं हूँ जो ग्रनादिकालसे रहने वाला हू, श्रनन्तकाल तक रहने वाला हूँं। जो मिट 
जाने वाला' है वह में नही हु । में किसी भी एक दशारूप नही हू तब मेरी व्यवहारकों क्‍या 
रुचि हो | यह श्रद्धा हो कि यह मैं नही हू । बडा संकट जोव पर छाया है । क्यो सकट 
जीवपर छोया है ? अपनी टेकका, कुटेवका । परवस्तुकी वांछा न त्याग सकता, परवस्तुकी 
वृद्धिमे ही श्रपना बडप्पन समभना, ये कुटेब नही छोडे जा सकते है तो यही बडा संकट है । 
जो चाहते है वह नही हो पाता है तो भीतरमे क्लेश मचाते है। घन्य है वे सम्यर्हृष्टि जन 
जो तीन लोककी सम्पत्तिको भी कागकी बीटके समान छोड- देते हैंव उनका श्रद्धान हृढ है । 
हढ श्रद्धान हो कि मैं आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप हू, मेरा ज्ञान और भ्रानन्द मेरे स्वभावसे ही 
परिणमता है । किसीको श्राशा रखना व्यथे है, श्राशा रखो तो प्रभुसे रखो। प्रभुत्ते कैसी 
श्राशा करो कि हे प्रभु ! प्रापके स्वरूपकों देखकर श्रापकी भक्तिके प्रसादसे केवल अपने ज्ञान 


के भ्रनुभवका स्वाद लेता रहू । इससे बढकर श्रौर जगत्‌मे कोई सुख व शोतिका उपाय नहीं 
है । प्रपना तो यह विश्वास हो क्रि जिससे श्रापकी श्रध्रिक प्रीति है उसके प्रेमसे श्रापकों क्‍या 


मिलेगा ? प्रीति करते जावो वर्षो तक । एक दिन भी यदि उनसे बिगाड हो गया, वर्षों तक 
का प्रेम सब कूडेमे मिल जायगा । प्रेम कर रहे है ओर कही गडबडी हो जाय तो क्‍या सम्भव 
नही है ? मनका न मिलना, मेल हो जाना यह तो बहुत कुछ सम्भव है ना ? सब प्ृथक्‌- 
पृथक हैं। अपने-प्रपते कषायोकी पृत्तिमे लगें यह तो सभव है ना ? *एक दिन भी बिगाड़ ही 


गया तो वर्षों तकका भ्रम मिट्टीमे मिल गया भ्रौर यदि बिगाड़ हो गया तो उसके फलमे क्या 
शाति मिलेगी ? नही । श्रशांति ही मिलेगी । किसीपर विश्वास न रखो । क्िसीसे मेरा हिंत 


होगा, सुधार होगा, श्रानन्द होगा, ऐसा विश्वास त रखो । मान जावो भगवान श्राचार्यदेवका 
कहना । मान जावो जिनवाणी मातांका उपदेश । किसी भी परपदार्थमे विश्वास न रखो। 
श्रापका गुजारा नही चलता है परपदार्थोक्रे बिना तो ग्रुजारा चलावो, वहाँ रहना 5 है 
रहो, वहाँ लगना पडता है लगो, किन्तु अतर जमे यह विश्वास तो बनाएं रहो कि मेरा हित, 
मेरा सुख किसी परपदार्थंसे न होगा । किसी परपदार्थमे ऐसा विश्वास नरखो । विश्वास 
रखो तो अपने श्रात्मस्वरूपमे, श्रात्मदेवमे । इतनी बात यदि नही कर सकते तो के रंच भी 
नही हो सकता । मूल बात धर्मकी यह है। शरीरसे, वचनोसे कितना ही धर्मके लिए श्रम 
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कियो जाय उससे घर्म नही होता, उससे शांति नही मिलती । घमम तो श्रपने श्रन्तरके ज्ञानके 
प्रकाशसे होता है । किसो वस्तुपर मोह न ठहर सके, ऐसा शुद्ध ज्ञान जग रहा हो तो वहाँ 
घ॒र्म हो सकता है | तुम यहाँ श्राकर मदिरमे प्रधिकाधिक यहो यत्व करो कि सब बाह्मपदार्थों 
को भूल जावो । बैठ जावो अपने हृदयमें, किसी भी परवस्तुका ध्यान न रखो । कोई पर- 
पदार्थ तुम्हारे श्राचरणमें श्रोने लगते हो तो तुम परपदार्थोको हृदयसे निकाल दो । ऐसा सोच- 
कर कि इसमे हित क्या होगा ? ये क्षरण्िक चीजें है, इसमे विकल्प है, ये मिट जायेंगे, ये 
' बरबाद हो जायेंगे । किसी भी परपदार्थकों अपने उपयोगमे स्थान न दो । श्रपने आपमें सहज 
विश्राम करो तो ज्ञानका भ्रतुभव होगा, आननन्‍्दका अनुभव होगा । हस प्रानन्दके प्रतापसे कर्म 
कटेंगे । इस प्रात्मामे शाँतिके लिए नाना कम किए, किन्तु यह एक कारये करके भीतरमे 
देखो । भीतरका कार्य केवल भावोका काये है । केवल भावोका साहस चाहे समस्त परपदार्थों 
को श्रपनेसे खुद त्यायकर समझ लो । कोई सोचे कि हम धीरे-धीरे मोह काठ लेंगे तो मोह 
धीरे-धीरे नहो कटता है। मोह मिटता है तो एकदम ही मिटता है, घीरे-घीरे नही मिठ्ता 
है । मोह जब तक रहता है तब तक पूरा रहता है श्रोर जब कटता है तब पूरा कटता है । 
रागोको बात जरूर है कि धीरे-घीरे कटते है । राग धीरे-धीरे कटते है, पर मोह एकदम 
कटेगा । घरमे रहते हुए, घरके सब काम करते हुए भी एक काम तो कर ही लो कि मोह 
किसीके रंच न रहे । ग्राप कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि मोह न रहे और घरमे बने 
रहे ? तो ऐसा भी हुम्ना करता है | मोह न रहे, किन्तु परिध्यितिवश घरमे रहना पडता है । 
यह नियम नही है, पर विरले ही प्राणी ऐसे है कि मोहके दूर होते ही घरकों एकदम छोड 
सकते है। यदि साम्केदारीका व्यापार है, उसमे किसी साभेदारका छल मालूम पड गया तो 
भ्रहों, इसने इतना कपट किया, इसमे २० हजारकों हानि होने वाली है | तो जब ऐसी बात 
होती है तो उसमे साम्रेदारसे मोह रहता है क्‍या ? यह अच्छा है, यह भला है, इससे सब 
कुछ है, ऐसा मोह नही रहता है, किन्तु श्राज हो यदि उस साभेदारसे बिगाड करते है तो २० 
हजारका नुक्सान होता है, इसलिए मोह न होते हुए भी साम्रेदारसे राग किया जा रहा है । 
ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जिससे बह घटा हुम्ना न समझकर ओर समयपर रागोंको 
भी छोड देता है । शनेक हृष्धत है। मुनीमको देखो दुकानपर बैठकर कितना काम करता है ? 
सेठ तो नही करता है धोर लोगोसे यह भी कहता है कि मेरा तुमपर इतना गया, तुम्हारा 
मुभपर इतना झ्राया, ऐसा भी कहता है । यद्यपि उसका नहीं गया, सुनीमका नही गया, 
मगर कहना तो पड़ता है, तिजोरीको रक्षा करता है । सब कुछ करता है, पर अन्तरमे क्‍या 
यह मोह है कि यह मेरी सम्पत्ति है ? मुनीमके श्रन्दर मोह कतई नही है । यही देख लो, 
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लडकियोकी शादी हो गई । चार छ; वर्ष हो चुके है । इसके बाद जब लडकी मां बापके घर 
से संसुरके यहाँ जाती है वो रुदन करती है, पर कया उस 'लडकीके पिताके वैभवमे मोह है ? 
रच भी तो मोह नही है । उसे मोह लगा है अपने घरका । घरसे खीचन। चाहती है । बहुत 
दिन हो जायें, माता-पिताके घरमे रहती हो तो यह कोशिश ,करती हैं खबर पहुचाकर कि 
मुझे जल्दी लिवा ले जावें । श्रोर जब ,लिबाने जायेंगे तो उस्त समय भो रुदन मचातो है। 
रोना ही पडता है, पर श्रन्तरमे मोह है क्या ? नहीं । एक नही बीसो उदाहरण ले लो । 
प्रतरमे मोह नही है, फिर भी परिस्थितिवश राग करना पडता है । हम श्रापको ही कहते हैं, 
ग्राप भ्रवनी अच्छी परिस्थितिमे रह रहे हो,'रहन सहन खान पान अच्छा है, सभी बातें हैं । 
श्रापके ज्ञान जग जाय, मोह हट जाये तो मोह हटनेपर एकदम आपको लगोटी झ्रौर चहुर 
बॉधकर चलनेकी हिम्मत नहीं पडती है| परिस्थिति ही ऐवी है। श्रापके रहनत सहनका ढंग 
ऐसा है कि दही निकलने पाते हैं और ऐसा नियम नही है निकल भी जाते है । पर मोह न 
रखो । घरमे रहना पडता है रहो, पर चित्तमे ऐसा विश्वास रखो कि मेरा हिंतकारी तो मैं 
ही हू । मेरा हिंतकारी कोई दूसरा नहीं हो सकता,। मेरा शरीर भी तो मेरा हितकारी नही । 
ये सब परिणतियाँ है, प्रवाह है, पर्याय हो जाती है, मगर किसी पर्यायमे मोह करनेसे हम 
ससारमे भ्रटक जाते है । आप भाँसीसे बबईको जाना चाहते है । रेलमे बैठ गये । बीचमे कई 
सुन्दर जगह्टे मिलती है । ये फुलवाड़ी है, ये बेल है, यह पताका लगी है, सुन्दर मक्रान बने 
हुए है। क्‍या श्राप किसी बीचकी स्टेशनको सुन्दर देखकर रेलसे उतर जाते है ? यह स्थान 
मुफ़े सुन्दर लग रहा है, मैं तो यहीपर जम्‌गा,। तो क्या उस स्थानपर जमते हो ? नही, केवल 
झांख। देख लेते हो कि बडी सुन्दर स्टेशन: है । ऐसा भाव बनाकर ग्रागे चल देते हो । क्यो 
जो, उस , छोटीसी स्टेशनको सुन्दर जानक़र,आप उतर जायेंगे तो क्या होगा ? श्राप भटक 
जायेंगे या श्रापक्रा काम बनेगा ? झ्राप अटक जायेंग्रे तो श्रापको दु.ख होगा। जितने बाहरी 
पदार्थ है सबको देख भर लो, ज्ञाता हृष्टा रह जावो । उनको छुए न रहो, पकडे त रहो । 
केठल ज्ञाता दृष्ट रह जावो । यदि इतना उद्यम बना सकते हो तो प्राप बम्बई पहुच सकोगे। 
इसी प्रकार अ्रपना लक्ष्य होना चाहिए प्रभुको तरह पूरा ज्ञान” भ्ौर श्रौनन्‍्दके घिकासमे मंग्न 
रहनेका । इस उद्देश्यको लेते हुए,भराप चलिए। ध्रापको नये-नये भव मिलते है, सुन्दर स्टेशन 
मिलते है । यदि सुन्दर रूप पाया हो, सुन्दर समागम पाया हो, घन वैभव पाया हो तो उस 
संल्दरता पर मत रीभो । ये डीचके "स्टेशन तो छूट जाने वाले है, इनमे प्रासक्ति व रखो, 
फिर अपने वाहनकों तेज कीजिए । फिर प्रपनी- भावताकी सवारीकों तैज बनाग्रो कि व 
मोक्ष जाना है, मुझे केचल बनना है, मुझे'पूर्णा “ज्ञाऩातस्दमयः 'होना हक जल रक 
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झ्ागे बढाशो। बीचके भवोकी सुन्दरता पर मत रीको । श्राज मान लिया ५० हजारबी 
जायदाद पायी, एक लाखको जायदाद पायी तो क्‍या यह नहीं हो सकता था कि झाप १०० 
रुपट्टी वाले रह सकते ? जब १००-२०० की पूंजी वाले रहते तो क्या भुजारा न करते ? 
कदाचित्‌ इतना वैभव मिल गया है । उसमे श्रपनी हिकमत मत समझो, उसमे अपनी कला 
न समझो । पूव॑मे घर्म क्रिया था उससे ही यहाँ यह वैभव मिल गया है। श्रापके हाथ-पैरोसे 
वैभव नही मिला, किन्तु पुर्वेक्ष) क्मोका सब फल है । दो प्रकारके पुरुषार्थ है--एक संसारी 
वैभव सम्बन्धी और एक मोक्ष सम्ब्रन्धो । साँसारिक वैभवका आभ्राधार तो पुण्यक्रा उदय है 
भ्ौर मोक्ष जानेका आ्राधोर ग्रात्माका पुरुषार्थ है । भाग्य श्रौर पुरुषार्थं--जिसको तुम पुरुषार्थ 
कहते हो वह पुरुषार्थ नही है, वह खोटा उदय है, वह विपरीत उदय है । पुरुषका जो स्वरूप 
है उसको पुरुषार्थ कहते है । आात्माका जो पद है उसके लिए जो परिश्रम होता है भावांत्मक 
उसे पुरुषार्थ कहते है । यहाँ जो कुछ मिला है सो पुण्यके उदयका फल है । उस पुण्यके उदय 
के साथ थोडा श्रम हो जाता है, पुण्यका उदय न हो तो कितना हो श्रम करो । तो उससे 
घन नहीं प्राप्त हो सकता है । उदयके साथ ही श्रापके पांस ऐसो बुद्धि श्राती है कि वह चीज 
प्रापको मिल ज़ाती है। वह वैभव कंसे मिलता है ? जब पुण्यका उदय है तो वह लक्ष्मी 
मिलती है । जब आप लक्ष्मीसे मुख मोडकर चलें तो ऐसी स्थितिमे पुण्य विशेष बधता है । 
जैसे छायाके पीछे दोडो तो छाया नही पडती श्रौर उससे विमुख होकर चलो तो वह पीछे 
चलती है । लक्ष्मीपे यदि श्राप विमुख रहे तो पब्रापके पीछे चलती है । अपने सबसे भिन्न 
मात्र स्वरूपका आदर करो, प्रभुकी भक्ति करो तो तुम्हारा पुण्य होता है श्नौर लक्ष्मी पीछे- 
चलती है । तो इसका कारणा पुण्य है । पुण्यका कारण तेज ज्ञान है और उसका कारण वस्तु 
स्वरूपका बोध है । इसलिए लोौकिक जीवो श्र प्रलौकिक जीवो दोनोके लिए यह कत्तंव्य है 
कि वस्तुस्वरूपका ज्ञान करो, अपने प्रश्ुकी भक्ति करो, फिर उस भक्तिमे ही लीन रहो । 
बाहरी वस्तुवें जो प्राप्त होती है उनका झ्रादर इस लोकव्यवहारभे न हो श्रौर अपने ज्ञानानद 
स्वरूपका श्रादर हो । 
रागवद्नीन्धन दृश्य कि सबचित्येन्धन स्वयम्‌ | 
शीतलो5पि पतान्यग्नौ स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-४२॥ 

“यह दिखने वाला समस्त जगत्‌ रागरूपी श्रागके लिए ईंधन है। जैसे इंधन प्रागके 
प्रति क्‍या काम करता है ? आगको संतुष्ट करता है क्या ? संतुष्ट नहीं करता, किन्तु आगरक्ो 
बढाता है । इसी प्रकार ये जगत्‌के विषय राग बढानेके कारणा बनते है । रागको संतुष्ट नही 
कर सकते । जैसे इस परिभ्रहसे कभी सतोष हो सकता है क्या ? ऐसी झ्ाशा की, कहा कि 


कि पुख यहाँ चतुर्थ भाग 


से भ्राशा तेरी पूर्तिके लिए बहुत साधन जुटाये, परिग्रह जुटाया, पर तू संतुष्ट हुई अ्रववा 
नही ? प्रदि तू सतुष्ट हो गयी हो तो भव जा भोर सतुष्ट न हुई हो तो तुमे संतुष्ट होना ही 
नही है | चाहे तीन लोकका परिग्रह एकत्रित कर लिया जाय, पर संतोष नही होता है । ये 
सब हृश्यमान पदार्थ रागरूपी प्रस्तिके लिए ईघन है । यह जीव कितनी ही बार घनो हुग्रा 
है, राजा महाराजा भी हुप्रा है, फिर भी जिस भवमे जैसे कि इस ही भवममें जो कुछ थोडा 
साधन पाय।! है, उसमें भी ऐसा राग करता है जैसा कि उसे कभी कुछ मिल) ही न हो । प्रव 
हूस वार जो कुछ मिला है सो उससे परिग्रहमे पूच प्रासक्ति कर ले । परे जैसा परिग्रह पाया 
है उससे लाख गुणा परिग्रह कई भवोमे पा लिया है, उससे भी संतोप नहीं हो सका था । 
मगर ऐसी आदत पडो है जैसे भूख लगती है नो ? जैसे ग्राज उडदको दाल रोटी खादी, वैसे 
हो रोज खाते हैं, वंसी ही रोटी दाल कल भी खायी थी ।'तो रोटी दाल दूसरे दिन वही 
वही खाते है, पर रोज-रोज श्रनोखी लगती है । इसी प्रकार कई भवोमे पायी हुई सम्पदाके 
वाद इस जीवको इस भवमे जितनी सम्पदा मिली है वह इसे श्रनोखी लगती है । हस प्रात्म- 
देवपर बड़े संकट हैँ । वह संकट है परको दृष्टि | परकी दृष्टि हटे तो इसके सकट दूर हो सकते 
है । सम्बन्ध कुछ नही है, परिग्रह भी श्रट्संट ग्राता है। श्ापके श्राया है। विचारनेकी कला 
से नही श्राता है । पुर्वेिकृत पुण्पका उदय था, इसलिए यह झ्रा गया है | एक दृष्टिमे जिसे जो 
कुछ मिलता है यो मुफ्त ही मिलता है । उसमे मेरी भ्रात्माका बल प्रविष्ट नही होता है श्रोर 
जब जायेगा तो यो ही मुफ्त जायगो । एक चोर था, वह राजाकी प्रश्वशालामे चला गया । 
एक बहुत बढ़ियां काला घोडा चुरांकर ले भ्राया | वाजारमे खडा कर दिया, जहाँ पश्णु बिकते 
थे । लोग प्राये, घोडा देखा, सुन्दर था ग्राहक बोले--घोडा बेचोगे ? बोला--हाँ, बेचनेको 
ही श्राया हैँ । दो कितनेका बेचोंगे ? था ३०० रुपयेक्ना श्रौर बताया ६०० रु० का, ताकि 
यह न जान सके कि यह चोरीका है। सात-प्राठ ग्राहक निकल गये। 

श्रव॒ एक बूढा चोर तिकला, पूछता है घ डा बेचोंगे ? बोला--हाँ । कितनेका ? €० ०) 
मे । जब यह प्रावांज सुनता है तो जान जाता है. कि यह घोरीका है । बोला--भाई इसमे 
६००) की क्या कला है ? श्रजी हसको चालकी ऐप्ती कला है कि &०० रुपये क्या, कई 
६०० २० न्‍्यौछावर हो जायें । कहा--प्रच्छा देखें, यदि भच्छा है तो ६०० ब्या सवा नो 
सौ देंगे । बूढा चोर जो मिट्टीका हुबका लिए था सो उसे पकडा दिया था भ्ोर स्वयं घोडेपर 
बंठकर उसे उडा ले गया । श्रव थोडी देरमे पुराने ग्राहक पाते है। पूछते है कि क्या घोडा 
बिक गया ? हाँ बिक गया । कितनेमे बिक गया ? जिसनेमे लाये थे उतनेमे बिक गया । तो 


मुनाफा कया मिला है ? मुताफामे मिला है एक तीन भ्रानेका मिट्टीका हुक्‍का, सो इसी तरह 
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ये सारे भौतिक पदार्थ जिनमे श्रात्माके प्रदेशोका प्रवेश नहीं, बलका प्रवेश नहीं, ये यो हो 
हो मुफ्तमे मिले है ओर यो हो मुफ्त जायेंगे । मुनाफेमे कुछ मिलेगा क्‍या ? मुनाफेमे मिलेगा 
क्या ? कर्म । कर्मबधन पापका हुक्‍का मिलेगा याने जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमे जो समता 
है उस ममता परिणामके कारण जो पापोका संस्कार बना वह मरनेपर साथ जायगा । बाकी 
परपदार्थोंके परिग्रह ये मेरे साथ नही जायेंगे । ये मुफ्त ही मिले है, मुफ्त ही चले जायेगे । 
बुद्धिमानी इसमे है कि परिग्रहकी बुद्धि न करो । मुझे श्रपना सदुपयोग करना चाहिए । उसमे 
यह नही ध्यान रखना चाहिये कि ये घरके लोग है ये ही मेरे सवेस्व है उनके लिए सब कुछ 
है भौर भ्रन्य लोगोंके लिए एक पाईं भी नहीं है | इतनी श्रासक्ति किसीमे (न होनी चाहिए । 
जीव है उनकी यह व्यवस्था है | आपने अपने घरके ५-७ लोगोकी व्यवस्था कर ली सो यह 
इ्घवस्याकी लिहाजसे त्तो ठीक है, पर इतनी प्रासक्ति नही होनी चाहिए कि मेरा त्तन, मन, 
घन स्वेस्थध इन दो-चार घरके प्राणियोके लिए है और दुसरोंके लिए इसमेसे फूटी पाई भी 
नही है । इतनी झ्रासक्ति नही होनी चाहिए, क्योकि यह श्रन्याय है श्रपने आपके प्रभ्ुपर । ये 
घरके ही दो चार लोग तुम्हारे कैसे हो गए भ्रौर भी ग्रनन्‍्त जगत्‌के जो जीव है। उनमेसे 
यह छुटनी बड़ी जल्दी कर लेते है कि ये चार लोग मेरे हैं। यह अपने' प्रापके प्रश्भुपर बडा 
ग्रन्याय है । इससे जीवोक़ा उत्थान न होगा । ऐसो अचुदारतासे, व्यवस्थाके ग्रादरसे परिवार 
की सभाल की जानेपर परिवारमे इतनी श्रासक्ति न रखो कि सब कुछ इन्हीके लिए है । यह 
समस्त हृश्यमान जगत्‌ इस रागरूपी श्रग्निके लिए ईंधन है। ईंघनको बटोरकर यह मैं शीतल 
स्वभावी होता हुआ्ला ऐसी श्रग्निमि क्यो गिर रहा हु ? रांगोमे क्यों पतित हो रहा हू ? हृष्टि 
ही का तो फेर है । स्व कुछ करनेगर भी आप यो समझे कि हमे यो करना पडता है । 

जैसे कहावतमे कहते है कि गले पडे बजाय सरे । इसका मतलब यह है कि दोस्तोने 
एक दोस्तकों नीचा दिखानेके लिए एक ढोलक गलेमे डाल दी ताकि वह भेंप जाय | तो 
यह दोस्त भी बड़ा चतुर था । उसने दो लकडियाँ उठायी भ्रौर प्रेमसे ढोलक बजाने लगा 
ताकि भेंप न लेना पडे और मजाक करके बढ रहा है | तो गले पड़े बजाय सरे । इसी प्रकार 
प्राज मृहस्थीमे सम्बन्ध हो गया है सो ग्ृहस्थीको निभानेसे ही सरेगा। पर शभ्रासक्ति न रखो 
कि ये मेरे सब कुछ है । ज्ञान जगाते रहो, यह ज्ञान ही मेरा सब कुछ है । जैसे ये घरके लोग 
हैं वैसे ही श्रीर जीव है । जगत्‌के ग्रनन्‍्त जीवोको माना कि ये मेरे कुछ नही है श्लोर घरके 
सार जीवोको मान लिया कि ये मेरे है । इस जीवका विषय त्याग नही हो सका, इसलिए 
घर बसाना पडा और यह कुटुम्ब बना । तब मेरा भार हमपर है । हम मेरी रक्षा करते है, 
पर मेरे ये कुछ नही है। ऐसा भीतरमे श्रद्धान रखो । घरमे इस तरह न बोलो नही तो 
लड़ाई हो जायेगी कि तुम मेरे कुछ नहीं हो, तुम सब नरकमे ही ले जानेके कारण हो । .- 
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बोलनेकी श्रावश्यकता नही है । आप अपने अन्दर मनमे ठीक भावनाएँ बनाओ्रो तो मोह प्रध- 
कार नही रहता है । विवेक जगता है तो ग्ृहस्थावस्थामे भी रहकर श्राप कर्मोकी निर्जरा कर' 
रहे हैं। इस तरह भोक्षमार्गमे बल रहे है | जगत॒के- जो कुछ परपदार्थ है वे सब मेरे रागरूप 
श्रग्तिको बढानेके लिए ईंधनकी तरह है । ये सब सुखके लिए नही है । ऐसा श्रन्तरमे हृढ 
विश्वास होना चाहिए । मैं क्यो इस राग ग्रागमे जलू ? सो इस (रोग दाहको त्तनो । यह 
रागरूप आग सदा जीवको जला रहा है। सो क्या करना चाहिए ? समतारूप सम्बन्धका 
सेवन करो । विषय कषायोको छोड दो । श्रौर श्रब तो अपने ज्ञानस्वरूपके दर्शनमे आवो । 
शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, त्यागियोकी सेवा करता, घधमंचर्चा करना, इनको इसी रूपसे न' 
समझो, किस्तु इन सब बातोसे अपना धर्म हित समझो । मैं अपनेमे बसे हुए ज्ञानामृतका कैसे 
पान करू ? कैसे मेरी स्थिति श्रावे कि मै केवलज्ञानका अनुभव रखू ? ऐसी उत्सुकतासे इस 
ही प्रयोजनके लिए सत्‌ श्रावश्यकताका निर्वाह केरना चाहिए । केवल पुजाका काम है, पूजा 
करते है, किंसलिए करते हैं क्रि उस समय अपने आपमे ऐसा अनुभव करे कि यह मैं केवल 
ज्ञानशरीरी हू | ज्ञान ही इसका शरीर है, कलेदर है । ज्ञानके श्रतिरिक्त मै श्रौर कुछ नही 
हु । मैं ज्ञानका ही कर्ता हू, ज्ञानका ही भोक्ता हू, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा वैभव 
है, ज्ञान हो मेरा पिता है, ज्ञान ही मेरा रक्षक है, गुरु है, मित्र है, भगवान्‌ है। इस ज्ञानस्व- 
रूपसे मैं स्थित होऊ। भगवान्‌की पूजा, स्वाध्याय, सत्सय इंच सबका उपयोग करो और ग्रह 
बहुत बडी समस्या हैं इस जीवकी कि इस जीवनके बाद और उत्तम जीवन पाऊँ, मोक्षमार्गमे 
लगूं, ससारके संकटोसे दूर होऊ । इस परिवारको, वैभवकों, इन सब लौकिक प्तम्पदाश्रो को 
सोचने विचारने, सचित करनेसे इस जीवको लाभ क्या, होगा ? किन लोगोमे हम बडप्पन 
चाहते है । ये ही दुःख इस ससारमे रुलाने वाले है, स्वयं ही ये श्रण्नी बरबादी करने वाले 
है | इनसे श्रपना बडप्पन चाहनेसे कया लाभ है ? कोई मेरी इस श्रात्माको मत जानो, कोई 
न पहिचानो । मुझे जो भी ससार है उसकी यावश्यकतां नही है । मैं अपने आपके ज्ञानस्वहूप 
को निहारू और सदाके लिए ससारके भंमकटोरे पुक्त होऊे। , 
मृत्ये के ह्यूचता. मृत्युरायत्याकस्मिकं तत । 
सदिग्धायुषि सदृहृष्टया स्यां स्वस्मे सवे सुखी स्वयम ॥9७-४३॥ 

मृत्युके लिये कोई तैयार होकर बैठता है क्या ? कोई जैसे विवाहोमे महीनो पहिलेपे 
कार्ड बनाए जाते है, निमत्रण भेजे जाते है। शादी फला दिन फर्ला तारीखको इतने बजे 
जेगी । इस प्रकारसे मृत्युकी भी ५ माहसे तैयारी की जाती है क्या कि फर्ला दिन फली 


हट इतने बजे हम मरेगे । वंया मृत्युके लिये कोई तैयारी की जाती है ? यह मृत्यु तो 
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ध्राकस्मिक हो जातो है, मर गया तब पता पडता है कि मरण थ्रा गया। ऐसी प्रायुका इतना 
बडा सदेह है कि किस समय क्या हो जाय इस जीवनका--ऐसे संदिग्ध जीवनमें बठा करना 
चाहिए ? इसका विचार करना है । हमे अपनी हृष्टि सत्य बना लेनी चाहिए । इस संदिग्ध 
जीवनमे गदी हृष्टि प्राप्त कर लो तो क्या लाभ है ? घन वैभवके लिये होड नहीं मचाना 
चाहिए । यह जगत तो गअसार है, यह श्रायु संदिग्व है किनसे होड मचा रहे हो ? शोर उदय 
के अ्रनुजार जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके ही विभाग कर लो । एक धर्मका बिश्ाग, एक दान 
का विभाग, एक कुटुम्ब पोषणका विभाग, एक आागासी कार्यो] लिए सचयकाों विभाग । और 
ऐसे विभाग करके रहनेसे यदि कभी सूखी रोटियां भी खाकर ग्रुजारा करना पड़े तो उससे 
प्रसन्न रहो और उसमे भी समझो कि मेरी क्‍या हानि है ? मेरा जीवन तो घमं-घारणके लिए 
है, मेरा जीवन शुद्धाचरण निभानेके लिए है । कोई परवाहकी बात नही है | लोकमे निन्‍दा 
का भय है । इन लोककी बातोमे न श्रा जाश्रो । यहाँ कोई भी तो नहीं रहेगा । सज सिनेमा 
के जैसे चित्र 'होते है, श्राये और चले गये | यह जगत पुरा घिनेमाकी त्तरह है यहाँ कोई कुछ 
नही कर रहा । ये सब चोजें ज्ञानियोके ज्ञानसे परे है। यहाँ किसीका संकोच नही. करना, 
किन्तु अपने आपके श्रात्माके सुधारकी बातपर ध्यान दो तो कल्याण है । 
ज्ञातूं कथ श्रम कुर्या ज्ञेया भान्ति स्वयं ततः । 
सव श्र परित्यज्य स्या स्वस्मे स्व्रे सुखी स्वयम्‌ ॥७ ४४॥ 

ग्रोह | मैं किन्ही पदा्थोकि जाननेके लिए श्रम क्यों करू ? यह मेरे ज्ञानका स्वभाव 
हो ऐसा है कि जो इसमे सत्‌ है, वह स्वय ज्ञात होता है। यह समस्त ज्ञेय ज्ञानका विषयभ्ृत 
है, श्राधारभूत नही है । उनमे मेरा ज्ञान प्रकट होता है ऐसी बांत नही है कि ज्ञानक्ा स्वय 
ही स्वभाव है कि जो कुछ विश्वमे स्त्‌ है वह सब ज्ञेय हो जाता है| यह ज्ञानकी स्वच्छता 
का प्रताप है। मैं किन्‍्ही पदार्थोकों जाननेके लिए क्यो श्रम करूँ । यह शेय तो स्वय मुभमे 
प्रतिभास होता है । स्व ग्राश्ोयोकी छोडो । श्रोह, जाननेंका भी तो हमे परिश्रम नही करना 
है । इस, असार जगतरो क्या करना है ? समस्त पदार्थोकों छोडकर एक क्षण स्वविश्राममे 
रत हो जावो तो अपने श्रापसे बसा हुआ्ना सहज श्रानन्‍्द् प्रकट हो जायगा | समस्त गुणोक्ो 
छोडकर श्रपनेमे श्रपने लिए अपने श्राप स्वय सुखी होश्ो। 

न भोगो भोक्तुमायाति सन्‌ बुद्धिस्थोष्यकारणम्‌ । 
कि त॑ बुद्धिगतं कुर्या स्यां स्वस्मे स्‍्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७-४५७ 

, ये भोग मेरे भोगनेमे घही प्रति । खूब ध्यानसे सोचिये, ये पंचेन्द्रियोके भोगोके साधन 

रूप, रस, गध, स्पर्श वाले पौदृगलिक पदोर्थ ये मेरे भोगनेमे नही श्राते, किन्तु उत्तके बारेमे मैं 
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भुगता हैं, कल्पनाएँ करता हु | सो उस बुद्धिमें भोगनेकी बात लेकर केवल पापोका कारण 
बनता हू, वेसे भी भगजनमे बोलते हैं -- 'भोगे तो भोग क्या है ? भोगोने भोगा तुमको ।” कहते 
कि भोगोसे तुम खुद भ्रुग जाते, भोग नही भोगे जाते | तो उन पुद्गलोकी पकडमे खुदका 
बिगाड़ होगा । भोगके साधन र्र्ता ज्योके त्यो श्रयती सत्तामे पढ़े हैं प्र्थात्‌ भोगनेमे वे स्वयं 
कुचले जाते है जो भोग करते है । भोजन जब किया जाता है तो कुचलनेसे वह पानी बन 
जाता है | कुछ भी पौदुगलिक पदार्थोका बिगाड नही रहा । मेरी आरासत्तिने हो मुझे तिरो- 
हित कर दिया । तो भोगोके भोगनेपर हमारा हो बिगाड़ होगा, भोगोका बिगाड नही होगा। 
तो हमने भोग नही किया, भोगोने हमको भोगा । मैंने स्वय श्रपनेक्नो बर॒बाद कर डाला | 
भोग हमारे भोगनेमे था रहे है श्रोर हम पापोके कारण बनते है । मैं कुबुद्धि करके उन भोगो 
को क्यो करूँ ? मैं तो उन मोगोझो त्जकर अपनेमे श्रपने लिए, अ्रपने श्राप स्वय सुखी होऊ। 
दो ही तो बातें है जीवके लिए | एक ज्ञान बढाना और दूसरा भोग भोगना । इन दो मे ही 
तो उत्सुकता होती है । भोग भोगनेकी उत्सुकतामे तो यह जाननेका केवल श्रम करता है । 
मै ज्ञानस्वरूप हूँ | ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि जो सत्‌ ही स्वय ज्ञानमे थभ्रा जाता है। 
ग्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञानोकी बडी प्रशसा की जाती है । बात क्या हुईं ? प्रशंसा 
की कुछ बात नही । ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि सामने हो, पीछे हो, भूतमे हो, भविष्य 
में हो, सत्तायुक्त हो वह ज्ञानमे श्रायेगा ही । इस ज्ञानके बाधक शभ्रावरण कम है। ऐसा हमे 
ज्ञानमे नही झ्राता और उसमे ही भ्राश्चयं करते है। यह तो श्रपने आप ज्ञानमे श्राता है। 
रही भोगाकी बात, भोगोको हम नही भोगते, किन्तु भोगनेके श्रभिप्रायमे उन भोगोसे हम 
खुद भ्रुग जाते है । सो मैं सव॑ भोगोमे बुद्धि क्यो करू ? मैं श्रपनेमे प्रपने श्राप विश्वाम पाकर 
स्वयं सुखी होऊे। 
कल्पनया यया प्राप्ती$कल्प्पः सापि न में यदा । 
कोञ्न्यो भव्यः पुनस्नस्मारत्स्या स्वस्मैं स्वे सुखी स्वयम्‌ ॥७०४६॥ 
श्रहा, मैं झ्रात्मा अकल्प्य हूँ । मैं स्वभावसे स्वत्त सिद्ध हु, एकस्वरूप हू | मेरा पता 
सही तब पडता है जब किसी प्रकारकी मुझमे कल्पनाएँ उठती है, विकल्प तरणगें नही उठती 
है । श्राज सुबह एक भाई साहबने प्रश्न किया था कि जीवकों हम विशद नही जान पाते हैं, 
चर्चाप्ते ही समभते है । जीवको समभनेका उपाय चारित्रसे है। मतलब किसी वस्तुका मोह 
न हो, राग न हो, ढेष न हो, विकल्प न हो, ऐसो स्थितिमे परम विश्राति रहती है। इस 
विश्वामसे यह आरात्मो विशद ज्ञात हो जाता है । तो श्राखिर कुछ भी तो कल्पवा& नही करते 
है । किसी कल्पनाके द्वारा ही तो उस अकल्प्य प्रात्माको प्राप्त किया जाता है | ये कह्पनायें 
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भी मेरी नही हैं तो परपदार्थ मेरे क्या होगे ? जैसे कहते हैं न्ता्‌ कि शरीर ही मेरा नही है 
तो घन मेरा क्‍या होगा ? इससे भी बढकर सोचो, रागद्वेंबु ही .मेरे ,नही है तो बाह्म॑पदार्थ 
मेरे क्या होगे ? जिस रागसे हम बाह्यपदार्थोसे प्रेम करते है.वे राग मेरे नही है तो परपदार्थ 
मेरे होगे ही क्या ? इससे भी बढकर सोचिए कि जिन कल्पनाओ्रोसे, विचारसे,.वितकसि इस 
श्रात्माकों समझ पाते है चह ज्ञान वितक भी मेरा नही है तो जगतके ग्रन्य पदार्थ मेरे क्या 
होगे ? सो भाई बाह्यपदार्थ तो मेरे है हो नहीं। मैं शब्द विभक्त अपने श्रापके स्वरूपरत 
चैतन्यमात्र जीव हु । सो उस चेतन्यस्वरूप पर ही भझ्रुकाव करो, बाहरी पदार्थों पर झ्रुकाव न 
करो । इस ममताका बडा खोटा फल है । इस ममताके प्रसादसे ये पुद्गल बनते है, कीड़े 
मकोडे बनते है । जो हम दुखी हो रहे है वह ममताका ही प्रसाद है । इस कारण ममताकों 
न करो, सब जीवोको समान निरखों और अपने आपसे यथासम्भव अधिकसे ग्रधिक समय 
सक निरीक्षण कियप जाय । अपने श्राप पर हम दया कर सके तो श्रपने आपमे हम कुछ लाभ 
पा सकेंगे, प्रन्यधा यह जीवन पव॑तसे गिरने वाली नदीकी तरह वेगपुर्वंक चल रहा है । वह 
समय निकट है जब कि मृत्यु हो जायगी । इस दुर्लभ नर-जीवनको व्यथ न गंवात्नी । अपने 
कल्याणुकी भी बात सोच लो | 
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कल, न्‍्यायतीर्थ, सिद्धान्त-न्याय-साहित्यशञास्त्रा 
श्रीमत्सहजानन्द महाराज 
द्वारा विरचितस्‌ 


प्रन्यम्नाव्स्वल्तचक्तल्थाछक्कम्त 
॥ शुद्ध चिदस्मि सहजं॑ परमात्मतत्त्वम ॥ , 


यस्मित्‌ सुधास्ति निरता गतभेदभावा,, प्राप्श्यन्ति चापुरचल सहलजं सुशर्म । 
एकस्वरूपममल परिणाममूलं, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥१॥ ' 


शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमंत्रं, 5४ मूर्ति मूतिरहित स्पृशतः स्वतत्रम । 
यत्र प्रयान्ति विलयं विपदो विकल्पा , शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥२। 


भिन्‍न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णाँ सनातनमनन्तमखण्डमेकम्‌ । 
निक्षेपमाननयसवंविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥३॥ 


ज्योति: पर स्वरमकतुं न भोक्‍तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्वमकल स्वरसाप्तसतत्वम । 
चिन्मात्रधाम नियत॑ं सततप्रकाशं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ॥४॥ 


अद्वेतव्ह्यसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम्‌ । 
यद्दृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥५॥ 


ग्राभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतताथेबोधविसुखव्यवहा रह्ृष्टयाम्‌ । 
ग्रनदशक्तिहशिबोधचरित्रपिण्डं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥६॥ 


शुद्धान्तरज्भसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमज्जनमुक्तमीरस । 
निष्पी तविश्वनिजपर्ययशक्ति तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥७॥ 


प्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदितः समाधि । 
यहरशेनात्प्रवहति प्रभ्ुमोक्षमार्ग,, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥5॥ 
सहजपरमात्मतत्व. स्वस्मिन्ननुभवति निविकल्पं य । 


आवम पं ॥68॥। 
सहान्दघुवन्‍्य, तह मी मम, बह हि- 
न्न्गऊ़ब 9 0 8 


